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“तिउर मोरताच' नामक पद्ाड़ की मुख्य चोटी की विद्याल समतल- 
मूमि पर स्थित 'मोराख आश्रम' के दुदपति के आग्रह के कारण 
भगवान अपना पहला चातुर्मास विताने आये | छेकिन 
आश्रम बासी तपत्तियों ने उन्हें मो नजर से नहीं देखा और उनके 
प्रेमामाव के फलस्वरूप प्रभु को अपनी चलती हुई प्रतिमाध्यान रूपी 
तीन्र तपस्या के बावजूद पंद्रह दिनों के याद ही वहाँ से चठा जाना 
परठा। इस कठोर तपस्या के कारण तमी से यह आश्रम एक परम 
पवित्र स्थान माना जाने छगा । आश्रम के नींचे भरने के पानी से 
उत्पन्न सुबर्णवालुका नदी ही आश्रम के नामानुमार बाद में 
आराक्षो' या मपूराक्षो" नदी नाम से पुकारी जाने छगी ॥ आज 
भो आसपास के लोग यह कहते हैं कि पहाट्पर की समतरभृमि पर 
पुराने जमाने में एक आश्रम बसा हुआ था और कई तपस्नी वहाँ 
रहते थे । 


वी प्प्रभु का वस्त्रदांन $ 
प्रभु जामामोड के पास बेगवती अजय नदी के किनारे चलने 
लगे। शरीर में कोई वस्त्र नहीं था कीवल कंधे पर दक्रेद्द का दिया 
हुआ देवदुष्य वस्त्र रवा हुआ भा। उन्होंने उस्ती वस्त्र को फाइकर 
आधा अपने गाँव के सोम ब्राह्मग को दान में दिया । वाकी आबा 
हिस्सा कंबे पर ही पूर्ववत्‌ पद्म रहा ! 
शूद्पाणि यक्ष से शुल्पाणि शिव : 
अप भ्रमु उस अंचल में प्रविष्ट हुए जिसे अब हम बगभूमि नाम 


् >> ५ अं ह. ४ 
से जानते है। बोरभूम और वर्धमानजिलों को सौमा पर वर्तमान 
बोलपुर ( भान्तिनिकेतन ) के निकट मंगलकोट (प्राचीन नाम वर्ध- 
मान गाँव वाद मैं अस्यिक ग्राम) के बाहर अभिमुक्त श्मशान में नया 
बसा हुआ नूतनहाटि गाँव के भांगा मल्जिद ही उनदिनों शूडपाणि 
यक्ष का मन्दिर था । घूलपाणी अपने क्र.र स्वभाव के कारण 
ध्यानस्थ प्रभु की तोब तपस्या में सारोरात घोर विज्न डाला लेकिन 
उन्हें तनिक भी विचलित न कर सका। रात के अंत में वह स्वयं 
प्रभु की धरण में आकर सम्पक्त्ववारी ( श्रद्धावान ) बना। काल 
क्रम से घूलपाणि यक्ष ही झूलपाणि शिव नाम से प्रसिद्ध हो गया। 
दिगम्धर प्रत्थों में मंगठकोट उज्जयिनी नाम से प्रसिद्ध है। 
संमवतः यह उज्जयिनी जेन शास्प्रों में सुपरिचित राजा 
सम्प्रति को जन्ममूमि है । 


मोराक्षों नदी के किनारे वीरप्रगु 


मंगलकोंट ( अस्यिक ग्राम ) में प्रथम चातुर्मास समाप्त करके 
प्रभु अजय नदी पार करके, बोलपुर, सिउ्ी आदि स्थान होते हुए 
सुवर्णवालुका ( मोराक्षी ) नदी के उस पार में उत्तर दिग्रा के 
निकट हो में ( उपाध्याय श्री विनवविजय जी महाराज विरचित 
कल्पमूत्र-सुपबोधिका १० १६३ देखिए ) दक्षिण वाचाल (अपन्नश, 
डेडचा श्राम ) और इस पार सुवर्णवालुका नदी के दक्षिथ किनारे 
स्थित सतीघाट के पास जयतारा, विलकाँदि, वांशकुलिग्राम--जहाँ 
कि सराक ( क्षावक ) जाति अब भी बहुत सस्या में बसी हैं--के 





ह ६४१ 
रास्ते गुजरते हुए प्रभु सिद्धे श्वरों नदी के दक्षिण किनारे पर पहुँचे 
और ध्यानमम्त हुए। 


तस्तुवाय ( रफूकार ) के नाम से तांतलोई 


सोम ब्राह्मण को प्रभु ने आधा वस्त्र दे दिया था। बचाहुआ 
आधा वस्त्रखंड उनके कंधे पर ही रहा। सोम ग्राह्मण के मत में एक 
तन्तुवाय के परामर्श से, बचे हुए उस खण्ड को पाने को इच्छाजाग्रृत 
हुई। ब्राह्मण प्रभु की तलाश में निकछ पड़ा । खोजते-खोजते जामामोड़, 
पह्चाजोड, जामताड़ा आदि स्थानों के नजदीक कुंडही होते हुए वहाँ 
आ पहुँचा जहाँ प्रभु ध्यातस्थ थे। वहाँ एक तरफ तो झरने का 
शीतल पानी दूसरी तरक खोलते हुए गरम पानी का प्रस्रवण सिद्धे- 
इवरी नदी में गरिरता है। ब्राह्मण की मनोकामना पूर्ण होने की 
आशा के आनन्द से उसके परामर्भदाता सन्तुवाय के नाम से इस 
परम तीथथे का नाम तांतलोई पड़ा । यह जंगलों ते भरा छजड़ा हुआ 
जैन तीर्थ स्थान रवेताम्ब्र, दिगम्बर और सराक जाति के मिलन 
क्षेत्र त्रिवेणी संगम स्थल है। कारण यहाँ पर काले पत्थर की तीन 
कुट ऊँचाई की खड्ति मूर्ति जो है वह वर्तुतः पाल्वेनाय स्वामी की 
संम्तफणधारी, द्वादश हस्तों से भक्तों को मनोकामना पूर्ण करने 
बालो श्वेताम्बर मूर्ति ही है। युग युग में मक्त अपनी रूचि के अनु- 
सार ही मूर्तियाँ बनाते आये हैं। यहाँ के लोग इसे पहले वीरप्रमु 
के नाम से बीरेश्वर शिव कहकर पूजते थे और तांतेलोई गाँव को 
नामानुसार इसी का नाम अब ततेदवर शिव है। 


[5५% )] 

वज्भुमि वृद्दावती 

तांतलोई से वीरमु दो मोल परिचिम दृन्दावनों में पवारे। 
पीछे पीछे सोम ब्राह्मण भी जाया। यहाँ के लोग अब बता नहीं 
पाते कि इस स्थान का नाम बृन्दावती केसे हुआ। जैसे मगवान श्रो 
कृष्ण जी की रासलीला स्थलों इजभूमि वृन्दावन कहलाती है वेसे 
ही जंगलों से मरा कठिव पथरीली जमीन बाला इलाका वीरप्रभु की 
तीव्र तपश्वर्या और मीपण उपसर्ग छोछा स्थछी वष्त्रभूमि वृल्दावनी 
कहलाती है। 
सातगढ़ तरणी वीर पहाड़ी-- 

यह बोर पहाड़ी वीर प्रभु का अपरियग्रही होने का स्थान। 
जंगछाकीर्ण सात पहाड़ो से घिरा हुआ है। यहाँ अँचे-ऊँचे पहाड़ों 
से घिरा हुआ पद्मसरोबर था जहाँ वन्य हाथी केलि 
करते ये। सरोबर तो अब खेतो में परिणत्र हो गया है। यह 
बही स्थल है जिसका उल्लेख जर्मन विद्वान प्रोफेसर हरमन जेक्रोबी 
नै उपाध्याय श्री विनयबिजयजी महाराज विरचित कल्पसूत्र सुख- 
ओधिका की प्रस्तावना में किया है। पुस्तक के १६३ पृष्ठ की १७वीं 
पंक्ति पर आप छिखते है कि दीक्षा के एक बर्ष एक महीने से कुछ 
अधिक दिलों के वाद दक्षिग वाचाल ( डेडचा ग्राम ) के निकट 
सुवर्णवाहुका ( मोराक्षी ) नदी के किनारे-किनारे चलते-चलते 
नग्न प्रभु के केवछ कंधे पर पड़ा हुआ एक मात्र वखखण्ड भी कांटों 
में उछभकर गिर पड़ा । अभु एक वार मुड़ कर देखे तो सही, पर 
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भगेरान सत्या हे! 
मेसिया पु सरपापर- ऐ | ४ 
सेटिया जैन पाग्माथिय सम्धा, वीमानर ऐ। 


जाप धिलल्‍्म सता ३. + 
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श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 


पुस्तक प्रकाशन समिति 


१ अध्यक्ष- श्री दानवीर सेठ मैरोदानजी सेठिया ! 
२ मन्च्री- श्री जेठमलजी सेठिया । 
३ उपभन्त्री- क्षी माणकचन्द्जी सेठिया। 


रु साहित्य भूपण' 
लुंखक मण्डल 

४ओ इन्द्रचचद्र शास्री 8 & शाख्राचार्य्य, न्यायती ये, 

चेदान्तवारिधि | 


५ श्री रोशनलाल चपलोत 8 ४ न्यायतीये काव्यतीर्थ, 
सिंद्धान्ततीथ, विशारद 
६ श्री श्यामलाल जन | 3 न्पायततीरथ, चिशारद्‌ | 
७ ओऔ घेवरचन्द्र बॉठिया वीरपुत्र' सिद्धान्तशास्त्री, 
न्यायतीर्य, व्याफरणतीर्थ 


श्रो जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, तीसरे भाग 
प्र 


सम्मृतियाँ 
श्रीसीधर्म वहत्तपा 


बुृह्तपागच्छीय भद्टारक शपषब्नैनाचर्य व्याग्यान 
आायस्पतति विजयपतीन्द्रभ्रीखरजी पदराज साइेय, वा ० २ १ ४२। 

साहप्रशपित पनागम सृच्‌ सामर में झात्म द्विवारक आलनत्ना भा सप्रह 
भगाध है उनवा पार पाना शक्ति मे पर है। मस्याज न उन में से चुन कर छुछ 
उपबुत्त घोलों का सम्रह श्री जैन सिद्धान्त बाल सेप्द नाम स खण्डश प्रकाशित वरना 
प्रारम्भ किया है । उसका तीसरा भाग हमार सामने दै या प्रवम, द्वितीय भाण स 
कुछ भरधिर घटा दै। इसमें आठ नव झौर दस योलों वा सप्रद है। यत विशप रुचिकर 
डै। सरलत' एवं ग्रपनो सज घन में यदर्था,तीय दे । सेटियाजी का थ? प्रयत्नसराह 
नोय डै। भरत य में साहित्यिक दड्टि से सत्रे साधारण मो विशेष लामकार# हागा 

अनेषान्त, सरसावा, अक्टूबर १६४२ 

श्री लव किद्वा 5 दील समह--प्रथम भाग, कतीय भाग सप्रहरर्ता- अरोदागता 
सैरिया बीकानेर । प्रशाशक् संस्या पास्मायिक रास्था, बाबानर । पृष्ठ सैज्या प्रथम 
भाग ४१ द्वितीय भाव ४७५ | मृत्य सतिल्द दोनों मार्गों का क्रमरा १) १॥)₹०। 

इस अथ में भागमादि प्रयो पर स॒ सुन्दर वास्यों झा सम्रद् हिंदी भाषा से 
किया हुमा है । दोनों भाणें क दोनों (दाक्‍्यों) का सग्रद ४६८ द ( थे बोल सेपर 
श्ेताम्बर साहित्य के भ्म्यासियों तथा विद्यार्थियों क लिए बड़े काग भी चीच है। 
प्रथ उपयोगी भौर सप्रइ करन योग्य है 

सठिया मैगेदानश्ी दीकानेर न अपनी स्थाकर सर्म्पतति या रस्ठ बालपाठशाला 
विद्यालय नाइट कालज काया पश्शाला ग्रयालय भौर मुदरणालय, इन हु सत्याओं 
के नाम कर शिया दै। उसी फड से प्रस्तुत दानों भागा का प्रकाशन हुस्न है। झापती 


यर झदार जेत्ति भौर लोकाप्योगी कामों में दान को आम रुचि तराहनाय तथा भय 
चअनिरू श्रीमानें क लिए भनुतरणीय है ; 


परमानन्द जैन शाक्षी 


६६) 


जैन परशाश यम्वर, तारोख १७ जनवरी, १६४९ शनिवार) 
उन विद्वान बोल सम साग १ २. २। प्रथम भाग ए० स० ४7 « मून्य १) 
लायमागए से इज्४ मू० १४) तृतीय भाग ऐण्छ० ड८प झू० 5) ६ फादसती-ी 
शदतपी सेरिया,पकशार- भगसरथेद भैरोदान सेटियां मैन पारमा्थिर सस्या यीकानिर ] 
जिन समाज श्रीया_ सरियानी # माध्षम मलामाति परिचित दे । इस समसे चे 
कथा है। घर का भार पुत्रों को सौंप कर वे सदा धर्मेशर्यो में रत रहत हैं । यह 
ग्रन्य उनके हम्प समय के साधु समागम भौर शाल्रास्यास या परिणाम है । प्राचीन 
कात में इय रचना को एस विशिष्ट पद्धति था चिमक अजुसार सस्यावम से तत्वी व! 
दैप़ रिया गाता था। ठाणाम सूत भादि इसके नमून हे । बोल सप्रह री स्वना भा 
इस पढ़ति पर हुई है । पद्विच भात में पाय सेख्या तऊझ के ४४ * न्खों का, दूसरे भाग 
में ६ और ७ सप्या बाएए १४० तत्तों का शोर तांसर भाग में २०६ । कुल मिलाबर 
तीनों भागा में ७ ६ तत्वों का समावश दे। ग्रन्थ को सामप्री शागमें छू ली गई है मगर 
श्री सम्या जा नतत्तवों बी विश ध्यास्यार दी हैं। इस प्रशर ये अन्य तत्वों पी 
0॥8(॥00ए के रूप भे बन ज्ञान से जिभासुप्रा क लिए. ब३ सदयक छिद्धू होंगे । 
प्रय भाग सी शीघ्र प्रमाशित होने वाले दे । 
इन अथो के ढद भर उपयोगिता का दखत हुए मूल्य बहुत ही कम रखा गया 
है।यह प्ररामनीय पप्तु दे, इसका कारण सेठियाजी फी धमरत्ति के भतिरिक्त और कया 
दो सता है ; दे तत्वामिलाफ और रियर है उत्ती प्रसार अन्‍य जिक्षमु बाधुआ की 
विश्षा तत्ति क भी उत्मुर ऐै। यही कारण है. हि उनकी भ्रार्शिर सदायता से 
गीसनर में कद पारमार्थिक सस्धाए वर्पी से चल रही है । उमी क द्वारा यह प्रशाशन 
आये भर हो रह है । सन समा घर्व प्रगत्तियो कू लिए जन समान भरी सेठियाशी का 
झणी है और रन्‍्गा | सभी लायबेरियों सस्थामों और तत्यवितक्ों क पास ऐसे ठप 
थाणो प्रथों वा हवन भविवार्य है ६ 
«.. स्थानकवासी जैन, अहमदायाद ता० २२-१-४२५ 
न चैन छिद्धान्त चोल समह, तृतीय भाग॑। सप्रदकचा- भैरोदानजो शेथिया 


आाशर- थ्री शेट़िया जैन पारमायिक सस्बा बौरानेर । पाछु पुदु, पृ सरम्या ४६० 
कीमत २) छा ६ 


चहिया जैन प्रेषणाला नुं झा १०० मु फुपले तव! जणाय ले व श्री के डियाओीओ 
नैन सहित्यनी गृद्धिमा पोताना अमर पाले आप्यो थे झन हनु आता रहे अम आपने 


५&) 0९ 0 श्र का 2 ३. 
उपज े। तेयोनु अऊ थेस पुष्प जैग साहित्य बगोया मो सुपाम रढे छे भेम कहयु लाइग्रे3 
#६ का हुतवा बोल समर नु भोजु पुस्तक भएयाबाद टुक समय मा ज आ पोज 
हुसम जन सत्राज नजाबा मने के के अलदला विषय ले। माजनी मोंघवारीओ पुत्तत सा 


(६) 


जुणाव्या प्रमाण पत्र करता भोद्दी डीमत राख छे में तेनी विरिष्ण्ता दे । 

प्रथम मा वे भागमा १ थी ७ बोलो नु विवरण झापवामा भराव्युदतु। झा प्रैय मां 
८ धन्यमन १० ग्रेम प्रय व बोलोनु विवरण झाव्यु छ। झामा साउ समाचारी साथे 
समय धरातती सगया बंध बातो भावेली छ । साथ॑ साथे मनुध्य मवना देश दृशतो, 
दिल्तृत झाठ क्मा|व्धी (शक्ना समाधान साथ), दश शावकों नु वणन बगर सुमुतु मारे 
वैराग्य ग्रेरह छ। भा उपरान्त रत्नावलि आदि वित्िध दया कोटाप्ों द्वारा समजावया मा 
आत्या 8 । छपाइ काम कागल पने गेटमप स्वच्च झन झाकपक छे । प्रयाम 'भति 
आवशाणपात्र दे । बोता भागो शांध्र प्रगट एम इच्छीए 


प्रमाण के लिये उद्धृत प्रन्थों की सची 


प्रथ नाम प्रशांत एव प्राप्ति स्थान 
मगुयोग द्वार सनधारी हमवाद्सरि. झागमांदय समिति गापीपुरा सुरत 
प्रभियान चिस्तामणि हमचन्द्रायाय 
भागमसाए (हृस्तृजिरिए्त) रक्‍वन्‍्दत्ी कृत 
भावश्यक नियुक्ति मलयगिरि सूरि भागमादय समिति सुस्त । 
उत्तराध्ययन गांतियरि कृत इहटरत्ति देवचद्ध लालभाइ जन 
पुस्तकों द्वार सस्था घम्ब३। 

औपपालिक अमयदेय सूरि टीका आगमादय समिति सुग्त। 
कमप्र-थ पविता भाग. देवेन्द्र सरि रचित सलयगिरि 

सुरि विवरण सहित. भात्मानन्द जनसभा भावनगर । 
आर शिक्षातत पृज्यश्री उवाहिग्लालभीमद्षारात्र। दिवेच्चु श्रावह मतल रतलाम । 
जीवाभिगम मलयगिरि टीका... देवचन्ट लालमभाइ चन पुस्तकोद्धार सम्धा । 
जनवियां डा« बनारसी रास लाहोर । 
शालाधम कप्रांग. प्रमयदव सूरि टीझा घागमोदय समिति । 
हाताथम वय्य शाल्री चेरावाल इरिसा छत । लैनधर्म प्रमागक्क समा 

गुजराती भनुवाद भावनगर । 
ड्ञानागव शुमचन्द्राचाय कत्‌ रायचन्द्र चेन शात्ममाला यम्बइ । 
बणाग हि अमयत्व सुरि रीका आगमोदय सप्रिति | 
तैत्वापाविगस माष्य. औीउमास्वाति बृत 
इ्लेग्तिस मलयमिरि टीका ४ 8 कल 3 जा न्‍ 
दगाधुतस्चघ खपाष्याय श्री आत्मारामनी जैन शाप्षमाला कायीलय 
मद्गाराजबृत हिन्दी अचुबाद 


कैदमिल लाहेर । 


धर्मविन्दु प्रकरण 


नन्दी सुश्र 
नवपद प्रसरण 


निशीय चूर्णि 
पश्नणा 
पप्तणा 


प्रवचन सारोद्धार 


प्रश्न ब्यावरण 
डुदन्कल्प साष्य 
नियुफि सदित 
भगवती 

भावना शतक 
व्यवद्दार सूत्र 
ध्राद्वविधि प्रकरण 
रान्त सुधाएस 


समपायांग 
सम्पोध सतरी 
सर्यपकहि 


दरिमद्रीयावरयक मदयाहु 


नियुक्ति त्या भाष्य युक्त 


(७) 


इर्मिद्राचार्य कृत मुनिचन्द्राचार्य 
विद्वित वृत्ति युक्त. झागभोदय समिति यूरत । 
मलयगिरि दीया आंगमोदय समिति सूरत । 
व्पाध्याय यशोद्‌व विरचित. दवचस्द्र लालभाई जैन 
बुहृददत्ति युक्त पुस्तकोद्वार सस्था बम्पई 
सलयमिरि टीवा आगमोदय समिति सूरत 


प० भगवानदास द्वर्षचन्द्र कुक जैन सोसाइटो भ्हमदावाद 
गुजराती भनुवाद । 


नेमियद्र दरि कृत, सिद्धसेनशेसर द० ला० जेन पुस्तको- 


रचित गृत्ति सहित । द्वार संस्था, थम्बई + 
अभयदेद सूरि, टीका भागमोदय ममिति सुस्त ! 
मलयगिरि भौर भाचाये क्मकीविं भात्मानन्द जैन सभा 
कृत शत्ति सहित भावनगर। 

ममभयदेव सुरि रीवा आगमोदय समिति सूरत । 
शतावधानों मुनि श्री रत्नचन्द्रभों मद्वाराज 

माणेक्रमुनि द्वारा सम्पादित 


रलशेसर सूरि कृत भ्रावक हीरालाल इसराज जामनगर । 
उपाध्याय श्रीविनय विजयनी . जैनपर्म प्रस्ताक्क सभा 


भावनगर | 


अभयदेद सूरि टीका आगमोदय समिति सूरत 
इरिमद्रयुरि कृत 

अमोलक ऋषिजी कृत... राजा बद्ादुर खाल्ा सखदेव 
द्विन्दी भनुवाद सदाय ज्वालाप्रसाद, मंददेन्दगढ 
इरिभिद्र सूरि टीफ़ा आगमोदय समिति सुरत । 


मिषष्टि शलाकापुदय चरित्र. देसचम्द्राचाय कृत. जैनपम प्रसारक सभा भावकार। 


दो शब्द 


जैन मिद्वात बील सग्रइ वा चौथा भाग पाठझा के सामने अस्तुत है। इस 

में ग्यारद से लरर चौदद तऊ चार बोन दने का विचार था डिन्‍्तु पुन्‍्तक के छपत 
समय कु एसे नए बोल मिल विद्दे ल खना प्रत्यायरयझ्ध सममा गया । उन के बारण 
तरहों मोल सप्रद तर ही पुत्ता के १३ पराव सौ के लगभग हा गए। रिल्लृत 
अकाशयनुकमणिका और विषय सुचा भादि झलग ७) इस निए चौक योल संप्रह का 
पाने भाग के लिए छा दिया गया दै। 

तीसर भाग वी भ्रपता चौथ भाग में एप्सें दी कख्या कुठ म्धिऋ ह। कांगरू 
और तिलद के सामान का मूल्य भी उत्तगत्त बड़ रह्षा है । एस लिए इस में सर्च भविक 
पड़ा है। फिर भी बीमत तीसर भाग जितनी ही रकखी गई दै । 

पुस्तक छुप जाने पर जो भशुद्धिया दमारी नजर में भा गई उ हैं वहीं पर शयस 
सुधार दिया गया है। इस कारण भतग शुद्धिकत्र इन को झावश्यक्षता नहीं समम्की गई। 

ग्यारह भंग भौर बारह उपायों की विपय सूची यारद भागन'एँ, बारद भावत्रत तथा 
बहुत से कपान% भौर दस इस भाग को विशयता है) 

भाशा है पहिल भागों ढी तरइ यह भी पाटरों फो पस द भाएगा। 

पांचवा भाग लगभग लिखा जा चुझ है! छग भी शीभ्रतियार हो ताएगा। बागर्श 


की तंगी के कारण उनके छपन में थांड़ा विनम्र हो सकता है तथापि यथा शक्य,उस्हें 
शीषू प्रगाशित करने का प्रयन्न क्या जाणया। 


पुस्तक प्रफाशर समिति 
आभार प्रदर्शन 


सन धर्म दिवाक्र पय्ि्त्यरर ठपा। याय थी झात्माराम जी मदाराज ने चौव भाग 
की पायडुलिपि को झाययोग त सुन ऋर झावस्यह सैशोवन करवायों दे । इसी प्रकार 
पूण्य थी जवादरहालजी मद्दार्ज के सुशिए्य मुनि भ्री प्नलालजी मद्दाराज ने भी बहुन 
परिश्रम पुरेह् पुस्तरु का झायोगाम्त भ्यान से निरीक्षण किया है। उपतक्त दोना 
मुनिरते वी अपुस्य सद्पदा प्रवम भाग से छ्कर भव त्तक करार मित्र रही है। उनके 
उपचार के लिए कुलशतापूण हदय से हम कासना करत हैं. कि उनका सहयोग सदा 
इसी प्रकार मिलता रह ॥ 
परम प्ताप्री जैनाचाय पू्य थी जवाहरछाल जी मद्दाराज क बीकानेर या भौनावर 
विराजने स भी हमे बहुत लाभ हुभा है। पुम्तरु दपते समय या लिखते समय जो भा 
सप्रस्या उपस्यित हुई, उनके पास जाने मे सुलूण३ १ साथु साध्दी के आचार झे सम्बन्ध 
एल्न्‍ने वाली बहुत सी बातों का स्पह्टीडरण उन्हीं वी कृपा से हुआ दे । पूम्य ध्य के 


(६) 


परम पिष्य पदितरञ्न युवाचार्य श्री गणेयन्लालजा महाराज, पढिडित ग्रवर मुनि थी 
घिश्मलत्री मद्रारात थे पमरितरन्न झनिश्री जवरीमलजी मद्गाधात ने भी झाप"यकाता! 
पदने पर झपनों अमृल्य समय रिया 4 । इस उस्छार के लिए दम उपरोक्त मुनिवरों 
के सदा भाभारी रदेंगे । 

भरी श्र स्थानउवामी जैन फान्फ्रेंस, चम्बई छो पुस्तक की परागइलिपि भेती गई 
थी । इसे प्रशाशत करन वी भनुसति दने के लिए हम कान्परेंस क भी भागारी हैं। 

परिडत थी सुग्रोधनारायण मा, व्यास्रयाचार्य तया प० हउुमत्पमादजा साहित्य 
शात्री बोल सप्रः विभाग में कार्य कर रह दे । इन्द्रोन पुस्तक के लिए काफी परिश्रम 


उठाया दे । इमक लिए दाना मद्ामुमात्रों को द्वार्दिर धन्यवाद है ! 


महायीर ज़यन्ती | 
२४६९५ 
विक्रम सम्पत १९९९ | 


पुस्तक प्रकाशक समिति 
ऊन पेस, बीकानेर 
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। तिस्थथरे भगवंते अणुत्तपकप हमिकम 
सिल्ने सुगइगइगए, सिद्िफफण्सए कफ । 

५ चदामि महाभाग महासुदि महापकष पक 2 +> 

' अमरनररायमहिये तिल्पपरीम् निस्दी + । 

६ अकारस वि गणहरे पयायण पवशू (63| 
सब्य गणहरघस चापगव्ड फपर थे वाह । 
हंस अल गति अधि टी 

सासगणस्स टियह्ाए, तओ 30808 

अहैद्क्त्रमसते गणधररचित भद्राहू ॥४॥ ४ 
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भावार्थ- सर्वोत्तृष्ट पराक्रम वाले, अमितज्ञनी, ससारसमुद्र 
से तरे हुए, सुगति गति अयोद्‌ मोज्त में गए हुए, सिद्धिपय 
अथीौत मोज्षमागे के उपदेशक तीर्यडू्‌र भगवान को वन्‍्दन हो ॥ १॥ 

महाभाग्य, महाय्रुनि, मद यश, देवेन्द्र और नरेस्ठों द्वारा पूनित 
तथा पतेमान तीर्थ फे प्रववेफ भगयान्‌ महावीर दो बन्‍्दन हो ॥२॥ 

प्रवचन अथीत्‌ झागमों का सूत्र रुप से उपदेश देने वाले गौतम 
आदि ग्यारह गणपरो शो, सभी गणघरों के वश अर्थात्‌ शिप्य- 
परम्परा को, वाचऊवश को तथा आगम रूप प्रवचन को वन्दना 
फरता हूँ ॥ ३॥ 

अरिहन्त भगवान केवल अथ कद्ते है, गणधर देव उसे द्वाद 
शाद्दी रूप स्॒रों में गूयते हैं। अत एवं शासन का हिल करने 
के लिए सूत्र प्रवतेमान हैं॥ ४॥ 

मैं समस्त श्रुत-आगम फा भक्तिपूर्वऊ आश्रय लेता हूँ, क्योडि 
बह तीयेडुरों से अधेरूप में मठ होकर गणपरों के द्वारा शब्द- 
रूप में ग्रयित हुआ है। वह श्रृत विशाल है अतएव यारद झड्ठों 
में विभक्त है। बह अनेर अर्थ से युक्त होने के पारण अद्भुत 
है, अतएव उसका बुद्धिमान्‌ घुनि पुद्रवों ने घारण कर रखा 
है। पद चारित्रफा कारण है,इस लिए मोज्त का प्रधान साधन 
है। वह सर पदार्थों को अदीप के समान प्रकाशित करता है, 
अतएव वह सम्पूर्ण ससार में अद्वितीय सारभूत है॥ ४॥ 
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७७०- भगवान्‌ महावीर के ग्यारह नाम 
चौबीसें तीयहुर भ्रमण भगवान्‌ महावीर के अनेफ नाम 
ह। कृष्ण नगर,लाहोर से प्रकाशित 'जैनविया नामर परैमासिक 
पत्रि्ा में प॑० वेवरदास जी दोशी का एक लेख प्रकाशित हुआ 
है। उसमें भगवान के नामों फा शास्त्रों का प्रमाण देकर विवेचन 
किया दे। उपयोगी जान कर वह यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। 
हमारे जैन समानमें भगवान्‌ प्रहवीर के दो नाम ही आय: 
प्रसिद्ध हैं| एक महावोर दूसरा पर्धुमान | इन में भी महावीर 
नाम अधिक पसिद्ध है। प्रस्तुत नियन्‍्ध में प्रभु महावीर के दूसरे 
नामों फी चचो की गई है,जा आगम ग्रन्थ मौर भैनकोशों में मिलते हैं। 
आधाराह़् स्तन में लिखा है-समए भगव भहाधीरे 
कासबगोत्ते । तस्स णे इमे तिरिय णामघेज्वा एव आहि- 
ख्लति अम्मापिउसतिए बद्धमागे । सहसछुदिए समणे। 
भीमभयभेरव उराल॑ अचेलय परीसहं सर सति कदूदु- 
देवेहिं से णाम कये समणे भगय महावीरे |” (चौदी- 
सववां अध्ययन-भावना) 
अ्मण भगवान्‌ महावीर काश्यप गोत्र के थे। उनके तीन 
जाम इस प्रकार कहे जाते है- 
(१) पर्षमान- माता पिता ने उनका नाम बद्धबाण-वर्धमान 
किया था । 
(२) श्रमण-सहज-खाभाविक-गुण समुदाय के कारण पनफा 
दूसरा नाथ समण-भ्रमण हुआ । 
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(३) महावीर-अचेलक्ता अथोत्‌ नम्तता का कठोर परिषद जिसि 
यहे बड़े शक्तिशाली पुरुष भी सदन नहीं कर सकते ह उसका 
भी भगवान्‌ वरयमन ने समभाए पूर्वक सहन प्रिया इस कारण 
देवों ने उनरा नाम “महातीर ? र्या | | 
(४) विदेद-पिदेह दिक्न। आचाराड़ सूत के चीयीसयें अध्ययन 
में अन्यस्थल पर लिखा दे -'तिण कालेए तेश समएण समणे 
भगव महावीरे णाये, णायपुत्ते, णायकुलशिव्वत्ते, पिदेहे, पिदेंट- 
दिए, विदेहजन्चे, विलहसमाले | सूत, १७। 
उक्त पाठ में भगवान्‌ यो विदह! नाम से सम्बोधित सिया 
है। भगयान्‌ का विदेह नाम भगवान्‌ यीमाता थे पुल रे साथ 
सब॒न्ध रखता है । माता त्रिशला 'दिदेह! कुल की थी। 
आगराइ सूठमें लिखा है- 'समणस्स भगवओ पहादीरस्स 
अम्मा बासिहगोत्ता। तीसे एा तिण्णि नामधेज्ता एवं आ्राहिज्जति 
तिसला तिवा,विदेहदिल्ला ति या, पियकारिणि ति या। राजा चेटव 
चैशालीनगरी बी गणसत्ताया प्रमुख था। पशाली नगरी विदेह 
देश का एफ अवयवस्प थी। राजा चेटक वा पराना (विदेश नाम से 
रायात था इसी कारण चेटर की उहिन और प्रभु महावीर की माता 
त्रिशला के भी विदेह के घगने की होने से विदेहदिल्ना-विटेह 
दत्ता नाम हुआ और रिदेहदिल्ला के पुत्र भगवान वर्धमान या 
नाम विदेह और विदेहदिन्न पडा | 
(४ ) णाय, शायपुत्त-ज्ञात, ज्ञाव पुउ-भाता झे छुल के फाग्ण 
भगवान्‌ महावीर का नाम पिदेह पट । इसी प्रकार पिता ये वश ये 
कारण पशु का नाम शाय-ज्ञात अथगा सायपुचत-झतपुत हुआ। 
उक्त स्थल के आचाराड़ खून के पाठमें लिखा है- पशाए-णाय- 
घुचे, णायमुलनिव्वत्ते! । भगवान्‌ वे पिता राजा सिद्धार्थ 
को भी णायहु लनिज्वत्ते-ज्ञातरुल-निहत्त अथौव्‌ 'हाव युख में 
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प्रतन्न हुआ! इस नाम से सूतफार ने संयोधित किया है। 
वौद्धों के मूल पिठक अन्यों में * दीर्घतपस्सी निरगंठों नातपुत्तो' 
बाबय का उल्लेख अनेक स्थलों में आता है। उस वावय का 'नात- 
पृत्त पद भगवान्‌ महावीर का सूचक है और 'दीर्घ तपस्सी' पद 
भगवान की कठोरतस तपोमय साधना ऊा बोत ऊ दै, तथा 'निरगठ 
पद भगवान्‌ के असाधारण अपरिग्रह बन की दर्शादा दे। जद 
परंपस बी अपेत्ता बौद्ध परपरा में भगयान्‌ के लिएनानपृत्त' 
नाम विशेष म्रतीत होता है। 
- जैन अड्न स्रों में 'नायाधम्म कहा नाम का छठ अईहट है । 
हमारी समझे में 'नायाप्म्म ऊहा का आय नाय! पद भगवान 
के नाम का घोतऊ है। नाय अर्थात्‌ ज्ञाव-ज्ञातपुत्-महा वीर, उनस 
कृद्दी हुई धम्म कहां- नायधम्मय्हा-ज्ञातधर्म कथा | दिगयर 
परपरा में * नायधम्मकहा को 'नायधर्म कथा? अथवा ' ज्ञत्‌ 
धरम कया! कहते है। “नायमम ऊथा ! झा आव नाथ! शब्द भग 
वान्‌ महावीर का ही घोधऊ है। नात' नाम भगवान के पित वश 
काहे उसी नाम का 'नाथ' उच्चारणातर है) प्राकृत नात, शरसेनी 
नाथ। नात' शब्द ही किसी प्रकार नाथ रूप मे परिणत हो 
*भया है। धनज्य नाममाला के प्रणेता मद कवि धनजय ने भगवान 
को नाथान्वय कहा है । नाथान्वय का अर्थ जिनका बण नाथ हो 
“अर्थात्‌ नाथ बशके। भगवान के पिहकुल का नाम ज्ञात-मात' है 
ओर बौद्ध पिथकों में भी नातपुत्र नाम से भगवान्‌ की ग्याति है 
इसी कारण कविशाज धनजय सूचित नाथास्वय' पद का आद्य 
नायर और प्रस्तुत शत दोनों को समानाक्षर और समानाय्थ सम- 
*ऊऋना चाहिए। व? और थ का भक्तर भेद, उचारणातर का ही प्रि- 
खामहैं। यदि नाथऔर “नात' पद समान न समके तो 'नाथान्वय? 
का अर ही ठीऊ नहोगा। नायपम कया ७५... 
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कथा भी दिगम्बर परपरा में प्रसिद्ध है। ज्ञाद अर्थाद्‌ शव-शात 
पुत्र से कही गई धर्म कया ज्ञातपर्म फथा। रबेतांबर परपरा के 
आगर्ों में मगयान को 'णायः अथवा 'णात'तथा खायपुच |जपदा 
“गातपुच!नामसे कहा गया है। मै सममता हूँ कि 'णाय की झपेत्ञा 
व्गात पाठ विशेष प्राचीन है।शात' फा ससहृत परिवर्तन 'ाता 
तो होना ही है परन्तु 'ज्ञाठ! भी हो सकता है| पिठ पद का 
प्राकृत परिवर्तन 'पित' भी होता है भर 'पिय! भी। उसमें भी 
पंपेय! को अपेक्षा पित' उच्चारण भाषादष्टि से विशेष प्रायीन है 
इसी मा रमाहृत 'णात' का संम्हत परिवतेन स्वेतायरों ने पात! 
किया तो दिगम्बरों ने जार! रिया । इनमें मात्र अत्तर भेद है 
किन्तु अर्थ भेद महीं है। गोम्मटसार फे रचयिता ने 'नायपर्म 
कथा! नाम लिख कर 'नात' पद यो अपनाया है तो राजवार्तिण 
कारने (भट्ट अम्लऊ देव ने) 'ज्ादूय्म कया! कह कर हाठ्‌ पद 
की स्वीकृति फी है। इस तरद दिगम्बर परपरा में जात! भौर 
"जात! दोनों फा प्रचार हुआ है। दौद्ध पिटकों फे प्रकांड पंडित 
ओर इतिहासश्ञ श्री राहुल सांहृत्यायन कहते हूं कि वर्तमान में 
दिद्दार में ' कंयरिया! मोत्र के क्षत्रिय लोग पिद्यपान हैं । वे 
भेयरिया लोग भगवान्‌ महावीर के दशन हैं। क्ात' या भाकुत 
में एफ उच्चारण 'जात' भी होता है और 'श्ाठ' का 'नातार। 
श्री सहुलनी बा धत है कि गांत्र छूचय फथरिया' शब्द फा 
संबप उस्त जात! अथवा “नातारँ फे साथ है। जैनसंघ का 
कठेब्य है कि भगवान के बशों की परिशोध करके उनके भश्यु 
दयाये सक्रिय पह॑त्ति करें । 
(६ )येसालिय-दैशालिक। यू झताइ (अध्ययन दितीय उद्देशक 
दीप) में भगवान को 'देसालिय नाप से सूचित किया है | 
विशाला' विहार वी एक प्राचीन नगरी का नाम है | वर्धघान 
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में इसका नाम वसाटपढ्टीदे। भगवान्‌ की माता “ विशाला 
नगरी क्री रहने वाली थी। इस कारण माता त्रिशला को अपर 
नाम (विशाला ? हुआ और विशाला के पुत्र का नाम बेशा- 
(ज्िक पड़ा, विशालाया: श्रपत्यमू- वेशालिक; प्रा० वेसालिय । 
नस माता के (विदेह! देश के साथ सम्बन्ध रखने से भगगान फा 
नाम 'विदेह! पटा ठीक उसी प्रकार माता का (विशाला' नगरी 
फेसावसम्बन्ध होने के कारण भगवान का नाम पैशालिक हुआ। 
(७) पुणि- मुनि और माइण-ब्राह्यण। सायाराह़ सू न में 'मुणिणा 
हु एतं पवदित' (अध्ययन पॉचया उद्देशक चौथा), मुणिणा पवे 
दित॑ (अध्ययन पॉचवा उद्देशक तीसरा), 'मुणिणा हु एव पवेहय 
(अ्रध्ययन दूसरा उद्देशा तीसरा) इस प्रकार अनेऊ जगह भगवान्‌ 
को मात्र 'भुणि-प्रुनि! शब्द से संवीधित क्रिया दै। मालूम होता 
है कि भगवान्‌ का वाचा संयम असाधारण था। सादे वारह 
बषे तक भगवान्‌ ने अपनी आत्मशद्धि के लिए जो फठोरतम 
साधना की, इसमें भगवान्‌ ने बचन प्रयोग बहुत कम किया था 
इस प्रकार भगवान अपने असाधारण मौन गुण के कारण मुनि! 
शब्द से रयात हुए। इसी कारण भगवान्‌कि ख्याति भाहण-- 
ब्राह्मण शब्द से भी हुई थी। भाचाराड़ सूत में लिखा है कि माइणेए 
मतिमता! (अध्ययन 8, उद्देशु १-२-३-४) अर्थात्‌ “मति- 
मान्‌ ब्राह्मण ने भगवान वीर ने इस प्रकार कहा है! ऐसा लिख 
कर सूजकार ने भगवान्‌ को ऋ्राह्मण' शब्द से भी संयोधित किया 
'है | ब्राह्मण शब्द फा मूल 'त्रह्म शब्द है। ब्रह्म वेचि स माह्मणः 
अर्थात्‌ जिसने अह्म को जाना वद ब्राह्मण । 
बहुत पुराने समय के ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे वा सवेया सम- 
भावी-अहिसक सत्यवादी और अपरिय्रही ये (परन्तु भगदान्‌ के 
जपाने में आह्मण बे विकृत हो गया था पशुयागादि में दिसा 
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करता था।दस्िणा पे लालच से मूद होकर राजाओं पी दां धनी 
लोगों पी सुशामत उरता था इस भकार भगवान्‌ ये समय का 
त्राक्षण अपकृष्ट हों गया था। भगवान्‌ के समय थी समान व्यव- 
स्था था हृव[ चित जैन सूजों में भर पौद्ध पिटक न्‍यों में खीचा 
हुआ है । उसयो देखने से उस समय रे ब्र्मण की अपकृष्ट दशा 
या ठीक ठीक ख्याल आता है। उस अपक््ट आद्षण फो उन्केष्ट 
बनाने ये लिए भगवान्‌ सच्चे ब्राह्मण हुए और मगयान्‌ ने अपने 
आचरणा से और बचनों से अपने अनुयायियों यो सन्‍्चे ब्राह्मण 
या स्वरूप भी बताया | इसी शाग्ण भगवान्‌ द्राह्मण! नौम स 
रूपात हुए नाक्मण का पुराना प्राकृत उच्चारण वह्मण' बम 
और 'भादण' होता है। जैन व्याख्याकारों ने 'मा+-हृश अयोत्‌ 
“प्रद इनो! का भाव 'पाहए शब्द से दिखाया है और जो हनन 
हिंसा नहीं करता है जयवा 'हनो' शद का उच्चारण नहीं करता 
है उसरों भाहण बताया है। परन्तु ब्याऊरण की दृष्टि से देखा 
जाय तो 'जाह्मण शब्द का संत्ध ध््मे शब्द के साथ हैन दि 
मरा+हन के साथ | 
कोशकर महाऊति धन जय ने अपनी पन॑ जय माला में भगवान्‌ 
महावीर के नापों का उल्लेख इस प्रकार झियां है- 
“सन्मति , महतिवीर', महावीरोडन्त्यफाश्यप । 
नाथान्वय ; वधेसान , यत्तोथेमिए साप्रतम्‌ 0११६७ 
उक्त कोर मैं महावीर पे छ नाप पताए है-- सम्मति। मद॒ति 
बीर। महाबीर। अन्त्यफाश्यप , नाथान्वय और पर्रेमान। 
इनमें से महवीर,व्षेणान और नाथान्वय नाषा का इत्तान्त ऊपर 
हो चुझ शेष तीन सा इस प्रकार है - छ 
(८) सन्मठि-'सदी पतिपेए्ए स सम्पत्ति ! अयोत्‌ जिसकी मतति 
सदर ६, भयल ६, शापत है, सत्यरु१ है, विभागों के कारंण 
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निसकी मति में (प्ञा में) लव मात्र का भी परिवर्तन नहीं हो 
सकता है वह सन्मति है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अपने 
रचित गहन ग्रन्थ का नाम भगवान्‌ के नाम पर सन्मति मकरण! 
रक़्खा है। इससे मालूम होता है कि भगवान्‌ का 'सन्प्रत्ति' नाम 
अधिक प्राचीन है । 

(६ ) महतिप्रीर- व्याख्या प्ञप्ति (भगवती सूत्र) आदि आस 
सत्रों में और औपपातिक प्रश्ृति उपाड़ सूत्रों में स्थल स्थल पर 
लिखा है कि 'समणे भगव्र महावीरे तीसे महति महालियाए 
परिसाए धम्भ॑ आइबखर” अथौद्‌ श्रमण भगवान्‌ महादीर उस 
महातिमहान (महान्‌ से महान) सब्र से बडी परिपद फो धर्म 
फहते हैं? इस प्रफार भगवान्‌ दी धर्मदेशना-सभा को सेन 
महातिमहान(बड़ी से बड़ी)बताया है। कोपकार धनजय ने भगवान्‌ 
फो महातिमाहन (महति महालिया) धर्म परिषद्‌ को ध्यान में 
रख फर भगवान्‌ फी भी महति वीर नाम से ख्यात क्रिया दो 
ऐसा मालूम होता है अथवा 'महति' पद को सप्रम्यन्त समा 
जाय तो उसका अथे “बड़े में! होगा और समस्त महति + वीर 
“हतिवीर! का अर्थ बड़े लोगों में बीर (सब से रद वीर) होगा। 
इस पत्त में महादीर! ओर महतिदीर के अर्थ में कुछ भी अन्तर न 
होगा। बड़े पुरुषों के अनेक नामों का खास खास हेतु होता है इस 
रृष्टि से देखा जाय तो महतिवीर नाम का सम्बन्ध भगवानकी महा- 
तिमहान धमे परिपद रे साथ जोड़ना युक्ति संगत मालूम होता है । 
(१० )अन््पकाश्यप--सुजरूताड़ सूत के तृतीय अध्ययन, तृत्तीय 
उद्देशक में भगवान को 'कासव- काश्यप' शब्द से सम्बोधित 
किया है ओर दशशवफालिक सूत्र (अध्ययन चतुर्थ) में भगवान 
को 'कासब- काश्यप' शब्द से विशिष्ट करके भी संबोधित 
किया ६) गो 'कारपप पाओऔर भगवान फ्राइयप 
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गोत के होऊर अन्तिम तीयरर हुए बैडससे कोपगार ने भग 
बाल को * अस्त्यकास्यप' मोम दिया दे। छूत्र थागम निदि्ट 
उल्लेसों से भगवान का केवल 'काश्यप' नाम ही मचलित था 
ऐसा मालूम होता है और झोपकर के निर्देश से 'अन्त्यपाश्यप' 
नाम भी जान पढ़ता है। 
करिशन घनमय दी तरह महागयाकरण आचार्य हेमचेन्दर 
ने भी अपने (अभियान चिन्तामणि नाम माला कोप में भगवाल 
बीर के अनेक नाम बताए है-- 
४ बीरः चरमतीथकुत्‌ ” ॥ २६॥ 
॥ महावीर पर्षमान , देवाये ज्ञातनन्दनः /॥३०ी 
( प्रषम दवाधिंदव का” ) 
बीर, चरम ती्थक्रत्‌, महावीर, पर्धमान, देवास और शात 
नन्दन ये छ. नाम आचाये हेमचत्ध ने बताये है! इसमें से 
बीर, महावीर, पर्षमान नामों का टर्त्तांत पहले लिखा गया है। 
शातनन्दन' नाम ज्ञतपुत पा ही प्योय है। पशु अतिम तीर्यऋर 
होने से जैसे धनजय ने उनको 'अन्त्यभाश्यप ? कहा चैसे ही 
आवार्य देमचद्ध ने उनऊो चरपतीयेक्ृत्‌ ! कहा । चरम-अतिम, 
तीपकृत्‌-तीर्मकर । व्युत्पत्ति की दृष्टि स 'अन्त्ययाश्यप' और 
“चरम तीर्यदृद! का अर्थ सपान है! 
(११) देवाये--आचार्य हेपचस्द्र ने भगयान या एफ मयीन 
नाम देवाय बताया है। इसका अर्थ करते हुए आचाये देमचन्द्र 
लिखते हैं कि--/ दे गयासो आय देयाये । दवे अर्यते-अभि 
गम्यते इति वा देवाना इन्डादीनां थये स्पामी इृति बा”-...(उत्त 
छोक दीरा ) इेमचद्धाचार्य के कथनानुसार दियागे! शब्द मे 
+ देव आये ? और * देव अये ! इस प्रकार दो विभाग से 
प्द्चेल है । * देवाये ! का दवरुप आय अथवादेवों से आद- 
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रणीय आर्य अथवा देवों का स्व्रामी ऐसे तीन अर्थ होते हैँ और 
ये तीनों अर्थ मेन दृष्टि के अनुसार महावीर में सुसगत भी हैं। 
आपश्यक सूत की इरिभद्रसूरि (विक्रम सवद्‌ नवम शताब्दी) 
रचित दृत्ति में भगवान महावीर का सविस्तर चरित लिखा 
हुआ है। उसमें कई जगह भगवान्‌ को  देवज्ज- देवाये ? पढ़ 
से संबोधित फ्िया है और आचाय देमचन्द्र ने अपने योगशास्र 
में भी भगवान को “देयाये ! नाम से सूचित किया है! 
उक्त नामों के अतिरिक्त वीर, जिशलातनय, प्रैशलेय, सिद्धार्थ 
छुत आदि नाम भी मिलते हैं परन्तु उनका कोई विशेषाय नई 
है इस करण उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई। 
( ले० प्रध्यापर बैचरदास दोशां। जैनविद्या 0 ! )7०। छताई ) 


७७१-श्रामण्य पूर्विका अध्ययन की ग्यारह 


गाथाएँ 
जन धम में चारित्र को बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। 
बर्योझि चारित वारण किये बिना न तो परिणामों में दृढ़ता आती 
है और न फिसी कार्य में सफलता प्राप्त होती देै। इस लिए णैन 
शास्त्रों में चारित्र की बहुत महिमा बतलाई गई हैं। जितनी 
चारित् की महिमा है उतनी ही उसकी आवश्यकता भी है और 
जितना वह आवश्यक है उतना ही वह कठिन भी है। इस लिए 
जिसकी आत्मा परम पैणेवान्‌ और सम्पस्दशेन सम्पन्न है वही 
इसे धारण फर सता है और वही इसका पालन फर सकता है। 
चारित्र के अनेऊ भेद हैं। कामदेव को जीत लेंने पर ही उन 
सप्न का सम्पक्‌ पालन, हो सकता है। कामदेव का मन के साथ 
घनिष्ठ. अतिचंचल है। उसफो जीते. * 
बैग का ० /# हे और ऊांगदेव को जीते “ 
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3 रन न कदम :0000  अवल 
का पालन नहीं हो सकता। इसी विषय को लेकर दशवैकालिक 
पत्र के दूसरे अध्ययन पें ग्यारह गायाए आएं उनका मादा 
नीचे दिया जाता है- 

नो पुरुष कामभोगों से नि नहीं हुआ है, बह घुरुप पद 
पद में सेफल्प विकल्पों से खेद खिच्न होता हुआ किस प्रकार सेपम 
का पालन कर सकता है? अपितु सयम का पालन नहीं कर 
सकता | मिसने द्रल्पलिह धारण ऊर रकवा है और दव्य क्रियाएं 
भी कर रहा है किस्तु निमकी अन्तरइ भात्मा विषयों की ओर 
ही लगी हुई है बह बास्तद में अभ्रमण (असाधु) दी है। 
(२) दस, गन्ध, अलकार (आभूषण) स्त्रियों तथा शय्पाओं 
आएंदि को जो पुरुष भोगदा तो नहीं हैं लेकिन उक्त पदाय निसके 
बश पें भी तहीं हैं, बह बास्तव पें त्पाणी नहीं हा जाता, अधीत्‌ 
जिप्त पुरुष के पास उक्त पदाये नहीं है किन्तु उनकी भोगमे की 
इच्या बनी हुई है, यदि बह उनका त्याग कर भी दे तो भी बढ 
त्यागी नहीं कहा जा सकता बयोकि इच्छा यनी रहने के कार 
उसके चित में नाना भकार के सेकल्प विकल्प पैदा होते रहेंगे 
अथौतसदा आर्तेध्यान बना रहेगा। इस लिए द्रव्यलिड़ धारण 
किये माने पर भी बह त्थागी नहीं कहा जा सकता ।...] 
(३) जो पुरुष प्रिय और कपनीय भोगों के मिलने पर भी उन्हें 
पीड दे देश है दया स्थाथीन भोगों को चोद देता है, वास्तव में 
ब्ह्ी हट %: ६8 के 

नी मौग प्रिय नहीं हैं, या प्रिय हैं परन्तु 
नएँ हैं, या खापीन भी हैं किन्तु किसी समय का नस 
उनको भरुष्य सूवय ही नहीं भोगता या नहीं भोग सकता । लेकिन 
जो इन्ह्रिपों को मिप हैं, रापीन हैं और माह मी हैं उन्हें जो 
जोड़ता है, उनसे विधृलत रहता है, शास्तर में सब्द स्पागी वही 
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है| ऐसा त्याग करना धीर वीर पुरुषों का काम है। 
(४) सब मांणियों पर समभाव रख कर विचरते हुए प्रनि का 
मन यदि कदाचित्‌ संयम रूपी धर से बाहर निकल जाय तो मुनि 
को चाहिए कि 'दह स्ी आदि मेरी नहीं है और न मैं ही उसका 
हूँ! इस प्रकार विचार कर उस स्री आदि पर से रागभाव को 
दूर हटा ले और अपने मन को संयम मार्ग में स्थिर फरे। 
(५) गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! आतापना ले, सुकुमार भाव 
को छोड़, काम भोगों का अतिक्रमण कर। इनके त्यागने से 
निश्रय ही दुःख अतिक्रान्त हो जावेंगे शर्थात्‌ दुःखों का विनाश 
हो जायगा । द्ेप को छेदन फर,राग को दूर कर, ऐसा करने 
से संसार में हूँ अवश्य ही सुरदी हो जायगा ! 
आतापना आदि तप को अड्रीकार करना और धकुमारता 
का त्याग करना काम को रोकने के लिये ब्राद्य कारण हैं । 
राग द्वेष फो छोडना अन्तरह फारण है। इन दोनों निमित्त कारणों 
के सेवन से मनुष्य काम को जीत सकता है और सुखी हो सफना है । 
(६ ) अगन्धन छुल में उत्पन्न हुए सर्प, कठिनता से सहन की 
जाने बाली और जिसमें से पुँये के गुब्बारे उठ रहे हैं, ऐसी 
(जिसे सहन फरना दुष्कर है ऐसी धूम चिह्न वाली) जाज्वल्य- 
मान मचण्द भप्नि में गिर कर अपने प्राण देने के लिये तो 
तस्यार हो जाते हैं परन्तु वमन किये हुए विप को वापिस पी 
लेने की इच्छा नहीं करते । 
आगे सातवीं भौर आठवीं गाया में राजमती और रहनेमि 
का दृष्टान्त देकर उपरोक्त विषय का कथन किया गया है। 
इसलिये उस कथा का पूतररूप यहाँ लिखा जाता है-- 
सोरददेश में 'द्वारिका' नाम की एक नगरी थी। विस्तार में 
बह बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौटी थी। उस समय 
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नवें बासुदेय श्रीकृष्ण मद्रान राज्य करते ये। उनऊे पिता के 
एफ बड़े भाई समुद्विभय थे। उनके शिवा देवी नाम, फी रानी 
थी। शिवा देवी फी छुत्ि से वाईसरे तीर्थडूर भगवान अरिए्टनेणि 
का जन्म हुआ । बुवावस्था शो भाप होने पर उम्सेन राजा की 
पुत्री श्रीराजमती से उनका गवाह होना निश्चित हुआ। घूम धाम 
मे साथ जय थे वरात लेऊर जा रहे ये ता उन्दनि जूनागढ के 
दास पहुत से पशु और पत्तियों को बा और पिनरों में उन्द 
देखा | श्री अरिप्नेमि ने जानते हुए भी जनता को तोष कराने 
के लिये सारथि से पूछा-ये पशु यहाँ किस लिये बचे हुए हैं १ 
सारथि ने कद्ा-हे भगवात आपके गिवाई में साथ झाये हुए 
मांसाहारी यरात्ियों रे लिपे भोजनाय ये पशु और पत्ती यहाँ 
लाये गये हैं। यह सुनते ही भगवान्‌ अरिए्नेमि का चिच वड़ा 
उदास हुआ। जीवों को दया से द्रगित होऊर उन्हों ने विचार किया 
कि जिबाई के लिये इतने पशु पतियों का वध होना परलोए मेँ 
कल्याणकारी न होगा । यह विचार पर उनका चित्त विवाह 
से हट गया। भगवान्‌ को इच्छालुसार सारथि ने उत यराहे और 
पिंशएं के द्वार खोल दिये और उन पशु पक्षियों फरोज्न्थन युक्त 
फर दिया। सार्‌थि के इस कार्य से मसलन होकर भग | 
मुरृठ और राज्यचिह के सिवाय सम्पूर्ण भूषण उतार कर सार 
फो भीहि दान में दे दिये और आप विवाह न फरते हुए अपने 
घर को वापिस चले आये। एक बप्‌ पयन्तु फरोडों सुबणे युद्राओं 
का दान देकर एक इजार पुरुपों के साथ उन्होंने दीज्ा अद्वीकार 
भर 3 इन समाचारों फो सुन कर राजमती ने भी अपूनी, अनेक 
संख्ियों उ साथ संयम स्वीकार कर लिया। संयम जैव र राजपती 
भगवान्‌ असिनेणि के दर्शनाथे रेबती परत पर (जहॉँदे तपस्मी 
फर रहे थे ) चलीं। रास्ते पे भरस्पाद ऑत येग से वायु चलने 
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लगी और बढ़े जोर की वर्षो हुई। मिससे सर साम्वियोँ तितर 
बितर हो गई ) राजमती अकेली रह गई । वायु और वर्षा की 
मबराहट के कारण एक गुफा में प्रवेश किया। उसे निजेन स्थान 
जान कर राजमती ने अपने भीगे हुए कपड़ों को उतार कर भूमि 
पर फेला दिया। उस गुफा में भगवान्‌ अरिएनेमि के छोटे भाई 
औ रथनेमि ( रहनेमि ) पहले से हो समाधि लगा कर खडे थे | 
प्रिनली की चमऊ में नम्न राजमती के शरीर पर रयनेमि की दृष्टि 
पड । देखते ही रथनेमि का चित्त काम भोर्गा की ओर आऊपित 
हे गया और राजमती से प्रार्थना करने लगे । इस पर विदुर्पी 
राजपती ने रथनेमि फो समझाया कि देखो, अगन्पन जातिका 
सप्े एक तियेश्ञ होता हुआ भी अपने जातीय हठ से जाज्वल्य- 
मान श्रम्मि में पडफर अपने प्राण देने के लिये तो तैयार हो नाता 
है परन्तु वह यह इच्छा नहीं ऊरता कि मैं वमन झिये हुए विप 
फिर से अद्वीफार कर लूँ है प्रनि | विषयभोगो को बिए के 
समान समझ तुमउनऊा त्याग कर चुऊे हो परन्तु खेद है कि पमन 
किये हुए उन कामभोगों को तुम वापिस अज्ञीफार ऊरना चाहते हो । 
अब राजमती आक्षेपपूतकर उपदेश करती हुई रथनेमि से 

कहती है-- 

(७ )हे अपयणश के चाइने वाले (रथनेमि !)! अपने असयम रूप 
जीवन ऊ लिये जो तू बमन को पुनः पीना चाहता है यर्थाद छोडे 
हुए क्रामभोगों की फिर से अट्ठीकार करना चाहता है, इससे तो 
तेरी मृत्यु हो जाना ही अच्छा है| 

(८) अपने कुल की मधानता की ओर रथनेमि का ध्यान आऊ- 
पिंत करती हुई राजमती फहती है फि-हे रथनेमि ! में उम्रसेन 
राजा की पुत्री हैँ और तू समृद्रयिजय राजा ऊापुत्र डे) अत 
भन्यन इल में उत्पन्न हुए सपे (जो कि वन झिये हुए जहूर 
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फो बापिस चूस छेता है) के समान न ही। किन्तु तू अपने चित 
को निश्चल कर और दृदता पूर्वक संयम का पालन फर। ३ 
(६) हेरयनेमि! ग्रामानुप्राण रिधर फरते हुए और गोचर के लि 
घर घर फिरते हुए तू मिन मिन सुन्दर स्ियों फोदेखेगा और 
फिर यदि उनमें रिपय के भाई करेगा, ते वायु से प्रेरित हद 
नामक हस्त (हद नाम का एक दत्त होता है मिसका मूल अर्थात 
जड़ तो पहुंत कममोर तथा निर्वल होती है भौर उपर शाखाओं 
आदि का भार अपिक होता है अवद्धमूल होने फेयारण वायु 
का थोद्य सा कौंका लगते ही यह गिर पढता है ) की तरह 
अस्थिर भात्मा वाला हो जायगा ) 
(१० ) सती राजपती के उपरोक्त बचनों को सुनकर बह रथ 
मेमि, जिस प्रकार अदुश से हाथी पशमे हो जाता है, उसी पकार 
धर्म में स्थिर हो गया ॥१०॥। 
(११ ) हल ऊे जानने वाले प्रविचनण पेडितपुरुप उसी प्रकार 
भोगों से विरक्त हो जातेह मिस प्रकार कि पुरुपोच्म रथनेम्रि। 
इस गाया यें सथनेमि के लिये 'पुरुपोत्तम' विशेष लगाया 
गया हैं। इससे यह प्रकट होता है कि जो पुरुष चाहे जैसी 
विकठ और डिगाने वाली परिस्थिति के उपस्थित हो जामे पर 
भी सयम्र भाग से न ढिगे पह तो सर्वोत्तम है ही किन्तु यढ़ भी 
पुरुषोत्तम है जो परिस्थिति से हिलाये हिल जाने पर भी 
अथोत्‌ घन के चचल हो जाने पर भी सोच समझ पर अपने 
आचरण रूप बत से नहीं ढिगते और दूसरों फे उपदेश द्वारा 
मन को वश में कर कुपय से हट ऊर ग्रायथित्त पूर्वक अपने बन 


में छद यन जाते हैं| यह भी शूरवीर बुरुपों का लक्षण है | दे 
भी शीघ्र ही अपना वल्याण कर लेते ३ ॥११॥ 


( दरारेदालित दूधरा झरध्यम्रन ) 
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७७२-दुर्लम ग्यारह. '* ' 
ससार में ग्यारह बातों की पार्मि होना बहुत दु्लेम है । थे 
निम्न लिखित है ; 
(१) महुप्प भव (२) आयक्षेत (३) उत्तम जाति (माठ्पत्त फी माति 
फहते हैं) (४) उत्तम कुल (पितपत्त कुल फ़लाता है ) (५) रूप 
अथाद्‌ किसी भी अद्ठ में हीनता न होना (१) आारोग्य (७) आयु 
(८) बुद्धि अथीत्‌ परलोऊ सम्पस्यी बुद्धि (5) पैमे का छनना और 
उसका भली प्रकार निथय करना (? ०) निश्चय कर लेने के पकषा्‌ 
उस पर भ्रद्धा (रुचि) फरना (११) निरवध अनुष्ठान रूप संयम 
सीफार फरना। (इरिफ्रीयाइयर प्रथम भाग गामा ८३१ ) 


७७३-आरम्भम और परिय्रह को छोड़े बिना 
ग्यारह बातों की प्राप्ति नहीं हो सकती 


आरम्भ और परिग्रह फो छोड़े विना निम्न लिखित ग्यारह 
बातों की प्राप्ति नई हो सकती । 

(१) फेवलिप्ररूपित धर्मश्रवण-आरम्भ और परिग्रह अनर्थ के 
मूलकारण है। आरम्भ और परियग्रह से सतोष किये बिना प्राणी 
फेपली भगपान द्वारा फरमाये गये धरम को सुन भी नहीं सकता | 
(२) आरम्भ और परिग्रह को छोड़े बिना प्राणी शुद्ध सम्यक्‍त्व 
को माप्त नहीं कर सकता अथवा जीवाजीवादि नव तत्वों का 
सम्पयू ज्ञान नहीं कर सकता । 

(१) आरम्भ परिग्रद को छोडे रिनाप्राणी स्ुुण्डित होकर अगार 
धर्म से अनगार परम को शर्त नहीं कर सकता। केशलोचन आदि 
द्वव्यम्रृण्पना है और कोष, मान, माया, लोभ आदि कपायों पर 
विजय पा करना अधोव्‌ इन्हें छोड़ देना भावमुण्डपना कडलोता 
है।जो व्यक्ति आरम्प, परिग्रह को छोड़ें देता है वही शुद्ध पण्या 
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को अगीकार कर सस्ता है।.! 
(४) अन्नह् से निटच्ति रूप शुद्ध अहम चस्ये का पालन भी आरभ 
परिग्रह को छोडे जिना नहीं हो सकता । 
(४) आरम्भ और परिग्रह को छोड़े विना पृथ्यीषाय झादि छ« 
फार्योफी रक्ारूप संयप का पालन भी नहीं हो सकता। 
(६) आश्रव ( मिससे कर्मों का वन्‍्यन होता है) द्वारों का निरो- 
घरूपसवर भी आरम्भ परिग्रह के त्याग जिना नहीं हो सकता। 
(७) अविपरीत रूप से पदार्थों को उतलाने बाला अथोद्‌ संशय 
रहित निश्चित ज्ञान आभिनिरोषिक फहलाता है। इसके इन्द्रिय 
निमित्त और भनिन्द्रियनिमित्त ऐसे दो भेद है। इस जान की प्राप्ति 
भो आरम्म परिग्रह को छोडे बिना हो नदी सकती। 
(८)भुततान, (६)अवधिज्ञन,(१ ०)मन,पर्ययज्ञान और(११ )क्रेयल 
शान की प्राप्ति भी आरम्भ परिग्रह फो छोडे रिना नही हो सकतो। 


( थर्ांग सूत्र ६४ ) 
७७४-उपासक पडिमाएं ग्यारह 

, साधुओं की उपासना (सेवा)करने वाला उपासर ऊदलाता 
है। अभिग्रह विशेष को पडिमा(अतिमा) फहते है । उपास+ (आवक) 
का अ्भिग्रह विशेष (प्रतिज्ञा) उपासर पडियाए वहलाती है। 
ग्यारह पढ़िमाए ये हैं 
(१) दसण सावए-पहली दर्शन पढिया है ।इसम श्रमणो पासक 
“रायामियोगेण' आदि आगारों रहित सम्पबल् का निरतिचार 
पालन उरता है अथीत्‌ क्रियायादी अक्रियावादी 


शिषल्कीक मर दी नास्तिक आदि 
बादियों ऊे मतों को भली प्रकार जान कर विधि पूर्वक सम्पर्दर्शन 
का पालन पूरतार।_" का आरापन 

किया नाता पाप एक मास तक 


बह. २ 
ह 
(२) हि स्‍ 


हि. 


में सब प्रसर के धर्म की 
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किक नमक 





रुचि रहती है | बहुत से शीलघत गुणवत विरमण खत मत्या- 
रयान और पौपयोपबास पारण किये जाते हैं किन्तु सामायिक 
ब्रत और वेशावक्राशिक श्रत का सम्यर पालन नहीं होता । 
पहली पड़िमा फा आराधऊ प्रुष शुद्ध सम्पक्ल वाला होता 
है। दूसरी में वह चारित्रशुद्धि ऊी ओर कु कर फर्मज्ञय का मयक्ष 
करता है। बह पॉच अणुपत भर तीन एणबर्तों को पारण करता 
है। चार शिक्षा अर्तों को भी अज्जीकार करता है किन्तु सामायिक 
और देशावराशिक मतों का यया समय सम्यग्‌ पालन नहीं कर 
सकता। इस पढ़िया का समय दो मास है। 
(३ ) सामाइयऊडे- तीसरी पढिमा में सबे धमें विषयक रुचि 
रहती है।बद शीलतत,गृएणयत,विरमण प्रत्याख्यान और पीपपो- 
पबासपत धारण ऊरता है। सामायिक और देशावका शिक वर्तो 
की आराधना भी उचित रीति से फरता है, किन्तु चहुदशी, अष्टमी, 
अमावस्या और पूर्णिया आदि पत्र दिनों में पीपधोपवास यत की 
सम्यग आराधना नहीं फर सकता है। इस पड़िमा के लिए तीन 
मास का समय है। 
(४) पीसहोबदासनिरए-चौयी पढिमा में उपरोक्त सब बर्तों का 
पालन सम्पर्‌ प्रकार से करता है। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व 
दिलों में भरतिपूर्ण पीपधदरत का पूर्णतया पालन किया जाता है 
फिन्‍्ते एक राजिकी उपासक पटिमा का सम्यक आराधना नहीं 
फर सकता । यद पड़िमा चार मास की दोती है| 
(४ ) दिवा वंभयारी रत्तिपरिमाण कड़े- पाँचवीं पढिमा वाले 
को सर धर्म विषयद रुचि होती है ।उपरोक्त सन जनों फा सस्य- 
कतया पालन करता है और “एक राजिकी' उपासऊ पंडिया वा 
भी भली पकार पालन करता है।इस पढ़िमा में पाँच थातें विशेष 
रूप से धारण की जाती हैं- बद स्तान नहीं करता, राति में चारों. 
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आदारों का त्याग फरता है, धोर्ती की लाग नहीं देता, दिन में 
ब्रामचारी रहता है और रािमे मैथुन की मर्यादा करवा है | इस 
प्रफारविचरता हुआ वह कम से उम एक दिन दी दिन या तीन दिन 
से लकरआऑय से अधि ४ पाँच मास तऊ विचरता रहता है। 
(६ )दियां वि राझो रि बभयारी-छड़ी पढिमा में सर धर्म विप्‌- 
यक रुचि होती है। वह उपरोक्त सब प्रतों का सम्येत्‌ रूप से 
पान करता है और पूरे भरह्मचणे रा पालन 7रवा है, किन्‍्तू 
वह सचित्त आहार या प्याग नही करता अर्थात्‌ औपयारि सेवन 
के समय या अन्य ऊिसी कारण से वह सचित्त दा सेउन भी कर 
लेता है| इस पटिया की सविसंपर से उम एक दो या तीन दिन है 
और अधिक से अधिक व सास” है। 232 हि 
(७) सचित्त परिण्णाए-'सातवीं पढिमा में सर धर्म विपयके 
#चि होती है ।' इस में उपरोक्त सब नियमों का पालन जिया 
जाता है। इस पड़िया का धारफ पूर्ण नह्मचर्य का पालन करता 
हैऔर सचित्त आदर का सर्पथा त्याग ररदेता है किन्तु आरस्भ 
कात्याग नहीं करता। इसरी उत्कृष्ट फादा मयौदा सांत मास हैं। 
(८) आरम्भ परिण्णाए- आठपीं पहिमा में से धर्म विपयय 
रुचि.बनी रहती है |इसकफाथारक से नियमों वा एलन करता 
४हसचित्त आदर और आरस्म पा स्थाग कर देता है कि तु पह 
दूसरों से भारम्भ ऊराने का त्याग नहीं + रता। इसरी यलमर्यादा 
जंपन्यएऱ दिन टो दिनयातीन दिन है और उस्कुए आठ पास है। 
(& ) पेस परिण्णाए-- नयवीं पढ़िमा को धारण करने वाला 
उपासय' उपरोक्त सत्र नियमों का यथाबत्‌ पालन करता है । 
भारम्भ का*भी त्थाग परदेता है किन्तु उिए/भक्त वा परिं- 
त्पाग नहीं फरता अधोद जो भोजन उसके निमित्त तथथार कि या 
जावा है उसे बह ग्रह कर खेता है। बह स्वय थारस्प नहीं फर्ता 
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और न दूसरों से करवाता है किन्तु अलुमति देने की उसे स्योग 
नहीं होता । टस पड़िमा का उल्ृष्ठ काले नो मास है मेयन्य एक 
दो यातवीन दिन है।. 57 क 
(१७ ) उल्द्ि भत्तपरिण्णाएं- दसवी पह़िमाथारक थाविक उप- 
रोक्त सप नियमों करा पालन फरता है और वह उदिष्ट भक्त या 
भी क््याग कर देता है। उस्तरे (ुर से) मुण्डन ऊरा देता है श्रयवा 
मिसा(चोर्टी) रखता है। किसी विपय में एक बार या अनेक बार 
पूछने प॑र यह दो अकार का उत्तर दे सकेता ई। यदि बह उस पदार्थ 
को जानता ई तो छह सफता ई कि मैं इसरो जानता हैं। यदि नहीं 
मानता हो तो कहदे कि में नहीं जानता। उसका कोई सम्पन्‍्धी 
"जमीन में गदे हुए वन आदि के विषय में पूछे तो भी उसे हाँ या ना के 
सिशय कुछ जयाव ने दे।इस पंडिमा की अवधि एक दो या तीन 
दिनई और उत्कृष्ट अवधि देते 'मांस है। 
( ११)समणभूए-ग्यारहंवी पडिमाधारी सर्वे धर्म विपयेफ़ रुचि 
रखता है।उपरोक्त सब नियमों को पालन करता है शिर के शर्तों 
को/स्तरे से (छुर से) मुटवा देता है अथवो लुखन फरंता है अत 
शक्तिहे तय तो उसे लुश्चन ही करना चाहिए ऑर शक्ति न होततो 
उस्तरे से मृप्ठन करा ले। साधुका पेप धारण फरे। साधु के सोग्य 
भंप्दोपफरण आदि उपधि धारण कर थमर्ए निग्रेयों फेलिये मति- 
पादित धर्म का निरतिचार पालन फरता हुआ प्रियरे।'भार्ग में 
!युगप्रमाण भूमि फो आगे देखता हुआ चले। यदि मार्ग में ्रस प्राणी 
दिखाई दें तो उने जीवों फो यचाते हुए पैरों फो संकृचित कर चले 
अीव्‌ उन जीयों को किसी मशार फी पीदा न पहँचाता हुथआा ईर्यो 
समिति पूरक गमन क्रिया में प्रटत्ति करे किन्तें जीवों फो पिना देखे 
सीपा गमन न करें। स्यारट्वी पडियाघारी की सारी क्रियाए साध 
फेसमान होती है भरत जन्येह क्रिया में यतने पूरक मदर + 
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साधु वी तरह भिज्षाटटतति से ही अपना जीवननियाद फरे किन्‍्दे। 
इतना फर्र है कि उसका अपने सम्बन्यियों से सेया राग बन्‍्यसे 
घूटता नहीं है इसलिए बह उन्ही के घर भिज्ता लेन को जाता है।_ 

मिन्ना लेते समय एपणा समिति या भी पूछो ध्यान रखे। जो 
पदार्थ उसके जाने से पहले पक चुके हों भौर अभि पर से उतार फर 
शुद्ध स्थान में रखेहुए हों उन्हीं फो ग्रदण फर। जो पदा पे उसफे जाने 
के थाद पढे उसे ग्रहण न करे। जैसे उसके जाने पे पहल चावल परे 
हओरदालपपनेवाली है तो फेवल चावलों पो ग्रहण फरे। दाल 
नहीं। यदि उसके जाने से पहले दाल पय्री हो और चाय पएने 
पाले हों तो पेबल दाल ले चावल नहीं । 

भिज्ञाके लिए शहस्प के घर मं प्रवेश करतेसमय पडिमाधारी 
आवक को भिन्ता दो 'ऐसा फहना चाहिए । 

उस भावककी और साधु की भित्ताचरी भर पटिलेदणा तया 
भय बाहरी क्रियाझों में कोई अन्तर नहीं होता साधु सरीखादी 
होता है।फवल शिखा धारण फरता है। इसके लिए समवायांग सूत्र 
मेंपाठआयाहै कि 'सम्रण भूए! (अपणभून) अर्थात्‌ साधु के हुल्प। 
अत किसी के ऐसा पूछने पर कि आप कौन हैं? उसे स्पष्ट उत्तर 
दना चाहिये कि में पढ़िमाधारी आवर हूँ,साधु नहीं। 

इसपडिया की अवधि जयन्य एक दो या तीन दिन कीई भर 
उत्कष्ट ग्यारह मास है। अथात्‌ यदि ग्यारह महीने से पहले ही उस 
पडियापारी आवक की मध्य हो जाय या वह दीज्ित हो जाय तो 
जपन्य या मन्यम काल ही उसको अवधि है और यदि दोनों में से 
हद भी नशुआ ते उपरोक्त सब नियमों के साथ ग्यारह महीने तक 
इस पटिप्रा का पालन किया जाता है। 

सब पडिमराओं वा समय मिलाकर साहे पांच उप होते डर 

( दहायुतम्बन्ध दशा ६) ( उमरवायोग समय १९ ) 
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99५४-गरणधर ग्यारह 
लोरोचर शान दर्शन आदि गुणों के गण (समूद) को पारण 
करने वाले तथा प्रवचन को पहले पहल सत्र रूपमें गृंथने वाले 
महापुरुप गणपर कहलाते है। वे पत्येक तीयेहुर के प्रधान शिष्य 
तथा अपने झपने गण के नायक होते हैं। व्तेघान अवसर्पिणी ऊ़ाल 
के २४ तीयेडूरों के गशघर इस प्रकार थे-- 
(१) भ० ऋपषभदेव- ८४ (२) भ० अजितनाथ- &५ 
(३) ,॥ संभवनाथ- १०२ (४) ,, अभिनन्दन-११६ 
(४) ॥ छैमतिनाथ- १०० (६) + पम्रप्रभ-न १०७ 
(७) , सपारवनाथ- ६५ (८) + परत्ममम- ६३ 
(६) , छविधिनाथ - ८८ (१०), शीतलनाथ- ८१ 
(११),, श्रेयांसनाय- ७६ (१२),, वाह॒पृज्य- ६६ 
(१३) ,, विमलताथ- ५७ (१४),, अनन्तनाथ- ४० 
(१४) ,, धर्मंगाय-. ४३ (१६) ,, शान्तिनाथ- ३६ 
(१७) , इन्धुनाथ- ३४ (१८), अरनाथ- ३३ 
(१६) ,, मप्ििनाथ-. २८ (२०) ,, मुनिमुतत- शै८ 
(२१) ,, नमिनाथ-. १७ (२२),, नेमिनाथ- ११ 
(२३),, पा नाथ- १० (२४),, महावीर-> ११ 
भगवान महावीर के नी गण और ग्यारह गणधर थे ) दो गए 
' ऐसे थे निनये दो दो गणधर सम्मिलित थे। भगवान्‌ महावीर के 
शिष्य होने से पहले ग्यारहों गणघर वेदिऊ वाह्म थ विद्वान थे | इन्द्र 
भूति, अग्निभूति और वायु भूतिये तीनों भाई ये। थपने मत की पृष्ठ 
फेलिए शाखा फरने से लिए भगवान्‌ के पास आए थे। अपने 
अपने संशय का भगवान्‌ से सम्तोपजनक उत्तर पाकर सभी उससे 


शिष्यहों गए। सभी के नाम और संशय नी चे लिखे अनुसार हैं- 
(१ ) इद्धमूति- जीव ह या नदी । * हे 
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ग्प्ृ भ्री सेदिया जैद प्रस्थमातरा 


(२) अग्निभूति-ज्ानावरण आदि फर्म डैयानहों। | , 
(३ ) बायुभृति--आरीर और जीव एकह या भिन्न,भिन्न 
(४ ) व्यक्त स्वामी-पृथिद्री आदि भूत ई या नहीं [8 
(४ ) धुपर्मा सामी-उस लोक में जो मैसा है, परलोफ में भी 
पह बसा ही रहताई या नहीं | 

(६) महितपुत्र-यध और मोत्त हैं या नही। 
(७) मौर्यपुत-देवता हैं या नहीं। 

(८) भकम्पित-नारपी है यानहीं। पे 
(६ ) अयलश्रावा-पुएय हो बल्ने पर मुख और घटने परदु ख 
उाफारणहो नाता है, या हु यख का कारण पाप पुण्य से अलग है। 


(१०) मेताय॑-आत्या की सत्ता होने परभी परलोक ई या नहीं। 
0११) प्रभास-मोत्त है या नहीं ९ 


सभी गणपरों | सशय और उनया 
लिखे अनुसार है-... 
(१) इन्द्रभूवि- शासार्य के लिए आए हुए इन्द्रभृति फो देख क र 
भगयान ने प्रेमभरे शब्दों में कहा - आयुप्मनइद्धभूते | तुम्हारे मन 
में सन्देह है कि आत्मा है यानहों। दोनों पत्तों में युक्तियाँ मिलने से 
तुम्हें ऐसा सन्देद हुआ है सत्ता का अभाव सिद्ध ररने के लिए 
निम्नलिखित युक्तियाँ ६- १, 
आत्मा नहीं है, पयोकि प्रत्यक्ष पा पिपयनहों है। मैसे शाकाश 


3 तन! जो पसतु दिषमान है बह मत्पत्ष से जानी जा सकती 
जैसे घद। अस्माग्रत्यत्ष सेनहीं जानी जा सफुती इसलिए नहीं 
ह।परपाणु विद्यमान होने पर प्रत्यक्ष 


ड 


४ 
समाधान विस्तार पूर्वक 


सकतेह। 
आत्मा भनुपान भी नहांजाना जा सकता। पत्यक्ष से दो 


मी जैन सिद्धान्त बोले संप्रद श्५ 

वस्तुओं का अविनाभाव (एक दूसरे के बिना न रहना) निश्चित 
हो जाने फे बाद किसी दूसरी जगह एक को देख कर दूसरीफा जैन 
अनुपान से होता है। आत्मा का पत्यक्त न होने फे कारण! उसका 
अविनाभाव किसी वस्तु के साथ निश्चित नहीं छिया जा सझता | 

आगम से भी आत्मा की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि उसी महा- 
पूरुप के वाक्य को आगम रूप से प्रमाण माना जा सकता है जिसने 
आत्मा को पत्यत्त देखा है। झात्मा पत्यत्त का विपय नहीं है इस 
लिए उसके श्रस्तित्र को बताने वाला आयम भी प्रमाण नहीं माना 
नासकता। दूसरी वात यह है कि अलग अलग मतों के आगम भिन्न 
भिन्न प्ररुषणा करते हैं। कुछ आत्मा के अस्तित्व फो बताते हैं और 
कुछ अभाव को । ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि अग्ुक 
आम ही प्रप्राण है। 

उपमान या अर्थापत्ति प्रमाण से भी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
नहीं होता, क्यों कि इन दोनों की प्रट्टत्ति भी प्रत्यक्ष द्वारा जाने हुए 
पदार्थ में ही हो सकती है। 

उत्तर पक्ष 

हेगौतम [आत्मा तुम्हें भी पत्यक्ष ही है। तुम्हें नो सरायरूप गान 
हो रहा है, बह आत्मा ही है। उपयोग ही आत्मा का खरूप है। इसी 
प्रकार अपने शरीर में होने वाले सुख दुःख आदि काज़ान स्वसंवेदी 
(अपने आपरो जानने वाला) होने के कारण आत्मा फो अत्यक्ष 
करना है। पत्यक्ष से सिंद्ध वस्तु के लिए दसरेभ्माण की आवश्यकता 
नहीं है। 'मैने किया, मैं करता हूं, में करूगा। मैने कहा, में कहता 
हूँ, में कॉेंगा। मैंने जाना, में जानता हूँ, में जानंगा इत्यादि तीनों 
कालों को विषय करने वाले ज्ञानों में भी “मैं? शब्द से आत्मा 
वध ही बोध दोता है। इसप्रत्यत्ष ज्ञान से भी आत्मा की सिद्धि होती 
“है। अगर में! शब्द से शरीर फो लिया जाय नो भूत शरीर मे 
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भी यह प्तीति होनी चाहिए। आत्मा फा निम्रयात्मक हान हुए 
बिना थे है यह निश्रयात्यक ज्ञान नहीं हो सकता, वयोकि इसे 
में भी मे! शुब्द वा अये झात्मा दी है। 
आत्पा के नहीं होने पर “थात्मा है या नहीं इस प्रकार का सेशय 
भी नहीं हो समता सपोंकि सशय ज्ञान रूप है और ज्ञान आत्मा 
पा श॒ुएहै। गुणी के विना श॒ुण नहीं रह सझता | ज्ञान को शरीर 
का गुण नहीं फटा जा समता ययोकि ज्ञान अमूते और बोध रूप 
है तथा शरीर मूते और जड़ है। दो विरोधी पदाथ सुण भार 
गणी नहीं उन सकते। जेंसे विना रूप वाले य्राफराण पा गुण 
रुप नह हो सब ता इसी मार मू्ते और जद शरीर या झुण अमूते 
और दोध रूप बान नहीं हो सरता | सभी यस्तुओं का निश्रय 
आत्माया निश्रय होने पर ही हो सकता है। जिसे आत्ता में ही 
मन्देह है वह फर्मवस्य, मोक्ष तथा घट पट आदि ये विषय में भी 
सशपय रद्ित नही हो सरता। 
आत्मा का अभाव सिद्ध करने वाले अनुपान में पक्त थे भी 
बहुत से दोष हैं। प्रत्यक्ष पालूम पढने बाले झत्मा शा भभाव 
सिद्ध परने से साभ्य प्रत्यक्ष बाधित है। आत्मा का अस्तिरू 
सिद्ध करने वाले अनुमान द्वारा बाधित होने से यह साम्य अनु 
मान विरुद्ध भी है। “मे सशय वाला हूँ! इस में ' मे? शब्द रे 
वाच्य आत्मा का अस्तिल मानते हुए भी उसका निपेघ करन 
अम्युपगम रिरोध दे। लोक में जिस वस्तु का निश्रय छोटे से लेक 
बड़े सभी व्यक्तियों को हो उसका निपेष करने से लोक वाधिः 
है। अपने ही लिए “ई हूँ या नहीं! इस प्रयारर संशय करना अपर 
माता की वया बताने की तरह ख्रचन बाधित है। इस प्रका 
पत्त के पयतादि द्वारा चाधित होने के कारण पत्त में अपत्तपर्म 
के कारण हेठु भी असिद्ध है। हिमालय के पलों (चार तोलेव 
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एक तोल) का परिमाण तथा पिशाच आदि में पॉचों समाणों की 
प्रहत्ति न होने पर भी उनरा अस्तित्व सभी मानते हैं, इसलिए 
उपरोक्त देतु अनैक्ान्तिक भी है। प्रमाण सिद्ध आत्मा में ही हेह 
की पक्‍रहति होने के कारण हेतु विरुद्ध भी है। 

आत्मा पत्यत्त टै।योंकि इसके गुण स्मृति, जिज्ञासा (जानने 
की इच्छा) चिफ्रीपो (करने की इच्छा) जिगमिपा (जानने की इच्छा) 
सशय आदि पत्यक्ष हे | जिस वस्तु के गुण प्रत्यक्ष होते है वह 
पस्तु भी पत्यक्ष दोती है, जैसे घट के गुण रूपादि भत्यक्त होने 
से घट भी प्रत्यत्त दै। अगर गुणों के अदण से गुणी का ग्रहण न 
माना जाय तो भी गुणों के ज्ञान से गुणबाले का अस्तित्व तो 
अवश्य सिद्ध हो जाता दे | 

शट्टा-ज्ञान आदि गुर्णों से किसी सुण वाले की सिद्धि तो अब- 
श्य होती है किन्तु वे एण आत्मा के ही हैं, यह नहीं फहा जा सफता । 
जैसे, गोरापन, दुशलापन, मीठापन आदि बातें शरीर में पालूप 
पढ़ती हैं उसी तरह ज्ञान, अन्भव भादि भी शरीर में मालूम पढते 
हैं, इसलिए इनको शरीर के दी गुण मानना चाहिए । 

सापाधन-ज्ञानादि गुण शरीर के नहीं हैं, क्योंकि शरीर घूते 
और चह्कु इन्द्िय का विपय है ! जैसे घट । ज्ञानादि गुण अमूते 
और अचाहुप हैं। इसलिए उनका आश्रय शुणी भी अमूर्त और 
अचाज्षुप होना चाहिए। इस प्रकार का शुणी जीव ही है | 

अपने शरीर में आत्मा मत्यत्त सिद्ध है। दूसरे के शरीर में उसका 
ज्ञान अनुमान से होता है । वह अनुमान इस प्रकार है- दूसरे के 
शरीर में आत्मा है क्योंकि वह इष्ट वस्तु में अरनत्ति तथा श्रनिष्ट 
से निहत्ति करता है। जिस शरीर में महत्ति और निहचि होती है 
बह आत्मा वाला है जैसे अपना शरीर । 

शत का साभ्य के साथ अविनाभाष प्रत्यत्त सिंड होते के बार 
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अं 
हेतु से साप्य का अनुमान होता है! यह कहना भी ठीक नहीं है 
वर्योकि भूत पिशाच ग्रह आदि का यहीं प्रत्यक्ष देशन न होने पर 
भो किसी शरीर में विविध चेष्टाओं से अनुमान किया जाता हैं। 
शरीर किसी के द्वारा किया गया है, व्यो कि ध्यादि और निश्चित 
आऊार बाला है जेस घट । जिस या कोई फर्तों नहीं होता बह 
आदि और निश्चित आऊार वाला नहीं होता, जैसे बादलों या 
आकार या मेरुपबत। तथा इच्दियों किसी ये द्वारा अभिप्ठित ह 
क्योंकि करण है जैसे दण्ड, चरम, चीवर आदि फरण होने के 
करण इुम्हार द्वारा अधिप्ठित हैं ।जिसया कोई अषिष्ठाता नहीं 
होता वह रण भी नहीं होता, से आफाश [ उन्द्रियों या झधि 
प्लाता जोव ही है। 
जहाँ आदान (लेना)और आदेय भाव (लिया नाना) हीताई 
बहाँ आटाता अथीत लेने या अहण करने वाला भी भवश्य होता 
है,नैसे सडासी भौर लोहे में भादानादेयभाव है तो वहाँ आदाता 
लुहार है। इसो प्रकार ईन्द्ियाँ ग्रहण ऋरती है और गिपय ग्रहण 
फिएजाते हं तो वहाँ ग्रहीता या आदाता भी अवश्य होना चाहिए 
और यह आटतता जीव है ।जहाँ आदाता नहीं है रहाँ आदाना 
- दयभाव भी नहीं होता जैस आकाश में | 
देह आदि का शोई भोक्ता है, क्योंकि ये भोग्य हैं। जैसे भोजन 
बद्धादि या भोक्ता है। जिस वस्तु का कोई भोक्ता नहीं होता उसे 
भोग्य नही कहा जा सकता जैसे आकाश के फूल। शरीर आदि 
का फोर स्वामी दैक्पोंरि सघातरूप हैं,मूत्त हैं, इस्दरियों के विषय 
ईं,दिखार देते हैं। नैते नाव्यगृद आदि के स्वामी सूजपार घर्ग रह। 
जो बिना खामी का होता है बद संघात आदि रूप बाला भी नहीं 


होता जैसे आयाश के फूल ।शरीर आदि संघातरूप हैं इसलिए 
इनका फोई स्वामी है। 


जी ज़ैन सिद्धान्त ज़ोल संप्रह २९ 
इन मत्त अजुमानों में कर्ता अधिष्ठाता आदि शब्द से जीव 
ही लिया जा सकता है [शह्भा-मूर्त घटादि के कर्ता कुम्हार वगैरह 
जैसे मूतेदे उसी प्रकार मूर्त देह भादि का करता भी कोई मूर्त ही सिद्ध 
कियांजा सकता है, अमृत नहीं।इस लिए विरुद्धदोप आता है । 
- समाधान--ससारी जीव ही देह आदि का कतो है और वह 
फपश्ित्‌ मृत भी है। इसलिए फिसी प्रफार का दोष नहीं आता। 
जीव विय्मान है, क्योंकि उसके विपय में संशय होता है । 
/ जिस्त पस्तु के विपय में सेशय होता है वह कहीं ने कहीं अवश्य 
विद्यमान $ ! जैसे स्थाणु ओर पुरुष के संशयात्मक ज्ञान में स्थाणु 
औरपधुरुप दोनों भिन्न मिन्न रूप से वियमान हैं। सात्मा और शरीर 
के विषय में सन्देह होता है इस लिए दो नों का खतस्त्र अस्तित्व है। 
शह्ठा-- वियमान वस्तु में दी सन्‍्देह होता है ! यह मानने 
से आफाशकुसुम को भी विद्यमान मानना पड़ेगा । 
समाधान--आकाश और कुसम दोनों पदार्थ खतम्त्र रूप से 
विद्यमान है इस लिए उनके विपय में सन्देह हो सकता है। मिस 
वस्तु का सन्देह जहाँ हो यही उसका होना सशय से सिद्ध नहीं किया 
जाता किन्तु फहीं न कहीं उस वस्तु की सत्ता श्रवश्य होती है। 
कुछ्ुम आकाश में न होने पर भी लवा पर दूँ [8स लिए उनका संशय 
, हो सफता है।जो वस्तु कही नहीं हैं उस का सशय नहीं हो सकता। 
अजीब शब्द की सत्ता से भी जीव सिद्ध क्रिया जा सकता है| 
क्योंकि अजीय शब्द जीव का निपेध करता है । जीप की सचा 
के बिना उसका निषेध नहीं किया जा सकता। 

“आत्मा-नहीं है ? इस निषेध से भी उसका अस्तित्व सिद्ध 
होता है क्योंकि विधमान वस्तु का हो स्थान विशेष में निपेध किया 
जा सफता है। जो वस्त सिल्कुल नही है उसका निषेध भी नही 
किया जा ता, |, ला 


बा 


£ 
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लीव शन्द अर्थ वाला है, क्योंकि व्युतत्ति पाला होते हुए 
शुद्दपद है । जो स्युत्पचियाला जे इुएशुद्ध पद होता ई उसका 
कोई न ऐोई अर्थ अवश्य होता है नैसे घद शब्द | शरीर, देह 
आदितया मीव भाणी आदि शब्दा में भेद होने से इन्हें समानापेप 
नहीं यहा जासफ्ता। शरीर और जीए फे शुर्णो मे भेद होने फे 
कारण भी इन्हें समानायक नहीं कद्ा जा सकवा। आ'मा शरीर 
और इन्दरियों से भिन्न है, क्योंकि देह ये नष्ट हो जाने पर भी 
आम पे द्वारा उपलब्ध चस्तु या स्मरण होता ६१ जैसे खिटयी 
से देयां गया पुर्ष खिड़की थे न रहने पर भी स्मृति का विषय 
होता है, इस लिप पुरुष खिदफों से भिन्न है। 

भगवान ने फिर कहा-- 'ज्षीरए है! यह वचन सत्य है, कयोंति' 
गेशबचन दै | जैसे-अवशेप पचन | अथवा “नीय है' यह घचन 
सर हैययोकि सरेह वा वचन है। जैसे आपरे माने हुए सर्व 
का प्रयन । 

भेरा बरन सत्य और निर्देषि है, पर्योकि भय, राग, देप और 
अड्ञन से रहित हैं। जो चचन भय आदि से रहित है वह सत्य 
होता है। जंसे मार्ग पूछने पर उसे मानने वाले शुद्ध हृदय व्यक्ति 
द्वार दिया गया ठीक उत्तर) 


शुद्दा--आप सर्ेद्ष ईतया मयादि से रहित बचनों बाले है, 
यह पैसे फह्ा जा सकता है। 

समाधान-मैं सभी सन्देददं को दूर फर सकता हूँ तुप जो पूछी 
उस उत्तर दे सकता हूँ दया स्बंया निरमेय हूँ। अपने शान 
द्वारा लोकालोक को देखता हूँ तथा अनन्त शक्ति भ्रम्पन्न मेरी 
आत्पा अमर अपर है। इस लिए भेरे में उपरोक्त गुण हैं। 

शत्यादि युक्तियों से झात्मा फ्री सिद्धि हो जाती है। उसका 
लक्षण वीये और उपयोग दे । ससारी और सिद्ध अथवा भस और 
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स्थावर के भेद से आत्मा के दो भेद है। 
भगवान्‌ के उपदेश से इन्द्रभूति का संशय दूर हो गया। व 
“भगवान्‌ के शिप्य हो गए और प्रथम गणपर कहलाए | 
(२) अमिभूति--इन्द्रभूति को दीक्षित हुआ जानऊर उनके छोटे 
भाई अग्रिभूति जो बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा-महावीर बड़े 
भारी एऐन्द्रजालिफ हैं। उन्दाने अपने वासनाल से मेरे माई को जीत 
लियाऔर अपना शिष्य यना लिया। में उन्हें जीत कर अपने भाई 
को वापिस लाउँगा। यह सोचकर वड़े अमिमान के साथ धप्ति- 
भूति भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे। भगवान्‌ फा दर्शन करते ही 
उनका क्रोध शान्त हो गया | अभिमान भाग गया | झुँह से एक 
भीशद न निऊल सका भगवान्‌ की सौम्यमूर्ति, दिव्य छलाट 
तथा शान्त और गम्भीर झुद्रा सो देखऊर वे चकित रह गए। ऐसा 
दिव्य स्वरूप उन्होंने न पहले कभी देखा था, न सुना था। 
भगवा ने पेम भरे शब्दों में कहा-सोम्य अग्निभूति ! अभिमूति 
ने सोचा क्‍या ये मेरा नामभी जानते हैं! पर मैं तो जयत्मसिद्ध हूँ 
सारा ससार भेरा नाम मानता है। यदि ये मेरे मन के सशय 
को जान जॉय भौर उसे दूर करें तभी मान सता हूँ कि ये सर्व्ञ है। 
भगवान ने उसके मन की बात जानते हुए ऊद्या-हे अग्निभूति ! 
तेरेपन में सन्देद्द दे कि कर्प हैं या नहीं? यह सम्देह तुमे परस्पर 
विरोधी बेद बाकयों से हुआ दे। वेदों में एक जगह आया है- 
“पुरुष एवेड सर्व यद्भूत॑ यद् भाव्यम, उताशतत्वस्येशानों 
यदश्नेनातिरोहति। यदे नति ये मति यदूरे यदू अन्तिके यद॒न्तरस्थ 
यदुत सर्स्पास्य बाद्यत' इत्यादि । 
अाद्‌-यह सारा संसार घुरुष अर्थाद आत्मरुप ही है। भूत 
और भविष्यत्‌ दोनों आत्मा अर्थाव्त्म ही हैं। मोत्त का भी वी 
स्वामी है जो अन्न से बढ़ता है, जो चलता है जयवा नहीं चलता! 


इ२ औ सेठिये। जैन प्रेन्येमाला 
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जो दूर है और समीप है। जो इस ब्रह्माएंड के भीतर है यों बाहर 
है वह सब ब्रह्म ही है। 
इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म के सिवाय और कोई पदार्थ नही 
है। फर्म या पुष्य पाप वगैरह भी छुछ नहीं हैं । इसके विरुद 
दूसरी भ्रृति है-- 
पुण्य, पुष्येन कमेंणा पाप, पापेन कमेणा, इत्यादि । इस श्रुति 
से कर्मों का अस्तित्व सिद्ध होता है। कर्मो का प्रत्यक्ष न होने 
से वे भौर किसी प्रमाण द्वारा भी नहीं जाने जा सकते | इस 
सन्देह को दूर करने के लिए भगवान्‌ ने नीचे लिखे अनुसार 
कहना शुरू फिया-- 
हे सौम्य ! में फर्मो को ( जो कि एक प्रकार फा परमाणु 
पृद्चलमय द्रब्प है ) भत्पत्ष देख रहा हूँ ) तुम भी इन्हें अनुमान 
द्वारा जान सकते हो इस लिए फर्मो के विपय में सनन्‍्देह नहीं करना 
चाहिए।नीचे लिखे अनुपानों से कमों फा अस्तित्व सिद्ध होता है- 
घुख और दु के अनुभव का फोई कारण है क्योंकि ये कार्य 
हैं।मैसे अहर । हब भीर दु ख़ फे अनुभव का फारण कर्म ही है। 
शद्दा-माला,चन्दुन, आइना आदि दृट पस्तुए सुख फा फारप्य 
3] और साँप, विष, फॉँट आदि अनिए वस्तुएं दू ख का।ईस 
प्रकार प्रत्यक्ष मालूम पढने वाले कारणों फो छोड फर प्रत्यक्ष न 
दीखने वाले फर्मों पी कल्पना से क्या लाभ १ दृष्ट फो छोडकर 
अहृष्ट वी कल्पना करना न्याय नहीं हैं। 
समाधान--दो ध्यक्तियों के पास इ४ और अनिए सामग्री 
दरापर होमे पर भी एक सुखी और दूसरा दुखी मोलूप पडता है। 
इस मकर पा भेद किसी अदृ्ट कारण के बिनो नहीं हो सकता 
आर बह अदृ्ट फारण कर्मतगेणा ही है। द 
पालक का शरीर किसी पर्व जञरी+-+ सात >>. 239. 3. 
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क्योंकि इख्धियादि पाला ई। जैसे युया शरीर! इस अजुमान के द्वारा 
जन्मसे पहले झिसी शरीर का अस्तित्व सिद्ध होता है जो गले 

के शरीर का कारण है। पूर्वजन्म का शरीर तो इसका कारण 
नहीं कदम जा समता क्योंकि बह पूर्व नन्म में ही छूट जाता है, 
विग्रदृगति में नहीं रहता |जो ऊ्रार्य की उत्पत्ति के समय अवश्य 
विद्वान रहता है उसे ही कारण ऊछा जा सऊता है| पूर्व जन्म 
का शरीर नवीन शरीर उत्पन्न दोने से रहुत पदले नष्ट हो जाता 
है इसलिए पह नवीन शरीर का फारण नहीं फहा जा सकता। 
दूसरी गत यह है कि बिना भरीर के जीब की गति नहीं होती) 
गिप्रह यति में स्थूल शरीर न होने पर भी सर्प शरीर रहता है। 
वही सद्प शरीर कार्मण ( कम्ों का समूह रूप ) है। 

दान आदि क्रियाए फल पाली हैं, क्योंक़िये चेतन द्वारा वी 
जाती है। जो क्रियाए चेतन द्वारा की जाती हैंउनका फल अवश्य 
शेवा है और वह फल फमे ही है। 

शड्ढा-दान देने से चित्त प्रसन्न होता है। इस लिए चित्त फी 
प्रसन्नता ही दान आदि क्रियाओं का फुल है।कर्म रूप फल मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। 

समाधान-चित्त की प्रसन्नता के प्रति दान निमित्त है, जंसे 
मिट्टी घड़े के प्रति निमिच द। मिस मकार घडा मिट्टी का फल 
नहीं कहा ना सऊता उसी तरह चित फी प्रसन्नता दान आदि फा 
फेलनहीं रहा जा सकता इस लिए दान आदि का फल करे ही है। 

कर्मों के फाये शरीर आदि के मूते होने से कर्म मूर्त हैं इत्यादि 
चुक्तियों से मूर्त ऊर्मो का अस्तित्व सिद्ध होने पर और अस्निभूति 
फा संशय दूर हो जाने पर वे भगवार के शिष्य पन गए। 
(३ )वायुभूति-अभ्निभूति को दीक्षित हुआ जान कर उनकझे छोटे 
भाई बायूभूवि ने सोचा- भगवान्‌ वास्तव में सह हैं, तभी तो 
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मेरे दोनों बड़े भाई उनके पास दीक्षित हो गये। उसका मस्तक 
भक्ति से झुक गया। बन्दना करने के लिए वह भगवान फेपास 
पहुँचा। भगवान को बन्दना करते नम्नता पूर्वक बैठ गया। भेग- 
वान्‌ ने मेम पूरक कहा- 
सौम्य ! वायुभूते | संसोचवश तुम अपने हृदय की बात नहीं 
कह रहे हो। हुम्हारे मन में सशय है कि जीव औरशरीर एक ही 
है यामिन्न मिन्न। बेद में दोनों प्रकार की श्रुतियाँ मिलती हैं, कुछ 
ऐसी है मिन से जीव का शरीर स भिन्न भ्रस्तिस्व सिद्ध है 
और इच् ऐसी है जिन से जीव भर शरीर एक ही सिद्ध होते हैं। 
शह्दया- भूतवादियों या उहना है कि पृथ्वी, जल, तेज भौर 
बायु इन चार्रों भूतों के मिलने स आत्मा उत्पन्न होता है। यथपि 
पृथ्वी आदि में अलग अलग चेतना शक्ति नहीं है, फिर भी चारों 
केपिलने से नवीन शक्ति उत्पन्न हो सरती है। जेसे,फिसी एक 
बस्तु में मादकता न होने पर भी कुछ के मिलने पर नह मादय 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 
समराधान-फेवल भूत समुदाय से चेतना उत्पन्न नहीं ही सकती 
बरयोंकि अलग अलग भूतों में वह शक्ति जिल्कुल नहीं है। जैसे 
बालू से तेल नहा निकल सकता | जिन वस्तुओं के समूह में नो 
शक्ति रहती है बढ़ उनके एक देश में भी आंशिक रूप से रहती 
ही है। जैसे एक तिल में तेल। पृथ्वी आदि भूतों में पथक्‌ रुप 
से चेतना शक्ति नहीं रहतीउसलिए बह समुदाय में भी नहीं आ 
सकती | जिन वस्तुओं से मद पैदा होता है उनमें अलग अलग 
मीमदर्शाक्ति रहती है, इस लिए यह कहना ठीक नहीं है कि पत्येक 
वस्तु में मद न होने पर भी उनके समूह में उत्पन्न हो जाता है। 
नीचे लिखे अबृपानों से भी से अलग आत्पा सिद्ध शेता 
६- जीव का चेतना शुण भूत ० इन्द्रियों से भिन्न वस्तु का धर्म 
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है र्योंफि यूत और इन्द्रियों द्वारा आप्त किए हुए पढ़ाये का 
स्मरण होता है। मैसे पाँच सिड्फियों द्वारा जाने गए पदार्थ का 
स्मरण करने वाले देवदत्त आदि की आत्मा। अनेक कारणों से 
जाने गए पदार्थ फो नो एक स्मरण करता है वह उनसे भिन्न होता 
है। घदि पदार्य च्तु, स्पप आदि अनेक इन्द्रियों से भाने जा 
सफते हैं किन्तु उनका स्मरण करने वाला एक ही है, इसलिए वह 
चच्चु भादि से मिन्ने है।इस प्रकार स्मरण कर ने वाला भात्मा ही है। 

शह्ठा- इन्द्रियाँ ही खय जानती हैं और वे ही स्मरण करती 
हैं। अलग आत्मा मानने से क्या लाभ १ 

समाधान- न इन्द्रियाँ खय॑ जानती हैं, न स्मरण फरती हैं 
फिन्हूं आत्मा इन्द्रियों द्वारा जानता है और घही स्मरण करता 
है| अगर इन्द्रियाँ ही स्मरण करती हैं तो किसी इन्द्रिय के नष्ट हो 
जाने पर उसके द्वारा जाने हुए पदार्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए। 

घट पट आदि को नानना इन्द्रियों से भिन्न फिसी दूसरी चस्दु 
का फाय है, क्योंकि इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर उनका व्यापार 
न होने पर भी उनके द्वारा जाने हुए पदार्थ फा स्मरण होता है, 
अथवा इन्द्रियों करा व्यापार होने पर भी पर की उपलब्धि न 
होने से ऊह्दा जा सफता है कि जानने बाला कोई और है। जब 
मन किसी दूसरी ओर लगा होता है तो किसी वस्तु की ओर भाँखे 
खुली रहने पर भी वह दिखाई नहीं देती। इससे जाना जाता | 
फि जानने वाला इन्द्ियों से मित्र कोई और दे। द्योकि इन्द्रियो 
तो कारण है। 

आत्मा ईन्द्रियों से भिन्न है क्योंकि एक इन्द्रिय से वस्तु को 
जान कर दूसरी इन्द्रिय से विकारताप्त फरता है । जैसे एक खिड़की 
से किसी वस्तु को देख फर दूसरी से उसे ग्रहण फरने की चेष्ठ 
करने वाला व्यक्ति खिड़कियों से भिन्न है) आँखों से निम्यू 


के जडक 


३३ औ सेडिया जैन भ्रयमाला 


2 न्ज्््जजजज अआभ की अजल्‍ल्जअखिलजी दल + 


बरगरह देखने पर झुख में पानी भरना इस बात को सिद्ध करता 
है कि ऑप और मुख दोनों में क्रिया करने बाला कोई तीसरा 
और वह आत्मा है। 

बालक का ज्ञान क्रिसी दूसरे शान के बाद होता है क्योकि 
ज्ञान है। जो ज्ञान होता है, वह किसी दूसरे ज्ञान के बाद ही होता है 
जैस युवक का ज्ञान | वालक के जान से पहले होने बाला जान 
शरीरजन्यनहीं हो सफता व्योकि पूर्व शरीर पूर्वभव में ही न/ 
हो जाता है। ज्ञान रूप सुण विना भात्मा रूप गुणी के नहीं रह 
सकता जैसे प्रकाश विन! सूर्य नही रह सऊता | इसलिए झात्मा 
सिद्ध होता है। 

माता के स्तनपान के लिए होने बाली गलत की प्रथम अभि- 
लापा किसी दूसरी अभिलापा के याद होती दे सयोंकि अनुभय 
रूप है। जैसे याद में होने बाली अभिलापाएं। जब तक यस्तु 
बा ज्ञान नहीं होग तय तक उसकी इच्छा नहीं होती। वालक बिना 
बताए ही दूध पीने फी इच्छा तथा उसमें प्रहत्ति फरने लगता है, 
इससे सिद्ध होता है नि उसे इन यस्तुओं का ज्ञान पहले से दे। 
इस शानया आपार पूर्व जन्म पाशरीर तो हो नहीं सकता,उर्यों कि 
वह नष्ट हो चुरा है, वतेमान शरीर भी नही हो समता पर्योति 
उसने अनुभव नहीं किया दे। इसलिए पूर्व शरीर और वर्तमान 
शरीर दोना के अनुभव का झाधार योई खतस्त्र आत्मा है। 

इत्याति अनुभानों द्वारा शरीर से भिन्न आत्मा सिद्ध पर देने 
पर यायुभूति का सशय दूर हो गया और वे भगवान्‌ महावीर 
के शिप्य हो गए । 
(४ ) च्यक्त खामी-इन्द्रभूति अभ्रिभूति और वायुभूतियी दीक्षा 
का समाचार सुन दर व्यक्त खामी का हृदय 


भर ती का हृदय भी भक्ति पूर्ण हो 
गया।वे भी वन्दना नमस्कार फरने के लिए भगवान के पास माए। 


भरी जैन सिद्धान्त घोल सपह, चौथा भाग १७ 





' भगवान ने व्यक्त खांसी के हदय की बात जान फर कहा- है 
च्यक्त ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि पृथ्वी आदि भूत है या नहीं! 
वेदों में दोनों प्रकार की श्रुतियाँ मिलने से तुम्हें ऐसा सन्देह हुआ 
है । एक जगह लिखा है- “खममोपम वे सकलमिस्येप अह्मविधि- 
रज्सा विज्ञेय”। अर्थात्‌ यह सारा संसार खम की तरह माया- 
भय है। इससे भूतों का अभाव सिद्ध होता है। दूसरी जगह लिखा 
है-घावापथिवी (आकाश और एशथ्वी) पृथ्वी देवता,आपो (जलन) 
देवता । इन सब से यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी भूत अलग है। 
इस प्रकार भूतों फे अस्तित्न और नास्तित्व के संशय को बताकर 
भगवान्‌ ने नीचे लिखे अनुसार कहना शुरू किया- 
है व्यक्त | तुम्हारा मत है कि यह सारी दुनियाँ सवप्त के समान 
फ़ल्पित है, मिथ्या है। इसे वास्तविक सिद्ध करने वाला कोई 
प्रमाण नहीं है! 
घढ पठ आदि वस्तुओं की सिद्धि न खतः हो सकती है, न 
परत , न दोनों से और न किसी अन्य प्रकार से। कार्य कारण 
आदि सारी यातें आपेक्षिक हैं। मितनी वस्तुए हैं वे या तो कारण 
हैं या काये। कारण ऊे द्वारा किए जाने पर ऊिसी वस्तु को कार्य 
कहा जाता और झिसी ऊार्ये को करने पर ही कोई उस्तु कारण 
रुद्ी जाती है। जैसे मिट्टी कारण है और घट काग। गिटटी उसी 
लिए कारण कही जाती है क्योंकि पह घट रुप कार्य यो झयत्न 
करती है और घट इसीलिए कार्य कहा जाताई क्यींड़ि बड़ पि्ठ 
से उत्पन्न होता है। इस लिए कार्यक्ारणाहिपना स्वत: सिर नही 
है।जो वस्तु खतः सिद्ध नहीं है बह परत, सिद्ध भी नह हो मऊ़ती 
जैसे आकाश के फूल । स्वपरोमय से भी स्रिड्ठ नहीं हो सकती 
क्योंकि जो बात अलग अलग रिसी दस को सिद्ध नहीं कर 
सकती, बह इकईठी ्ज्जी उसे सिद्ध नहीं द+ सस्ती | असे-न 





८ भी सेटिया जैन मन्थर्माला न की 
बालूरेत के एक कण में तेल महीं है तो महुत सी रेत इकही होने 
पर भी तेल पैदा नहीं हो सकता | 
फारण के विना कार्य सिद्ध नहीं होता और कार्य के बिना 
वारण सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए अन्यो5न्याश्रय दोष भा 
जाएगा। इसलिए नोभयत, भी सभव नहीं है। 
चौथा विउल्प भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि खत और परत 
को छोड कर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता | 
इसी प्रकार इस दीप आदि व्यवहार भी अपेज्ञा पर ही निर्भर 
॥।एसलिए इसमें भी वे दोप हैं जो काये और का रण में पताएगए है। 
भभ्यमा अहुली की अपेत्ता तमेनी छोटी कही जाती है और 
फनिष्ठा की अपेक्षा बड़ी। वास्तव में न कोई छोटी है न बटी। इस 
लिए संसार में वास्तविक पदार्थ फोई भी नहीं है। सभी शत्प 
हैं। फेवल पल्पना के आधार पर सारा प्रपश्ञ दिखाई देता है। 
इत्यादि युक्तियों से संसार में सर्वशन्पता का सन्देह करने 
वाले व्यक्तस्थामी यो भगवान्‌ ने कहा- आयुष्मन्‌ व्यक्त ! पृथ्वी 
आदि भूतों में तुम्हारा सशय नहीं होना चाहिए, क्यो कि जो वस्तु 
आयाशकुएम की तरह सरेया असत्दे उसमें सशय नहीं हो सफता। 
तुम्हारे इस सशय से ही सिद्ध होता है कि पृथ्वी आदि पाँच भूत 
हैं। यदि सभी वस्तुएं असत्‌ हैं तो स्थाणु और पूरुप विपयक 
ही सशय क्‍यों शेता है। मगनकृछुम दिपयक संशय क्यों नहीं 
होता । नो वस्तु किसी एक स्थानपर प्रमाण द्वारा सिद्ध होती 
4क्‍ उसी का दूसरी जगह मशय होता है, जो बस्तु सर्वधा असद 
है उसमें सशय नहीं हो सबता। सशय उत्पन्न होने पे लिए शाता, 
शान/ैय आदि सामग्री आवश्यक है| सर्च शून्य पानने पर सामग्री 


न रहेगी और संशय भी उत्तन्न न होगा | 


शद्दा-सवेया अभाव होने पर भी समर में सशय होता है। जैसे 


जा अजिजिल्‍लिजीओलल- 


औ जैन सिद्धान्त बोल सम्रह चौथी भाग ३९ 
आगन में फुछ न होने पर भी खम्रद्रष्टा को सदेह होता है कि यह 
हाथी है या पहाड़ है। 

समाधान- खत्म में भी संशय का विपय ऐसी वस्तुएं ही है 
जो जाग्रतावस्था में जानी मा चुकी है। जिस व्यक्ति में हाथी को 
फभी घुना या देखा न हो उसे स्वम में हाथी दिखाई नहीं दे सफता। 

ससारःो शूत्य रूप मानने से खम्त और णाग्रत, सत्य और 
पमिथ्या आदि में कुछ भी भेद नहीं रहेगा। 

इख दीर्घ आदि की सत्ता फेबल आपेक्तिक नहीं है फिन्हु 
अर्थक्रिया झा करना रूप सत्र भी उन में पाया जात है, क्योंकि 
बे अपने ज्ञान को पैदा फरना रूप अर्थम्रिया करती हैं| यदि ये हस्त 
दीप या तदुभय रूप ज्ञान उत्पन्न फरती हैं तो ममाण से खयसिद्ध 
ही है। तर्ननी भहुली में छोटपन और बह़प्पन दोनों धर्म रहते 
हैं। कनिप्ठा या मध्यमा की अपेक्षा वे फेवल कहे जाते है । यदि 
इन धर्मों के बिना रहे भी इन्हें छोटा या वड़ा कहा जाय तो आफाश- 
कुसुम में भी इस्तन्त् या दीपेत्व की म्रतीति होनी चाहिए। किसी 
लम्बी बस्तु को भी इस्त कहा जा सकेगा। 

सब शन्पवाद में और भी अनेफ दोप भाते हैं। उन से पूछा णा 
सकता है- घट पट आदि सब वस्तुओं को मिथ्या बताने बाला 
बचन सत्यदै या असत्य १ यदि सत्य है तो उसी के वास्तविक हो 
जाने के कारण शूत्यवाद सिद्ध नहीं होगा ! यदि असत्य है तो 
खरे अपमाण होने के कारण शत्यवाद की सिद्धि नही हो सकती। 
इस तरह किसी प्रकार शन्पता सिद्ध नहीं होती। 

यदि वस्तुओं फी असत्ता सब जगह समान है तो कार्यकारण- 
भावका भी लोप हो जाएगा। तिलों से ही तेल निकलता है, बालू 
रेत से नहीं, इसमें कोई नियामक न रहेगा! आाकाशकुसुम की तरद 
अस्त वस्तुओं से ही सब कुछ उत्पन्न होने लगेगा। कारण विशेष 





घ्र्० ओर सेठिया जैन प्रन्यमाज्ञा 
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से पार्यविशेष उत्पन हवा हुआ दिखाई देता है, इस पे लिए 
मिन्न मिन्न कार्यों के उत्पन्न होने से पहले कारण फा वास्तविक 
अस्तित्व मानना आयश्यक है। हि 
इस प्रकार बहुत सी युक्तियों स समझाने के याद भगघान ने 
व्यक्त से फहा- हे व्यक्त पृथ्वी, जल थ्ीर अप्रितो सभी के भत्यक्त 
₹, इस लिए इनझा अपलाप नहीं झिया जा समता वायु पी भी 
स्पश होने से बह प्रत्यक्ष ही है। इससा भ्रस्तिल अनुमान से भी 
सिद्ध किया जा सऊता है-शरीर ऊँ साथ होने वाले अदटश्य सपशे 
आदि गिना गुणी म नहीं हा सकते, उयोकि गुण हैं, जो एंण ६ 
वे शुणी के परिना नहीं हाते, जैस घट मे रूपादि। स्पशे, शब्द 
स्वाएग्य, उम्प आरि गुणों पा आधार णुणी बायु ही है 
आप या अस्तित्व सिद्ध फरने ये लिए नीचे लिखा अनु- 
मान है- पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आधार याले है, वर्षोणि 
मूतते है। जैसे पानी का आधार घट है। ससार में पृथ्वी आदि 
बस्तुओं का आपार आऊाश दी है, इससे आकाश की भी सिद्धि 
हो जाती है। इत्यादि यूक्तियों से समभ्दाया जाने पर व्यक्तखामी पा 
सशय दूर हो गया और ये भगवान महावीर के शिष्य हो गए| 
(४ ) छपगोखामी- व्यक्तामी को दीक्षित हुआ जान फर 
सुधर्मौसखखामी भी भगवान्‌ महावीर ऊ पास वन्‍्दना आदि के लिए 
गए । छुषमोस्वामी को देखते ही भगवान्‌ ने पडा- हे सुधरमेत! 
तुम्हारे मन में यह सन्देह दे कि मज्ुप्यादि मर कर दूसरे भव में 
पूभय सरीखे ही रहतेह या बदल जाते हैं। यह सन्देह तुम्दारे मन 
में पिरद्ध वेदयाक्यों क दारण शुआ है। एक याक्ष्य कहता है- 
'घुरुपो शत सन्‌ परभवे घुरुपतवमेवाशुते प्राप्योति' तथा 'पशवों 
गबादय पशुत्मेय! इत्यादि अर्थात्‌ पुर्प मर पर परभव पें पुरुष 
ही होता है और गाय भादि पशु मर कर पशु होने हैं | इस वाजय 
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से मालूम पता है कि परभव में जीव पूव॑भव सरीखा ही रहता दै। 
अआगालों वे एप जायते यः सपुरीपो दशते। अंर्यात्‌ जो व्यक्ति 
पुरी (विष्ठा) सहित जला दिया जाता है वह दूसरे भव में शगाल 
होता है। इस वावय से दूसरे भव में वद्ल जाना सिद्ध होता है ! 
युक्तियाँ भी दोनों पत्तों का समर्थन करती है- कारण के अज्ु- 
सार ही कार्य होता है। जैसे जो के बीज से जी ही पैदा होते हैं, गेहूँ 
नहीं। वर्तमान-भव का फारण पूर्वभव है। इस लिए पूर्वभव के 
सहश ही वर्तमान भव हो सकता है।यह कहना ठीक नहीं हैं, फाय 
का कारण के समान होना एकान्त नियम नहीं है। क्योंकि शृद्र से 
सर (दृणविशेष) उत्पन्न हो जाता है। उसी पर सरसा का लेप 
फरने से गन्पकी उत्पन्ष होती है। गाय और भेड़ झे लोम से दूच 
पैदा होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं के मिलाने से अनेक 
प्रकार के हृक्त उत्पन्न होते हैं। इसी प्रफार गोमय (भोबर) आदि 
वस्तुओं से विच्छू आदि अनेक प्राणी तथा दूसरी बस्त॒ुए बन जानी 
हैं।उनमें कहीं भी का ये और कारण का सादश्य नहीं दिखाई देता। 
फारणके अनुरूप फाये फो मान लेने पर भी परमव में विभिन्नता 
हो सकती है। परभव का कारण इस जन्म फा शरीर नहीं है किन्तु 
कर्म ही है। उनकी गिचितता के अनुसार परभव में विचित्रता हो 
सकती है। ऋरकर्मो वाला जीव नरक, तियेश्व आदि नीच गतियों 
में उत्पन्न होता है,शुभ करों वाला जीव देव और मतुष्य रूप शुभ- 
गति में उत्पन्न होदा है ( इस लिए कर्मों में विविधता होने के कारण 
यह नहीं कह्दा जा सकता कि उत्तरभव में जीव पूर्वभव सरीसे ही 
रहते हैं। इस के लिए नीचे लिखा अनुमान है - ससारी जी 
नारक आदि रूप बाले विचित्र संसार को प्राप्त करते है, कर्योदि: 
ससार विचिप्र फैमों फा फल है। कर्मों की परिणति विचित रूप 
से होती है, क्योंकि कर्म विचित्र पुद्दल परिणाम रूप हैं। 
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समार में प्राणी मित्र मिन्न मक्ार री क्रियाए करते हुए नजर 
आति है। क्रिया के अदुरुप ही फल होने से परभय में फल भी 
विखित्र ही होगा । 
शह्डा -इस मय में दाने वाली खेती आदि क्रियाएं ही सर्पल 
३,परमव के लिए बी जाने राली दान थादि क्रियाओं का फोई 
फल मही है। पारलौकिस क्रियाआ के निप्फल होने से परभव 
मैं उनका कोई अमर नहीं होत।, इसी लिए परभव में समी माणी 
एय' सरीखे हीते है हू 
। समाधान इस प्रशार भी सर जोव समान नहीं हो सकते, 
बयोरि समानता कर्मा से पैदा होतीदे। पारलौंकि ऊ मि याओ फो 
निप्फल मानम पर कर्म नहीं हो सकते और पर्पों क बिना जीवों 
पी उर्स्पत्ति नहीं हो सउठी। यदि बिना कये के भी समानता मानी 
जाय तो बिन[कुछरिएफलपाप्ति होने लगेगी भार किए हुए द/न 
आदि फम बिना फल के नष्ट हो जाएगे। अथवा पारतौफित 
क्रियाओं + न मानने पर यों का सबेया अभाव हो जायगा। 
कर्मों का सपाव होने पर परभय की प्रात्ति ही नही होगी। फिर 
समानता और पिपमता थी बात ही दूर रह जाती है। मदि करे 
"रूप कारण के बिना अरारण दी भवान्तर सो प्राप्ति मानते हो तो 
भर प्राप्ति वी तरद नाशभी ऐसे ही शेने लगेगा, फिर संसार पा 
बन्धन कादने के लिए तप नियम आदि या अनुष्ठान व्यय हो 
जाएगा। बिना कारण मानने पर जीचों की समानता की तरद 
विपमता भी ऐसे ही सिद्ध हो जायगी। 
आहय-निम बवार करे के दिना ही मिट्टी 'झादि कारणों से स्था- 
भारिक रुपसे घटादि काये उलस्नहोते रहते हैं, इसो प्रकार महुप्प 
।निर्यश्ञ आदि अलग अनग जाति के आणियों से उन्हीं के समान 
माणी उत्पन्न शेते रदेंगे। क्पोंगो मानने की क्या आप्श्पकता है? 
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सेमापान-घठादि का खतः उसननहों होते। उन्हें भी कर्ता, 
फरण आदि की अपेत्षा रहती है| इसी मकार परभव में होने वाले 
शरीर को भी आत्मा रूप कतों और करण की अपेज्ञा है। शरीर 
के लिए करण फर्म ही हैं। 
शह्ठ- घट पट आदि के को कुम्मार आदि प्त्पत्ञ मिद्ध॑ 
इस लिए उनम॑ कर्ता और फरण मान लेने चाहिए । शरीर 
फार्य नो बादलों के विकार की तरह स्वाभाविक ही मानने चाहिए 
व्योकि वहों कर्ता आदि दिखाई नहीं देवे। इस लिए इक) प्िद्धि 
नहीं दीती | 
समाधान- शरीर आदि खाभाविक नहीं है, सॉफि झारि 
तथा निश्चित आऊार वाले हैं। जो वस्तु सादिवणा निश्षित होश 
चाली होती है, बह फर्ता करण आदि को ओके छत बांध 
बिक रुप से उत्पन्न नहीं होती, जैसे घट। जैसे हैक ५०० ७ 
ही कर्ता रूप मेंआ जाता है यथा-'पचतिओोक॑सफे 
नामकर्म शरीरोत्पत्ति में काम फर रहा है| 
इस प्रकार युक्तियों से समझा कर भार 
वस्तुओं में तीन परम रहते हैं ।उत्पाद,्ययर्य है उमा सभी 
व्यय की अपेक्षा कोई भी वस्तु पहली कह ग्पाद झोर 
जीव भी देव, मनुष्य आदि नवीन एयर; नहीं रहती! 
भौन्‍्य की अपेज्ञा उस्तुओं की सभी ण३ ना रहता है। 
जैसे मिट्टी का गोला घट के सप्लाई, न संवती ह। 
का आऊार मित्र भिन्न होने से नेगे१५, ४ से और रा 
अपेक्षा दोनों में समानता है। पक है किन्तु मिट्टी ई 
चहुत सा भेद है किन्तु दोनों प्यार" भौरप्रनुष्य था 
में समानताई। समानताहव्यक्ष श डी होने 
भगवान्‌ महाबीर के यु| ३९३३ £2220| 
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सम्देह दूर-होने पर वे उनके शिप्य हो गए और पॉँचरे गणपर 
बहलाए। ललित 
(६ ) मण्डित खामी- इन्द्रभूति यावत्‌ सुधर्मो खामी फो दी। 
हुआ जान कर मण्डित स्वामी भगवान्‌ फी वन्‍्दना फरने ये लिए 
गए। उन्हें देखते ही भगवान्‌ ने उहा- हे मण्डित | तुम्दार मन में 
सन्देहहै कि पन्‍्य और मो क्तहै या नहीं। यन्‍्ध और मोच्ञ का अभाय 
सिद्ध रने क लिए तुम नीचे लिखी युक्तियाँ उपस्थित करते रे - 
जीव फे साथ होन वाला फर्म का पन्‍्प सादि है या अनादि १ 
यदिसादिह्द तो पहले जीय री सष्टि होती है पीछे कर्मो की,अथयरा 
पहले मो से रुष्टि होतीदे फिरजीबों की,या दोनो की साथ होती है! 
पहले जीव पीछे के ऊहना ठी+ नहीं है, क्योकि कमों फे बिना 
जीय की उत्पत्ति नही हो सक्ती। जीय का जन्म अर्थात्‌ उत्पत्ति 
कर्म द्वारादी झोतो है। विना +र्म बह वैसे उत्पन्न हो सफे गा १ भगर 
बिना फारण भी कोई वस्तु उसन्न होने लगे तो खरसद्र भी उसन्न 
होने लगेंगे । अगर आत्मा यो अनादि और फिर फ्मों की उत्पत्ति 
पानी जाय तो भी ठीझ न है] इस तरह फर्मों का,आत्मा फ्े 
साथ सम्सन्य नहीं हो समा क्योंकि शुद्ध भात्मा दे साथ कमे- 
वन्ध नहीं होता। अगर शुद्ध +े साथ भी क्मयन्ध हो तो सुक्त 
जीबों को भी क्मेयन्ध होने लगेगा। 
पहले फर्म पीछे जीव मानना भी ठीय नहीं है। क्योकि जीय 
कर्मों का कर्ता है और कर्ता के पिना उर्मटप बार्य उत्पन्न नहीं हो 
सकता] 
दोना थी एक साथ उत्पत्ति मानना भी ठीऊ नहीं है। एक साथ 
उत्पन्न होने पर भी जीय यम का उनो नहीं हो सबता।इन दोनों 
फ्य परस्पर सम्बन्ध भी नही हो सकता । पहले याले सभी दोप 
इस पत्त में भी समान है। इसलिए जीव और उ्मों को सादि नहीं 
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यदि इन दोनों का सम्पन्प अनादि माना जायतो यह भी टीक 
नहीं है क्योंकि अनादि सम्बन्ध कभी नष्ट नहीं हो सता, जैसे 
जीव भर ज्ञान का सम्सन्ध। इस पका र मोक्त का अभाव हो नाएगा। 

समायान-शरीर और फर्म की सन्‍्तान परम्परा अनादि है, 
क्योंकि थे एक दूसरे के हेतु है। जैसे पीज और अकुर | बीज से 
अंकुर पंदा होता है और अकुर से बीज।यह नहीं ऊद्ा जा सकता 
फि यह परम्परा ऊप शुरू हुई | इसी प्रकार कर्पो से शरीर पैदा 
दंत ईओरशरीर से रूम हाते ह। इन दोनों की परम्परा अनादि 

| किसी खास क्रम या शरीर के लिए यह ऊहा जा सफता दे 
कि उद् आदि,वाला है फिन्तु उनकी परम्परा फे लिए नहीं कहा 
जा.सऊता। इस लिए पहले कम हुए या जीव इत्यादि प्रश्न ही नही 
उत्पन्न हो सऊते। ऐसा कोई कम नहीं है जो उससे पहले होने वाले 
शरीर का फार्य न हो और ऐसा कोई शरीर नहीं है जो अपने 
से पहले होने पाले ऊर्मे का कार्य न हो। कर्मों का होना ही बन्ध 
है,इस लिए पन्‍प भी मयाह से अनादि है। ठेह और करे दोनों फा 
कतों जीय है। ह को बनाते समय करे करण है और कर्मों को 
पनाते समय॑ शरीर । यद्रपि कर्मो का पत्यक्ष नहीं होता, किन्तु दे ह- 
रूप कार्य से उनका अज्ुमान क्रिया जा सकता है, अथाव्‌ उनकी 
सिद्धि फी जा समती है। 

“कम और शरीर की सन्‍्तान परम्परा वो अनादि मानने से 
उसका कभी अन्त ने होगा” यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि 
प्रीम और अऊुर की सन्तान परम्परा अनादि होने पर भी सान्‍्त 
दोती है। बीज अथयासअकुर के पिना कार्य किए नए्ठ हो जाने पर 
प्रीज और अक्टर की परम्परा नष्ठ हो जाती है। उसी अफार झुर्गी 
ओर उसके अण्डे, पिता ओर पुन की प्रम्पण भी नए डे सकती है! 
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सोने में लगा हुआ मैल अनादि होने पर भी आग से तपाना आटि 
फारणों से छूट जाता है।उसी प्रकार जीव और कर्मो का सम्बन्ध 
भी तप और सयम रूप उपायों से छूट जाता है (इसलिए मोज्न का 
अभाव नहीं हो सऊता | है 
जीद ओर कमों का परस्पर सम्पन्य अभव्यों में सनादि भोर 
अनन्त तथा भन्‍्यों में अनादि साम्त है । हि 
शह्या-सभी जीव एस सरीखे है, फिर उनमें भव्य और अभव्य 
फा भेद क्‍यों होता है? ञ 
समाधान- भव्यों में स्वभाय से ही मुक्ति फी योग्यता होती हैं 
और धभव्यों में नहीं। 
शट्ठा- मोज्ञ गया हुआ जीव वापिस नहीं लौदता और छ 
महीनों में एक जीव भ्रवश्य मोक्ष जाता है। ऐसा मानने पर कभी न 
कभी ससार भन्‍्यों से खाली हो जायगा,क्यों कि फाल अनन्तहैं ? 
समाधान- यह ठीफ नहीं है, क्योंकि भव्य जीव अनन्तानन्त 
ह।जैसे भविष्यकाल भौर भाकाश। नो वस्तु अनन्तानन्त हाती है 
बह प्रतित्तण कम होने पर भी खतम नहीं होती, जैसे पत्पेफ क्षण में 
चतेमान स्पसे परिणत होता हुआ भविष्यफल | भ्थवा झाऊाश 
के एक एक प्रतेश को उद्धि द्वरा कम करते रहने पर भी वह कभी 
समा नहीं होता। इसी प्रकार भव्या का उन्देद नहीं हो सकता। 
भूत और भविष्यसााल बराबर है। इस लिए यह कहा जा 
सकता है कि नितने जीव भूतकाल में पोक्त गए है उतने ही भविष्य 
में जञाएगे। भूदजालम अप तक एस निगोद का अनन्तवाँ माग 
जीव मोत्त गए हैं, इसलिए भपिष्य में भी उतने ही जाएगे। न्यून 
या अधिक नहीं जा सकते। इस प्र्यर भी भव्यों पा उन्छेद नहीं 
हो समता, क्योंकि भव्य जीव फाल और आकाश फी तरह झनन्त 
है।जिसतरइकाल और आकाश खतम नहीं दोते,उसी तरह भव्य 
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जीव भी समाप्त नहीं होते । हु 
शद्ठा-यदि सर भव्य मोक्त नही जाएगे तो मोक्ष न जाने वाले 
भव्य तथा अभव्य जीद्रों में क्या भेद है १ 
समापान- जो मोक्ष जाएगे वे डी भव्य नहीं कहे जाते, किन्तु 
मिनमें मोत्त जाने की योग्यता है, वे भव्य कहे जाते है। झभव्य 
जीयोंम मोक्ष जाने की योग्यता ही नहीं होती। योग्यता होने पर भी 
कारणसामग्री न मिलने से बहुत सी वस्तुए उस रूप में परिणव 
नहीं होती जैसे दण्ड के आऊार में परिणत होने की योग्यता होमे 
१२ भी बहुत से हक्ष उस रूप में परिणत नहीं दोते। इसी पकार जी 
नीय मोज्ञ न जाने पर भी मोत्त जाने की योग्यता रखते है, पे भव्य 
कहे जाते है। अभव्यों मेंतो मोक्त जाने की योग्यता ही नहीं होती। 
जैसे पानी में दण्ड बनने की योग्यता नहीं है। अथवा जैसे गिल 
हुए सोने और पत्थर में अलग अलग होने की योग्यता होते फू 
भी सभी अलग अलग नहीं होते फिन्तु जिन्हें अत करने की 
सामग्री मात हो जाती है, वे हो अलग होदे है।ए निग्रय पर 
कहा जा सकता है झि वे ही अलग अलग होते ६, चिपेगरपता 
होती है। इसी म्कार सभी भव्यों में योग्यता जे प्‌ भी मामी 
न मिलने से कर्ममल दूर नहीं दोता। अभ्यों पेड द्क्र्ने 
की योग्यता ही नहीं है। रे 
शह्डा- मोक्ष गया हुआ जीव वापिस नही हक... झ्ड्ना 
ठीऊ नहीं है। मोक्त नित्य नहीं है, क्योंद्रि स्स मी 
भाप्त होता है, ६४ वाला है। जैसे घ्ग। 
समाधान- जो कृतऊ, प्रयत्न कू बध्श्क्जेरे हा 
आदि बाला है वह नाश वाला है क्‌ को गन वैला और 


न्‍ मद क्योंहिं 
प्रश्वंसाभाव झतकादि वाला होने कक आग का 
द कं 
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नहीं है, क्योकि प्म्वसामावपुह्ल और सद् रूप ही है।*५ 
मोज्ञ को कृतक मानना भी दीक नहीं है क्योंकि भात्मा और 
क्मेपुहलों का अलग अलग होना ही मोज्ञ है। तप और संयम पे 
द्वारा कर्मों का नाश हो जाने पर वियोग स्तय हो जाता है। आत्मा 
अपने आप शुद्ध और निर्मल वन जाता है । इस लिए मोक्ष कृतक 
अथोद किया जाने बाला नहीं है।शिस प्रदार मुहर द्वारा घटका 
नाश होने पर भाकाश का कुछ नहीं होता इसी प्रकार तप और 
संयम द्वारा कर्मों का नाश होने पर भात्मा अपने शुद्ध स्वरूप यो 
प्राप्त हो जाता है उस में फोई नई वस्तु उत्पन्न नही होती । 
शहु- जीव निर्रा द्वारा जिन फर्म पुदलों को छोटता है वे 
लोफ भें ही रहते हैं, लोक के याहर नहीं जाते। जीव भी लोक में 
ही रहते है, तो उनका फिर सम्पस्त क्यों नहीं होता १ 
सपरापान- झुक्त जीव को फिर बन्द नह होता,क्यों कि उस में 
बन्ध के कारण नहीं है। जैसे उिना अपराध का पुरुष । कर्मवर्य 
योग और फपायों के कारण से होता है और वे युक्त आत्मा के 
महीं है, इस लिए उनके फर्मेबन्ध नहीं होता। जिस बीज में अंदर 
पंदा करने की शक्ति नष्ट हो गई है, उससे फिर अह्र पैदा नहीं 
होता । इसी प्रकार जिस आत्या में कर्मतन्ध का बीज नए दोगया 
है,उसमें फिर फर्मपस्ध नहीं होता । कर्म उन्‍्ध फा मूल फारण कर्म ही 
है।इस लिए एक वार कम नष्ट हो माने पर फिर कर्म वन्घ नहीं होता 
इसी फारण से मुक्त आत्माओं की ससार में पुनराह्च्ि नहीं होती। 
शट्ठा- जोव की गति कर्मों के अलुसार ही होती है। मुक्त 
आत्मामो के भागे कमे शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते है, फिर 
उन फ्री उभ्वंगति फैसे होगी १ 
समाधान- मुक्त आत्पा क्पों का रन्‍्धन छूदते ही ऊपर फी 
भोर गमन करते हैं। उप॒दी एक समय की गति होती है। कर्मों 
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का ज्ञय होने से मैसे जीव सिडल रूप स्वभाव को प्राप्त फर लेता 
है।ेध्वेगतिरूप जीव का स्वमाव | अयवा मिस मकार हुम्ती, 
एरण्डफल, अभि, धूम और पल्ुप से छूटे हुए याण की गति होती 
है उसी प्रकार सिद्धों फी भी पूर्वपयुक्त बेग से गति होती है। 

श्भा-गिवनी बस्तुए अमूर्त € वे सभी अर्क्रिय हैं, जैसे आफाश) 
आत्या अमूत है तो इसे अक्रिय भी मानना पढ़ेगा। 

समापान- दूसरे अमूर्तों के अक्रिय होने से अगर सक्रिय 
आत्मा को भी अक्रिय सिद्ध किया जा सकता है तो दूसरे शमूता 
के जह होने से आत्मा फो भी जड़ मानना पड़ेगा! जिस प्रफार 
दूसरे अमूर्तो के जद होने परभी मिन्न खमाव बाल आत्मा फो 
जहू नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार दूसरे अमूर्ता फे अफ्रिय होने 
परभी आत्मा अफ्रिय नही है। नीचे लिखे अम्ुुपान से भी आरमा 
सक्रिय सिद्ध होता है-आत्मा सक्रिय दे, क्योंकि कर्ता भौर भीका 
हेजेसे कुम्भार,भथवा आत्मा सक्रिय है, क्यों कि पत्पत्त से शरीर 
का हलन चलन दिखाई देता है, जैसे यस्तपुरप (मशीन फा घना 
हुआ पुरुष)। कर्म न होने पर भी सिद्ध गति के परिणामस्परूप 
सिद्धों में भी क्रिया होती है। * 

शड्डा-यदि सिद्धजीवों के स्वभाव के कारण ही ऊ' बे गति शेती 
है तो सिद्ध क्षेत्र से आगे भी गति क्‍यों नही होती १ 

समाधान- सिद्धगंति के बाठ धमोस्तिकाय न होने से गति 
नहीं होती, कर्षोंकि लोकाकाश के साथ ही पमौस्तिकाय भर अप- 
पौस्तिकाय समाप्त हो जाते हैं। जीव और पुहलों' की गति पिना 
धमोस्तिकाय के नहीं होती इस लिए जीव ऊपर जाता हुआ आगे 
धमोस्तिकाय न होने से रुफ जाता है | जैसे मत्स्य पानी के बिना 


नहीं चल सकता उसी तरह घर्मास्तिकाय करे बिना णीद और 
सकी नहींहोती। 


29225 


७० भ्री सेडिया जैन प्रन्थमाला 


कह अणज-+ जण अमबनमजजर, अर जननीमनामनीनतर 


शट्टा-अगर व्यक्तिगत रुप से देखा जाय तो सभी सिद्ध भीयों 
की आदि है, उर्पोफि कर्म खपाने के याद ही जीव वहाँ पहुँचते है। 
सभी जीवों फी आदि मानने पर प्रथम जीव ये मोत्त जाने से पहले 
सिद्ध प्षेत्र यों खाली मानना पडेगा। ही 
समाधान- जिस प्रसार प्रत्येक सम्रय का मारस्भ होने पर भी 
यह नहीं कहा ना सकता कि याल द्रव्य अमुक समय शुरू हुआ 
और इस से पहले फाल नहीं था, उस। प्रगार मोक्ष फो सम्टिख्प 
से सादि नहीं कहा जा सफता। 
शट्ठा-सिद्धि प्षेत्र का उस्तार अदाई द्वीप (मनुष्य क्षेत्र) सतना 
दी दै। जीव अनन्तफाल से सिद्ध हो रहे है भ्ौर झनन्‍्तकाल तय 
दोते रहेंगे। थोड़े से प्षेत्र में इतने जीव पस समा सफते है ? 
समाधान- सिद्ध जीव अपूते है इस लिए एक दूसरे या मति- 
घात नहीं फरते। थोड़े स क्षेत्र में भी वे अनन्त रह सफते है। जैसे 
किसी द्रव्य के खत्म होने पर उस पर अनन्त सिद्धों का ज्ञान पढ़ता 
है, एक ही नतेफी पर हजारों दृष्टियाँ गिरती है, छोटे से कमरे में 
सेफड़ों दीपों की पा समा जाती है, एक पुरुष के ज्ञान में अमेक 
पस्तुओं का! चित्र समापिष्ट हो जाता है,उसी प्रकार सिद्ध भी एक 
दूसरे का प्रिना मतिधात किए परिमित क्षेत्र में भी अनन्त रहते हैं। 
इस प्रकार युक्ति ऊे द्वारा समझाया जाने पर म्रण्डित स्थामी 
का संशय दूर हो गया और थे भगवान्‌ फे शिप्प हो गए | 
(७) मौयेखामी- पन्दना करने रे लिए आए हुएमौयस्थामी फो 
भगवान्‌ने कहा-हेमौये | तम्हा रमन में सशय है कि देय है या नहीं। 
बेदों में दोनों प्रकार की भ्रतियाँ मिलने से तुम्हें यह सन्देह हुआ है। 
किन्तु तुम्हें यह सशय नहीं करना चाहिए, क्योकि सूप भवनपति, 
वाखव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक चारों मफार के देवों को 
दर्शनों के लिए आते हुए देख रहे हो। पे यक्त होने के कारण तुम्हें 
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उनके विषय में सन्देह न करना चाहिए | 

सूर्य चस्ठ आदि ज्योतिपी देवों को हम दिन रात देखते हो। 
यथ्पि दिखाई देने बातो विमान है, फिर भी विमान से विमान 
में रहने याला खतः सिद्ध हो जाता है, वर्यो कि रहने वाले का सर्वया 
अभाष होने पर रहने का स्थान नहीं बन सकता | 

अल्ुगान से भी देवों का अस्तित्व सिद्ध होता है-देव हैं, क्यों कि 
खोक में देबों द्वारा किए गए उपकार और अपकार देखे जातेरें, 
जैसे गजा बरगेरह द्वारा किए गए उपकार और अपकार | 

मलुष्य और तिय॑श्व गति में सुख और दुःख दोनों मिले हुए 
है।डिसी को छूख अधिक डे ऊिसी को दुःख। जिन जीवों ने उत्कट 
पुण्य या पाप किया है, उनक्रे फल भोग के लिए ऐसा स्थान होना 
चाहिए, जहाँ सूख ही सूख हो या दुःख ही दु'ख हो । इन्हीं दो 
स्थानों का नाम खरे और नरक है। 

शड्ा- यदि देव हैं और अपनी इच्छापूर्क आहार विद्दार 
फरते रहते हैं तो वे मनुप्पलोऊ में क्यों नहीं आते १ 

समाधान-देवों के मनुप्यलोऊ में नहीं आने के कई फारण हैं। 
जैसे सुन्दर रूप पाली फामिनी में आसक्त और रमणीय प्रदेश में 
रहने वाला व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह नहीं 
जाना चाहता, इसी तरह सर्गीय वस्तुओं में प्रेम वाले होने से तथा 
बहाँ फे काम भोगों में आसक्त होने के कारण देय मनुप्यलोक में 
नहीं आतें। जैसे अपने कार्य में व्यस्त मनुप्य इधर उधर नहीं जाता 
इसी तरह देव अपना कारये समाप्त न होने से मजुप्यलोक में नहीं 
आते। जिसप्रकार सइ रहित मुनि जिना चाहे घर में नही जाता इसी 
प्रफार देव मनुष्यों फे अधीन न होने के कारण यहाँ नहीं आते 
मन्ुष्य-मव के अशुभ तथा दुर्गेन्धि बाला होने के कारण भी देव 
नहीं आते। 
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शह्भा- बया देवता मलुष्यलोर में विल्युल नहीं आते ९ 
उत्तर-ती्थडूर के जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान,निर्वाण के अवसर 
पर अपना कते्य पालन करने के लिए देव ममुप्यलोऊ में आते 
है। उनमें से कुछ इन्द्र आदि ता भक्ति पूवेऊ आते हैं। इुछ उनकी 
दखा देखी चले आते है। कुछ सशय दूर करने के लिए, छुछ 
पूरभेव के मित्र आदिसे अ्रजनुराग होने के कारण, छुे समययन्‍्प 
अ्ौत्‌ पूर्वजम्म में रिए हुए किसी समेत के कारण, कुछ किसी 
तपस्ब्री या दिद्वान्‌ साधु के गुणों से आइप्ट होरर, छुछ पूवें- 
जन्म के शयु सो पीडा देने ऊेलिए,छु पूरे जन्म के मित्र या छुतादि 
पर भलुग्रह फरने के लिए और फोई कोई यों ही क्रीडा के लिए 
प्रमुष्पलोक में आजावे है। ब् 
भूत प्रेत भादि के द्वारा अविष्ठित ब्यक्ति में दिखाईदेने वाली 
विचित्र क्रियाओं से भी देवयोनिविशेष का अनुमान किया जा 
सक्रताई । इसी तरह भूत द्वारा अभिष्ठित घरों में होने वाली अद्भुत 
घदनाओं। से भी देवों का अस्तित्य सिद्ध होता है। 
स्वगे तथा देवों फा अस्तित्व न प्रानने से बेद में बताई गई 
अमिद्येत्र आदि क्रियाए निप्फल हो जाएगी। 
इस प्रश्गर समभतया जाने पर मौर्यस्वामी या सशय दूर हो 
गया और वे भगवान्‌ महातीर के शिप्य हो गए तथा सातवें गए 
बर बने, 
/ (८ )अउम्पितस्वामी-दर्शनों के लिए आए हुए अ#म्पित स्वामी 
को देख ऊर भगवान्‌ ने ऊहा-हे अर स्पित | तुम्हारे मन में सशय 
। है फि नरक दैशया नहीं) यह सशय तुम्हें वेद वावयों से हुआ दै। 
२ शद्दा-नारकी जीय नहीं है, वो ि पत्यक्ष से मालूम नहीं पढते। 
अलुगानसे भी नहीं जाने जा सम्ते । ससार में देव, मजुप्प और 
तियेशतीन ही परार के माणी मालूम पढ ते है, चौये नारवी दिखाई 


।ु 
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नहीं देने । 
समाधान-भगवान ने उत्तर दिया। है अकम्पित ! अपने फेवल- 
ज्ञान द्वारा मैं नारफी जीयों को पत्पक् देख़ रहा हूँ। इस लिए यह 
कहना ठीक नहीं है कि नारफी जीव किसी के प्रत्यक्ष नहीं हैं। 
शहा-भगवन | आपके ज्ञान में प्रत्यक्ष होने पर भी दम तो उसी 
वस्तु को मानते हैं जो हमारे प्रत्यक्ष हो । 
समाधान- यह तुम्दारा दूराग्रह है | प्रत्येक व्यक्ति अगर यह 
निश्य कर ले कि में अपनी आंखों से देखी हुई बस्तु को ही मानेंगा 
तो दुनियां का वज्यवद्वर ही न चले | पहुत से राम, गाँव, नगर, 
नदियों, नाले, समुद्र, भूत और मविष्यत्ताल की बातें तुम्दे पत्यत्त 
नहीं है रिन्तु उन्हें मान कर व्यवहार करते हो। इस लिए अपनी 
ऑसों से देखी हुई उस्तु को ही मानना ठीऊ नहीं है। पहुत सी बातों 
मेंदूसरे द्वारा साक्ञात्‌ की गई वस्तु पर भी विश्वास ऊरना पड़ता है। 
वास्तव में देखा जाय तो वस्तु फी भात्मिर ज्ञान द्वारा जानना ही 
वास्तविक प्रत्यक्ष है। इन्द्रियों द्वारा जानना तो वास्तव में परोक्ष 
है। सेबलव्यवहार में उसे भत्यक्ष मान लिया जावा दे [ऐन्द्रियक 
ज्ञान में जीय वस्तु को साज्ञात्‌ नहीं जानता डिन्तु इन्द्रियों द्वारा 
जानता है।इस लिए इन्द्रियों का व्ययधान होने से यह शान परोक्ष है। 
शहा-थवीर्द्रिय सत्य इन्द्रियअत्यत्त से अधिक कैसे जानता है? 
समाधान-जैसे पॉच खिड़क़ियों वाले कमरे में बेग हुआ व्यक्ति 
मितना जानता है, दीवारें हट जाने पर खुले प्रदेश में चंग हुआ 
व्यक्ति उससे फहीं अधिक जानता है, इसी प्रकार इच्धिय जन से 
आत्मज्ञान अधिक विस्तृत और विशद होवा है। 
नीचे लिखे अजुमान से भी नरक डी सिद्धि होती है-- उत्कद 
पापका फल भोगने वाले कहीं रहते है, क्यों कि ऊर्म का फल मोगना 
ही पडता है, जैसे कर्मफल को भोगने पाले मजुः्य और तिर्यशथ। 
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मनुष्य और तियश्व गति में दु ख होने पर भी छुख़ मिला हुआ है। 
इसलिए तीय पाप कर्मों का फल नर में ही भोगा जाता ई। 

इस प्रकार समझाया जाने पर अक्म्पितस्थामी का सन्देह दूर 
हो गया। वे भगवान्‌ महावीर के शिष्य हो गए और आठवें गण 
पर कहलाए। 
(६ ) अचलप्राता-दशेनाय आए हुए अचलश्राता फो देखकर 
भगवान्‌ ने का- है अचलश्नाता ! तुम्हारे मन में सन्देह है कि 
पृष्प और पाप है या नहीं? यह सशय हुम्हें परस्पर विरोधी बात 
बताने वाले बेदवाक्यों से हुआ है। 

पृष्य और पाप के विषय में पॉच मत है - (१) पृण्य ही है पाप 
नहीं है। (२) पापही है छुण्प नहीं है। (३) पाप और पुष्प ढोनों 
मिले हुए हैं जैसे मेचसमणि में ऊई रग मिले हुए होते हैं ओर ये 
मिश्रित छत और दु ख के आारण हैं। इस लिए पृष्यपाप नामक 
एक ही वस्तु है। (४) पृष्य और पाप दोनों खतस्त्र और मिन्न 
मिन स्वस्प वाले है। पुष्य सुख का कारण है और पाप दू खफा | 
(५) पुण्य या पाप रूप सत्ता ही नहीं हद ।सारा ससार अपने स्वभाष 
फे अनुसार स्वयं परिवर्तित हो रहा है। 

पहले पत्त में जैसे जैसे पुष्य बढता है, झुख भी अधिक होने 
लगता है। जैसे जैसे पुण्य घटता है सुख कप और दु,ख अधिक 
होने लगता है। छुस और दु ख पुण्य फी मात्रा पर अवलम्पित है। 


पाप को अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। पृण्य का सर्वथा 
क्षय होने पर मोत्त हो जाता 


हैं। जैसे पथ्याहार फी प्द्धि होने पर 
भारोग्य थी इद्धि होती है उसी प्रकार पुष्य इसे दद्धि से सुख थी 
शेड होती है। जेसे पथ्याहार क्रम से छोडने पर शरीर में रोग 
उत्पन्न हो जाते हूँ उसी मार धृष्य की क्यी होने पर दुखउलनन 
हो जाते है। सरैया आहार या त्याग फर देमे पर जैसे मृत्यु हो 
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जाती है उसी प्रकार सवेया पुण्य का क्षय हो जाने पर मोक्ष हो 
जाता है। ; 
दूसरे प्त में तिलकुल् इससे उल्टा है। जैसे अपध्याहार बदने पर 
रोग की हृद्धि तथा घटने पर रोग क्रम हो जाता है। उसी तरह 
पाप बढ़ने पर दुःख की हद्धि तथा पाप घटने पर छुख की हृद्धि 
होती है। पाप का सर्वेथा नाश हो जाने पर मोक्ष हो जाता है। 
जैसे सबंथा अपव्यादर छोड ढेने पर रोग से मुक्ति हो जाती है। 
तीसरे में एक ही वस्तु के पुण्य और पाप रूप दो अश हैं, जैसे 
भेचक्रमणि में कई रग होते है, अथवा नरसिंह में नरत्व और सिदत्व 
दोनों रहते हैं, उसी प्रकार एक ही वस्तु में पुण्य और पाप मिले 
रहते है। पुण्यांण के अधिक होने पर बही खुख का कारण तया 
पापांश के अपक्ि होने पर बढ़ी दुशख का कारण ही जाती है। 
चौथे पत्त में पुण्य और पाप दोनों भिन्न भिन्न स्वृतस्त्र वस्तुए 
है, क्योडि इन दोनों ऊे कायये भिन्न भिन्न तथा परस्पर पिरोधी हैं। 
पुण्य झा काये सुख देना है और पाप का दुःख देना | 
पॉयबें पक्ष में ससार स्वभाव से ही छुख़ी या दु'खी हुआ करता 
है। अलग किसो फारण ऊो मानने की आवश्यकता नहीं है।इस- 
लिए पृण्य और पाप नही है। 
इनमें से चौथा पक्ष आढेय अर्थात्‌ ग्रहण उरने योग्य है, बाफी 
चार नहीं। स्वभाव बाद का खण्डन अग्निभूति के बाद में किया ना 
चुका है।कर्मों की सिद्धि के लिए भर भी बहुत से अनुमान किए 
जा सकते हैं, जैसे-- दानादि शुभ क्रियाओं तथा हिसा आदि अशुभ 
क्रियाओं का फोई न फोर फल है, क्योंकि वे कारणरूप हू, जेसे 
ख़ेती आदि क्रियाओं का फल पान्य आदि की प्राप्ति है।इसतरह 
दानादि क्रियाओं का फल पुष्य तया हिंसादि क्रियाओं का फल 
पाप है। इसी .+-३' कोई कारण है,क्योंकि ये ४" 


है है ! "छः 
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रुप है। जैसे घट की उत्पत्तिके लिए मिट्टी, दण्ड, चक्र, चीवर आदि 
की आवश्यकता पड़ती है। भर 
श्भा- देह थादि के माता पिता आादि कारय असिद्ध ही # 
फिर अदृ्ट कारण मानने की क्या आवश्यकता है? 
समाधान- माता पिता झादि फारणों के समान होने पर भी 
दो व्यक्तियों में मेद नगर आता है। एक सुरूप होता है दूसरा 
कुरूप। एक बुद्धिमान दूसरा मूखे। इन सब यातों का कारण माता 
पिता फे सिवाय कोई दूसरा मानना पढ़ता है। 
छख और दु ख़ का उन्हींसरीखा फारण है,क्यों कि ये कार्य 
हैं। नो साय होता है, उसके अनुरूप कारण भी होता है जैसे 
घद के परमाणु । र 
शह्ा--सूख और दु ख के अश्ुरूप कारण होने से पुएप और 
पाप को सिद्धि बी जाती है। सुख और दु ख आत्मा के भाव 
होने से अमूर्त है,इस लिए उनका कारण भी अमूर्त होना चादिए। 
अप फा फारण मूते स्मी फो नहीं माना जा सकता ।.*५_ 
समाधान--कार्य और कारण सबेया समान नहीं होते। सवेथा 
समान मानने पर जाये और कारण का भेद ही मिट जाएगा। 
इस लिए दोनों में कुछ समानता होती है और छुछ विंपमता । 
शड्टा--संसाए की सभी वस्तुए इछ अ्शो में समान तथा छुछ 
आशों में भिन्न ह। कारण और यार्य भी हुछ अशों में मिन्न हैं। 
ऐसी दशा में कारण सो फाये के अनुरूप कहने का क्या तात्पर्य दै 
समाधान--यारण ही कायेरूप में परिणत होता है इस लिए बह 
उसके अनुरूप पद्म जाता है। जो जिस रूप में परिणत नहीं होता 
चह उसके अनुरूप नही कहा जाता | जीए और घुणय का संयोग 
सुख का कारण है और सुख उसी को पर्याय है। जीव और पाप 
वा सयोग दुख का कारण है और दु ख भी उसी की पर्याय है। 
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जैसे सुख फो शुभ, कल्याण, शिव इत्यादि नामों से ऊद्य नाता 
है। कैसे ही पाप भी दूसरे नामों से पार्रा जता है। 
+पुण्य से हों सुख और दु'ख दोनों हो जाएंगे,इस लिए पाप 
को पानने फी कोई आवश्यकता नहीं / यह पत्त भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि पृण्य फी कमी से दी दुःख नहीं बढ़ सकता । ऐसा मानने 
पर भक्त जीवों फो सम से अधिक दुःख होना चाहिए। दूसरी बात 
यह है, मैसे सुख अपने अलुरूल कर्मों के मप (अधिरुता) से 
दंद्वा होताई उसी प्रकार दु.ख फी उत्पत्ति भी अपने अनुकूल फमो के 
प्रकर्प से माननी चाहिए यदि पुण्य के अपमान से दु/ख की 
उस्पत्ति मानी जाय तो अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने पर ही दुःख 
होना चाहिए किसी श्रनिष्ट करी प्राप्ति पर दुख न होना घाहिए। 
पुण्य फी ऊमी से छुख वी कमी हो सकती डे दुःख की उत्पत्ति न 
होनी चादिए। जैसे चक्रवर्ती आदि का शरीर एप्यमकृतिे रटय 
सेहोता है इसी प्रकार दृःखी भाणी का शरीर पर पह्तति के उदय 
से होता है | इत्यादि युक्तियों से पुण्य से भल्तग पप को मानना 
आवश्यक दे । आर! 
इन्हीं युक्तियों को दूसरे पत्त में लगाने पर पप मे अलग घ्ुष्य 
की सिद्धि हो जाती है। इस लिंए जेल पर का मजने वाला 
दूसरा पत्न भी ठीक नहीं है। । 
मन, वचन और काया रूप योगों की किसे कर्म का 
है।इनहीं प्र्टचि दो तरह से होती ई-पिर् अल, दि 
अशुभ | दोनों तरह फी प्रदत्तियाँ फ़ तक ते कै सी समय 
प्रहृत्ति से शुभवन्ध होता है भी बुप फति ले अप 8 758 
बन्य को पुष्य है अशुभवप दे पका कि | 
प्रश्ष- एक समय में शुभ थ शुप एक है किया होती 
यहइकदना का हा [ जो सृष विन विधि दान देर हि 
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उपदेश दे रहा है, या मन में सोच रहा है उसको एक ही समय 
में शुभ और अशुभ दोनों क्रियाएं होती है। 
उत्तर- व्यवहार नय की अपेज्ञा ऐसे स्थान पर शुभाशुभ 
क्रिया मानी जा सकती है, किन्तु निश्रय नय थी अपेक्षा वहाँ एप 
समय में एक ही योग रहता है | योगों फाशुभ या अशुभ होना 
परिणाम या भावों पर निर्भर है। उरे भाव होने पर योग अशुभ 
हो जाता है और अच्छे भाव होने पर शुभ । ये दोनों भाव एप 
समय में एक साथ नहीं रह सम्ते, इस लिए शुभाशुभ योग भी 
जोई नहीं है। शास्त्र में भावयोग ही विशेष माना जाता है, द्व्य- 
योग नहीं। जैसे कि मन में शुभ भाव झाने से शुभमनोयोग 
होता है और अशुभ भाव आने से अशुभ मनोयोग फट्दा जाता 
$। वास्तव में मनोयोग शुभाशुभ नहीं है, किन्तु भावयोग के 
सम्बन्ध से द्रयमनीयोग शुभागुभ हो जाता है।इसी लिए भ्यान 
के चार भेद बताए गए हैं।इन में से दो शुभ है और दो अशुभ। 
इसी मकार लेश्याओं में भी ऑन्तिम दीन शुभ है और पहली तीन 
अशुभ। ध्यान और लेरया को ही योग कहते हैं। इस भकार पुण्य और 
पाप दोनों पृथक्‌ पृथर सिद्ध हो जाते हैं। शुभ वर्ण, गन्ध, रस 
और स्पशे से युक्त शुभ फल देने वाली फर्मप्रकृतियों फो पुण्य 
कहते हैं। अशुभ वे, गन्‍्ध, रस और स्पशसे युक्त तथा अशुभ 
फल देने बाली कर्ममकृतियों को पाप कहते हैं। शुभ या अशुभ 
परहृत्ति करता हुआ जीव पुण्य या पाप के योग्य कर्म पुहलों को ग्रहण 
करता है (क्मे बर्गणा के पुल न तो मेर की तर६ अतिस्पूल हैं 
ओर न परमाणु की तरह सूद्म। जिस स्थान में जीव रहता है उसी 
स्थान में रहे हुए पृहरलों को ग्रहण करता है दसरे स्थान में रहे 
हुए पुदलों को नहीं। जेसे तेल की मालिश किए 


'ए शरीर में धूल 
आकर चिपक जाती है उसी तरह रागद्रेप के कारण कर्मपृद्ठल 
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जीव से चिपक जाते हैं। कर्मों को जीव अपने सभी भरदेशों से 
ग्रहण करता है। 
उपशम श्रेणी से गिरा हुआ जीव सादि मोहनीय आदि कर्मों 
को घॉपता है। मिस जीव ने किसी श्रेणी को नहीं प्राप्त किया है 
उसझे कर्म अनादि होते हैं । 
जिस प्रफार एफ सरीखा होने पर भी गाय के द्वारा खाया हुआ 
आहार दूध के रूप में परिणत हो जाता है और साँप के द्वारा खाया 
हुआ विए के रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार ग्रहण फरने 
से पहले कर्मपृहल एक सरीखे होते हैं। शुभयोग पू्नंफ मर्नत्त 
फरने वालों के वे पृण्यरूप में परिणत हो जातेहे और अशुभ योग 
पूर्वक महृत्तिकरने वालों के पापरूप में। अयवा जैसे एक ही शरीर 
में ग्रहण किया हुआ आहार रक्त मांस आदि धातु तथा मूत्र मल 
आदि निःसार पदार्थों फे रुप में परिणत हो जाता है इसी प्रकार 
फमपुद्दल भी शुभ और अशुभ रूप में परिणत होते हैं| रुमो की 
४६ परक्ृतियाँ शुभ हैं, वाफी अशुभ है। सम्पक्ल मोहनीय, हास्य, 
पुरुषवेद और रति ये चार प्रकृतियोँ किसी के मतसे धृण्य में नहीं 
गिनी जातीं, ऐसी दशा पे पुष्पप्रकृतियाँ ४२ ही रद जाती हैं। इन्हें 
जृष्य में गिनने से पुण्यमरूतियोँ ४६ हैं। 
इस प्रकार पुण्य और पाप को मिला कर एक ही वस्तु मानने 
चाला पत्त भी ख़ण्डित हो गया, क्योंकि सुख और दुःख दोनो 
चस्तुएं भिन्न भिन्न है, इससे उनके कारण भी मिन्न २ मानने पड़ेंगे। 
इस प्रकार समभाए जाने पर अचलश्राता द्विजोपाध्याय का 
संशय दूर हो गया। ये मगवान्‌ महावीर के शिप्य हो गए और नये 
गणपर कहलाए! 
(१० ) मेतार्यखापी- दर्शवार्ष आए हुए मेतार्यस्थामी को देख 
कर भगवान ने >श « मेवाये | तुम्द्ारे मन में यह सदेह 
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$ कि परलोऊ है या नहीं। तुम्हारा फहना है अगर जीव को पाँच 
भौतिक माना जाय तब तो परलोऊ हो ही नहीं सऊता। अगर भूत्तो 
से झात्पा को अलग माना जाय तो भी उत्पत्ति वाला होने से उसे 
अनित्य अथीत्‌ नशवर मानना पढेगा। नर होने से उसका शरीर 
के साथ ही नाण हो जायगा और परलोक गमन नहीं होगा। इस 
प्रकार भी परणोक की सिद्धि नहीं होती। खगे और नरफ के प्रत्यक्ष 
न दिखाई देने से उन्हें मानने में कोई प्रमाण नहीं है। 

यह ठीक नही है। खर्ग नरक तथा आत्पा की सिद्धि पहले फी 
जा चुकी है। उसी तरह यहाँ भी समझ लेना चाहिए। 

शह्दा- भात्मा ज्ञानखरुप है और ज्ञान ्णिक है, इस लिए 
आत्मा यो भी क्षणिक् मानना पढेगा। यदि आत्मा को ज्ञान से 
मिल्न माना जाय तो रद जड़ स्वरूप हो माएगा। 

समाधान-सभी वस्तुए उत्पाद,व्यय और भौव्य इन तीन गुणों 
वाली ईैं। आत्मा ये ज्ञानादि बदलते रहने पर भी चैतन्य ध्रुव है। 
इस लिए उसऊा नाश नहीं होता । ज्ञान भी एकान्त ज्ञणिक नहीं 
होता,फर्योंकि शुण है। इसी भफार ससतार फी सभी वस्तुए नित्पा- 
नित्य हैं। 

इस पकार पहले यही हुई युक्तियों से समझाने पर मेतायस्वामी 
का सशय दूर हो गया। 3 भगवान्‌ के शिष्य हो गए और दसवें 
गणघर कदलाए। 
(११ )प्रभासुख्यापी दर्शनोंके लिए आए हुए प्रभासखामी को 
देखफर भगवान्‌ ने कह्य- है आयृष्पत्‌ भभास ! तुम्हारे मन मे 
सशप है कि निर्वाण है या नहीं! अगर निर्वाण होता ई तो क्या 
दीपक की तरह होता है? अर्थात्‌ जैसे दीपक उमने के याद उसका 
फोर अखिल नहीं रहता, इसी तरह निबाश हो जाने पर आत्मा या 
अखिल भी मिटजाता है। यह वौद्ध मान्यता है। पौद्धाचाव अख- 


जम 
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योष ने इसे नीचे लिखे अनुसार वताया है -- 
दीपो यथा निशतिमभ्युपेतो, 
नैवाचरनि गच्चति नान्तरिक्षम। 
दिशेन काश्िित्‌ विदिशन काश्ित्‌, 
स्नेरक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम ॥ 
जीवस्तथा निश्वतिमभ्युपेतो, 
,. नैवाचरनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशे न काथ्ित्‌ चिद्श न काशित्‌ 
क्लेशध्षपात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
५ अर्यात्‌- जैसे निराश को प्राप्तहुआ दीपऊ न पृथ्वी को जाता 
है न आकाश फो। न किसी दिशा को जाता है न विदिशा को । 
तेल खतम हे घामे पर अपने आप शान्त हो नाता है | उसी प्रकार 
निबोण को प्राप्त हुआ जीव न पृथ्वी को जाता है न आकाश को, 
न किसी दिशा को न विदिशा फो। क्लेश का क्षय हो जाने से 
अपने आप शान्त हो जाता है | 
श्रयवा जैसे जैन मानते हैं अर्थात्‌ राग, द्वेप, मंद, मोह, जन्म, 
जरा, रोग आदि दुलखों का ज्ञय हो जाना मोक्ष है। इस मत में 
निदोण हो जाने पर भी जीव या अस्तित्व चना रहता है। 
अथवा फर्म और जीव का सम्बन्ध अनादि होने से वह अनन्त 
भ्रीहै। जो बस्ठ अनादि होती है वह अनन्त भी होती है। 
इन सन्देहों को दूर करने के लिए भगवान्‌ ने नीचे लिखे अनु- 
सार कहना शुरू किया- 
कर्म और जीव का सम्सन्‍्य अनादि होने पर भो छूट सकता 
है, यदपहले सिद्धू किया जाचुका दै। मदीप की तरह आत्मा का 
सर्वनाश मानना भी ठीऊ नहीं है। मैसे दूध पर्याय नष्ट होनें पर 
टही के रूप में परिणत हो जाता है, मुहर आदि के द्वारा न्ठ किया 
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हुआ घट कपाल (ठीकरे) रुप में बदल जाता है इसी प्रकार दीए 
की आग भी दूसरे रूप में बदल जाती है सर्वेया नष्ट नहीं होती, 
ब्योकि फिसी वस्तु दा स्वेधा नाश नहीं दोसफता | _ ५ 
शह्ठा- यदि दीपक का सर्वथा नाश नहीं होता तो दुकान 
बाद दिखाई क्‍यों नहीं देता ९ प 
समराधान- प्रदीप के बुक जाने पर वह अन्धकार के रूप में 
परिणत हो जाता है और अन्धकार के रूप में दिखाई भी देता है। 
बहुतसी वस्तुए सूद्म होने से नहीं भी मालूम पड़तीं, जैसे विंखरते 
हुए पाले वादल या वायु में धीरे धीरे उठते हुए सद्मपरमाण। 
इस लिए किसी पस्तु की सूच्म परिणवि न दिखाई देने मात्र से 
उसे भसत्‌ नहीं कहा जा सकता पहुत से पृह्ल विकार को मात 
होने पर दूसरी इख्विय से ग्रहण किए जाते हैं | ज॑त्ते सोना पहले 
च्चु इस्धिय से नाना जा सऊता है। गलाने के बाद राख में मिल 
जाने पर मेवल स्पर्श का विषय होता है। फिर भस्म से अलग 
कर देने पर चल्नु से जाना जा सकता है। इसी मार नमक, गुड 
आदि बहुत से पदाये पहले चन्तु से जाने जा सकते हैं किन्तु शाक 
आदियमें मिलने पर केवल रसनेर्द्रिय से जाने जाते है, इत्यादि 
बातों से मालूम पढ़ता है कि पुद्लों के परिणाम बहुत ही विचित 
है।कुछ पृहलसूलमता को प्राप्त होने पर विल्कूल नहीं दिखाई देते। 
इस लिए किसी भी यस्तु का रुपान्तर हो जाने पर उसका सं्बधा 
नाश मानना टीफ नही है। दीपक भी पहले चछ्तु इन्द्रिय से नाना 
जाता है, दिन्‍्तु बुभने पर घाणेन्द्रिय से जाना जाता है।उसबा 
सबंया समुच्चेद नहीं होता। इसी प्रफार जीव भी निर्वाण होने पर 
सिद्धम्बरूप हो जाता है उसफा नाश नहीं होता। इस लिए जीव 
के विधमान रहते हुए दु'खादि का नाश हो जाना मोक्ष है। 
मुक्त जीव के ज'प, जरा, व्याधि, मरण, इष्टवियोग, अरति, 
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शोक, चुपा, प्यास, शीत, उप्ण, काम, को घ, मद, शाठव, दृष्णा, 
साग, हेष, चिन्ता, उत्तकता आदि सभी दुःख नए्ट हो जाते है, 
इस लिए उन्हें परमसुख भाप्त होता है जैसे वीतराग मुनि को । लकड़ी 
आदि में ऊपर लिखी बातें न होने पर भी जड़ होने से उसे सुख 
का अनुमव नहीं होता, तथा मुक्त जीव अपने ही प्रकाश से पका 
शित होते है क्योंकि उनके आवरण सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गये है। 
स्थित: शीताशुबल्लीचः प्रकृत्या सावशुद्धया । 
चन्द्रिकावच विज्ञान, तदावरणमशभ्नवत्‌ ॥ 
, अर्थातू-अपनी शुद्धमकृति में रहा हुआ जीय चन्द्रमा के समान 
ई उसका ज्ञान चाँदनी की तरह है और आवरण वादलों सरीखा है। 
स व्यायाधाभावात्‌ सर्वज्ञस्वाच भवति परमरुखी। 
व्याधाधाभावो5म्र स्वच्छ॒स्प झस्प परमखुखम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-किसी तरह की वाधा (अडचन या इच्छा) न होने से 
जीव परम सुख वाला है। किसी प्रकार की वावा तथा आवरण 
का न होना ही परम छुख है। 
शहा- सभी जीव इन्द्रियादि करणों द्वारा जानते हैं। मुक्त 
जीवों के फरण न होने से उन्हें सर्वेज्ञ नहीं मानना चाहिए। 
समाधान--जानना वास्तव में आत्मा का खभाव है | ज्ञानावर- 
णीय आदि कर्मों का परदा पड़ा रहने के कारण ससारी जीव इच्दियों 
की सहायता के बिना नही जान सकते | मुक्त जीवों का परदा हट 
जाने के कारण वे आत्मज्ञान द्वारा ससार की सभी वस्तुओं को 
जानते हैं। उन्हें फरणों फी आवश्यकता नहीं है। 
प्रश्ष- छुख का कारण पृण्य है और दुःख का पाप। युक्त 
आत्माओं को जैसे पाप नष्ट हो जाने फे फारण दुःख नही हीता, 
उसीभ्रकार पुण्य नए हो जाने के कारण झुख भी नहीं होना चाहिए। 
फिर मीज्त में अन्यायाध छुख का कहना मिथ्या है। 
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उत्तर- पण्यसे होने वाला छुख वास्तव में सुख नहीँ व 
बह कर्मों के उठयसे होता है और उन कमों के हट णाने 
होता। इसी लिए पे बड़े चक्रवर्ती या देव फोई भी ससारी 
वास्तव में सुखी नहीं है। झा 

शह्टा-यदि सेसार में होने वाला सुख फर्म के कारण दे 
विर नहीं है तो ससार म होने बाला दुख भी फर्मो फेक 
नहीं मानना चाहिए। इस लिए खय आमा द्वारा अलुभव 
जाने वाले सुख और दू ख को वास्तविक ने फहना वीक नही 

समाधान-ससारी जीबों वो वास्तव में सुख वा अद्ुभ 
होता। मिस प्ररार भार ढोने वाला व्यक्ति थोदी देर के लिए 
हट जाने पर अपने पो सुखी समभने लगता है। अथवा 


पानी मिल जाने...) ॥७९वी ध् 
प्राणी थोडा सा दुख दूर होने पर अपने यो सुखी समझने 
ह। उसे यास्तवर में छख कुछ नहीं है 


। मन में रही हुई फाम ५. 
से एक तरह की बेचैनी पैदा होती हे और बद कण मर के 


खीसम्भोग से शान्त हो जाती है तो मन्नुप्य उसे सुख 
लगता है। यदि सी या आलिहत वास्तव में छुख देने ५७ 
तो यासना रहित व्यक्ति को व्धों नहीं सुख देता | बाल या « 


हर ९० भ्क रु 
फीफ हैं।जो व्यक्ति सी बीमारी से व्याकुल हो रहा है उसे 
नियी की चेष्टाए फड़पी लगती है, इस लिए ससार वी ४ 
चस्तु फो वास्तव में सुख देने वाली नहीं कहा जा सकता । ब 
खुजली रोग वाला अपने अइ वो खुनलाने में उख समभता 
इसी प्रमार ससारी माणी अपनी इच्छाओं पी क्षणिक ठम्ति में ४९ 
मान लेनेंद। जैसे नाखून से सुजाने रा परिणाम भयहुर्‌ 3 
होता है उसी प्रकार एक इच्छा को पूर्ण ऋरने से नई नई 
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अपटुर रुप में खड़ी हो जाती दे। इस लिए दुःख का कारण होने 
से ज्षणिक दृप्ति मी दुः्‌स दी दे। अतानी मनुष्य उसे सुख समकृता 
५ | जैसे अपथ्य भोजन खाने में खाद होने पर भी प्ररिणाम में 
बुरा रैइसीप्कारससारिक सुख भी उरे टैं।..._ 
वास्तविक सुख तभी होता है जब पुराना रोग विल्कुल कट 
जाए, नया पैदा होने के कारण न रहें। ऐसी अपस्था मोक्ष ही 
है। वहाँ इच्छा राग, देप, आदि सभी दुःख के कारण नष्ट है जाते 
है और फर्म ने होने से नर्रीन उत्पन्न नहीं होते ! इस लिए बही 
पर दुःप का सर्वया नाश और सुख का आत्यन्तिक लाभ दोता 
है। मिस्त महापुरुप ने मानसिक विकारों फो जीत लिया उसे 
तो यहाँ भी परमप्ुत्त प्राप्त है। देवों की विशाल ऋद्धि भीर 
चक्रवर्ती का विशाल साम्राज्य भी उसके सामने हुच्छ हैं । इसी 
लिए कहा है- 
निर्वितमद्मदनानां, चाफ्फायमनोधिकाररहितानाम्‌ 
विनिधृत्तपरादानामिदैच मोक्ष: सुविश्तिनाम्‌ ॥ 
हा ( प्रशमरति २१८ श्लोक ) 
. अपीत्‌ निस्दों ने मद और मदन (काम) को जीत लिया है, 
जे मन, चचन और काया के विरार से रहित हो गए हैं, जी 
सा आशाओं से परेदरतथा समाप्रियुक्त हैं उन्हें इसी जन्म में पोक्त है। 
मिस प्रकार आत्पा के भनन्तज्ञान ग्रुण को शञनावरणीय कम 
दस देताई और चच्चु आदि इच्दियाँ घट पटादि के ज्ञान में सहा- 
ये होती है, इसी पकार श्रात्मा का अनन्त सुख रूप शण पाप 
फर्मद्वाराढका रहताई। पुण्य कम समय समय पर ज्णिक छुखा- 
द्ुभव के लिए सहायक होतेहें। मिस प्रकारे पूर्ण ज्ञान ज्ञानावर- 
णीय के सर्वेधा नाश होने पर ही होता है और फिर इन्द्रियादि 
करण की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार आत्पा को पूर्ण- 


द्ष्‌ भी सेठिया जैन प्न्यमाला 


उत्तर- पुण्यसे होने वाला छुख वास्तवमें सुख नहींदे दयोति 
बह कमों के उदय से होता है और उन क्मों के हट जाने पर नहीं 
होता। इसी लिए पड़े यडे चक्रवर्ती या देव कोई भी संसारी जीव 
वास्तय में सुखी नहीं है। 
शह्भा-यदि ससार में होने वाला सुख कमी के कारण वास्त 
विऊ नहीं है तो ससार में होने वाला दु ख भी कर्मों फे फारण 
नहीं मानना चाहिए। इस लिए ख्य आ्या द्वारा अलुभव किए 
जाने वाले सुख और दु,ख़ को वास्तविक न कहना ठीफ नहीं है। 
समाधान-ससारी जीवों यो तरास्तव में सुख का अनुभव नहीं 
होता। जिस प्रकार भार ढोने याला व्यक्ति योही देर के लिए भार 
हट जाने पर अपने यो सुखी समभने लगता है, अथवा प्यासा 
पानी मिल जाने पर अपने को सुखी समफता है इसी प्रकार पत्पेक 
प्राणी थोडा सा दु ख दूर होने पर अपने यो छखी समकने लगता 
है। उसे वास्तव में सुख कुड नही है। मन में रही हुई काम वासना 
से एक तरह कर येचैनी पैदा होती है और बह क्षण भर के लिए 
खीसम्भोग से शान्त हो जाती है तो मनुष्य उसे सुख समझने 
जगता है। यदि सी का आलिइन वास्तव में सुख देने वाला हो 
तो वासना रहित व्यक्ति को क्यों नी सुख देता | वालफ या हृद्ध 
जिस अहल्यमें वासना नही है उसके सामने ख्रीके विलास बिल्कुल 
फीकेहं।जो व्यक्ति जिसी परीमारी से व्यादुल हो रहा है उसे कामि- 
नियों की चेष्ठाएं फड़वी लगती हैं, इस लिए संसार पी क्रिसी 
चस्ततु फो चास्तव में सुख देने वाली नहीं कहा जा सकता । जैसे 
खुली रोग वाला अपने अह को खुनलाने में सुख समभतता है 
श््सी पफार संसारी पाणी अपनी इच्छाओं की ज्ञणिक तृप्ति में सुख 
टोन लेते है। जैसे नाखून से खुनानेवा परिणाम भयहुर खुनली 
होता है उसो प्रकार एऊ इच्छा को पूरो करने से नई नई इच्छाए 





भरी जैन सिद्धान्त बोल सप्रद,चौथा भाग 5५ 
“पुर रुप में सड़ी हो जाती है। इस लिए दुःख का कारण होने 
से ज्णिक दि भी दुःख ही है। अज्ञानी महुप्य उसे सुख समझता 
है। जैसे अपथ्य भोजन खाने में स्वाद होने पर भी परिणाम में 
बुरा है इसी मकार ससारिक छुख भी बुरे हैं। 
वास्तविक छुख़ तभी होता है जय पुराना रोग पिल्कुल कट 
जाए, नया पैदा होने के झारण न रहें । ऐसी अवस्था मोक्त ही 
रै। कहाँ इच्छा राग,देप, भाद्वि सभी दु।ख के फारण नष्ट हो जाते 
है और कम ने होने से नवीन उत्पन्न नहीं होते | इस लिए वहीं 
प्र दुधप का सेया नाश और छुख का आत्यन्तिक लाभ होता 
है। निस महापुरुष ने मानसिक विक्रारों को जीत लिया उसे 
तो यहाँ भी परमसुख माप्त है। देवों की विशाल ऋद्धि और 
चक्रवर्ती का विशाल साम्राज्य भी उसके सामने तुरु हैं । इसी 
लिए कहा है- 
निर्जितमद्मदनानां, वाफ्फायमनोविकाररहितानाम | 
मिहेव सोध्षः छुविहितानाम ॥ 
(प्रशमरति २३८ श्लोक ) 
अधोत्‌ मिन्‍्हों मे मद और मदन (ऊ्राम) को जीत लिया है, 
जो मन, बचन और काया के विकार से रहित हो गए हैं, जो 
सरयाशाओं से परेहतया समाधियुक्त हैं उन्हें इसी जन्म में मौत्त है। 
जिस प्रकार आत्माफे अनन्तज्ञान गुण को ज्ञानावरणीय फर्म 
इक देताई और चचु आदि इन्द्रियाँ घट पदादि के ज्ञान में सहा- 
पक होती हैं, इसी प्रकार आत्मा का अनन्त सुख रूप रुण पाप 
प्मोद्वारादशा रहताई। पुण्य कम समय समय पर त्षणिक छुखा- 
बुभव के लिए सहायक होते | जिस प्रकार पूर्ण ज्ञान शञानावर- 
भीष के सर्वेया नाश दोने पर ही होता डै और फिर इन्द्ियादि 
करण की आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार आत्मा को प्रण- 


६३ भी सेठिया जैन पन्यमाला। 8 
सुख हो प्राप्ति पाप कर्मो के सर्वया नाश होने पर ही होती है और 
फिर पुण्य को अपेक्षा नहीं रहती ! सिद्धावस्था में विषयछुल से 
विलक्षण परमसूख फी प्राप्ति होती है । विपयसुर्खो में लिप्त माणी 
उस अलनुपमस॒ल की कल्पना भी नहीं कर सकता। सिद्धी का सुख 
नित्य, अव्यात्राघ वथा वास्तविक होश है) 

ब्रेदपदों से भी यही सिद्ध होता है कि जीव जय अशरीर अबोव्‌ 
मुक्त हो जाता है तभी उसे दु'खों से छुडमारा मिलता है। ईते 
लिए यह सिद्ध हुआ कि निवोण अपस्था मैं नीव विश्वमान रहता 
है।शग रेप आदिविरार तथा दुःख सबया ज्षीण हो जातेदे और 
जीव उस समय परम आत्मीय थानन्द फा अनुभव फरना हैं। 
इस प्रशार सममाने पर प्रभासस्वामी का संशय दूर ही गया | 
वें भगवान्‌ महावोर के शिप्य हो गए और ग्यारदयेंगणघर फह- 
लाए। ( विद्वषवरथर भाष्य गाथा १६४६ से २०२४) 
4 दरिमिद्रोयाझर्यक टिप्पणा ) (समवायाँंग १९ वा) 
9७६- ग्यारह अंग 
जिस प्रकार प्राह्मणसस्कृति का आपार वेद, बौद्ध सस्कृति 
का जिषिदक और ईसाइपों का आधार पाइवल है उसी तरद जैन 
सस्हृति का भाधार गशिपिटक या परद भगवू है। मन्दी सत्र में 
श्रुवह्ञान वे चौदह भेद बताए गए है, उनमें तेरहवॉ थग प्रविष् 
है। मुरय रूप से श्रुतज्ञान के दो भेद है-अँग प्रविष्ठ और अग- 
वाह्म।भावाराड आदि बारह अंगप विष्ट है। इनके अतिरिक्त सभी 
सूज अगधाद गिने जाते हैं। जिस प्रफार पुरुष के शरीर में २ पैर, 
? जंधाए, २ उस, २ गाजाद (पसदाडे), २ बाहें, १ गरदन और 
और ६१ सिर बारह अग हैं उसी पार भ्रुतरुपी पुरुष के १२ अंग 
हैं।अपवा निन शा्सों को वीर्यकरों क उपदेशाहुसार गणघर भग- 
बान्‌ स्वयं रचते ह,दे अंगसृत्र कद्दे जाते द। गणपरें के अतिरिक्त 
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विद्या सम्पम्नआचायों द्वारा रचेगए शात्र भगवाध्य कहे जे हैं। 
अग्रमवि्ट फे धारह भेद हैं-- (१) आचाराड़) (२) सूथगर्ांग, 
(३) गणाग, (४) समवायांग, (५) विवराहपन्नतती (ज्याज्याभज्ञ- 
प्रिया भगवती ), (६) न्ययापम्यकदाओं (वापमेफया), (७) 
उबासगद्साओ, (८) श्रतगढद्साओ, (8) अणुचरोबबाइअद- 
साओ, (१०) पण्हधागरणाई (प्रश्नन्याकरण), (११) विवागछय 
(विपाकश्रुत), (१२) दिद्विवाओ (दृष्टिबाद) । 
इनमें बारहवाँ दृष्टिवाद आन कल उपलब्ध नहीं है| दूसरे सूर्नो 
के भी छुछ अेश नहीं मिलते | नंदी यूत के भतुसार उनकी गाया 
आदियी सख्या देफर उपलब्ध सूजों की विषयय्ूची दी जाएगी। 
(१) आचाराग--महा पुरुषों के द्वारा सेतन की गई ज्ान,दर्शन 
आदि के आराधन करने फ्रो विधि को आचार कहते है) आचार 
को प्रतिएदन करने बाला झागम झचारांग कहा जाता है। नन्‍दी 
सूत्र क अत्ुसार इसका स्वरूप निम्नलिखित है| हुरूयरूप से इसमें 
साधुओं को चयो से सम्पन्य रखने वाली सभी शिक्षाए है। थे 
इस प्रफार हैं-- 
आचार-म्ान, दशैन, चारित्र रूप मोत्ष मार्ग फो आराधना फे 
लिए फिया जाने वाला विविध आचार। 
गोचरी-भिक्ता ग्रहण करने की विधि । 
विनय-ज्ञान और ज्ञानी आदि की विनय भक्ति। 
विनेय-शिष्यों फा स्वरूप और उनका आचार | 
भाषा-सत्या और असत्यामपारूप भाषा का स्वरूप! 
अभापा-शपा और सत्पासपा (प्रिथ) रूप अमाए का स्वरूप) 
चरण-पाँच महात्रत,द्स अकार का अमण पर्य, सह दडार दई 
सयम,दस मकार का वैयाहत्य,नव वाह अन्न दय ही, डान,दर्दार 
चारित, बारह ्ब्य्श् तप और चार क्वाओें छा ७. 


कक हे 
पी 2 ् 
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कहलाते हैं। 
करण-चार पिंदृविशुद्धि,पाँच समिति,पा रह भावना, पा रह मिकखु 
पड़िमा, पॉय उन्दियोँ का निरोय, पच्चीस प्रकार वी पढिलेदणा, 
तीन गुप्तियों और चार अभिग्रद परण कहलाते हैं। 
थात्रा-सयमरूप यात्रा का पालन । 
माना-सयम कौ रक्ता के लिए परिमित आहार लेना | 
हत्ति-वितिप अभिग्रदों को धारयर सयप्र की पृष्टि करना । 
इन में कुछ व्रिषयों था एस दूसरे में अन्तरभाव होने पर भी 
जहाँनिसरा प्रधान रूप से वणन है,वशें पह दुगारा दे दिया गयाद। 
आचार फे सत्लेप से पॉय भेद ईं-(१) ज्ञानाचार (२) दर्शना- 
चार (३) चारियाचार (४) तप आचार (५) वीर्याचार। 
उत्सर्पिणी मर अवसपिणी रूप एक कालचक फी अपेत्ञा से 
आचाराहइ़ सूउ पी वाचनाए परिमित हुई हैं। भूतऔर भविष्यत््‌ 
काल्ष की अपेक्षा से अन-त वाचनाए है | उपक्रम आदि अनुयोग 
सरयात हैं। प्रत्येक अध्ययन क॑ प्रारम्भ में अनुयोग आता है।इस- 
लिए आचाराग पे सख्यात अभ्ययन होने के कारण अद्ुयोग भी 
सरयात हैं।सर यात वेढ (प्र प्रकार का छन्द) है।सख्यात छोक 
हैं। सस्यात निर्युक्तियों हैं।सस्यातम्तिपत्तियों (च्यादि पदार्थों 
वो स्व्रीफार करना अथया पडिमा या अभिग्रह अड्जीफार फर ना) है) 
ज्ञान की अपेक्षा क्रिया का प्रापान्य होने से क्रियारख्प आचार 
बताने वाला यह सूत भी प्रधान है, इसी लिए यह पहला अग है। 
अथवा शुद्ध आचार के लिए ज्ञान और क्रियाढोनों फी आदश्य- 
कता होती है, इसी लिए आचार का प्रतिपादक यह अग पहले 
घताया गया है। 
इसमें दो शुतख्व न्य ( अः्ययनों का समुदाय) है। पहले भुत 
स्कन्प में नी अध्ययन हैं और दूसरे में सोलद।पचासी उद्देशे है। 
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भत्पेफ अध्ययन का नाम, उद्देश और विपय नी चे लिखे अश्षुसार हैं-, 
प्रथम अतस्कन्‍ध 2 

पहला अ्रध्ययन-शख्रपरिज्ञा। जीवों की हिंसा के कारण को शस्र 

कहते हैं। इसके दो भेद है-द्रव्य शस्ध और भावशख्र। चल्यार आदि 

द्रव्यशस्र है और अशुभयोग भावशस्र है। इस अप्ययन में भाव- 

शद्तों की परिज्ञा अथोत्‌ जानकारी है। परिज्ञा दो तरह की होती 

है- शपरिज्ञा अयौत्‌ अशुभ योग शादि ऊमयन्‍्ध के कारणों को 

जानना ।अत्यारयान परित्ञा अथोत्‌ समक कर उनका त्याय 

फरना। पहले अध्ययन में सात उद्देश है| एड अ'ययन में ओए 

हुए नवीन विपय के मरारम्भ की पेश कहते हैं। 

(१) ७०-आत्मा तथा फर्मयन्थहेहु विचार। 

(२) ३०-पृथ्वीफाय री हिंसा का परिद्यर । दु।स के भनु मदर # 

लिए अन्यदधिर का रष्टान्त । 

(३) ४०-अप्काय की दिंसा छा परिद्वार 

(४) ४०-अग्विकाय की हिंसा का परिहार | 

(५) उ०-वनस्पतिकाय की ढिंसा का परिदयर |मरदुद्ध >री/ 2 

समानता से वनस्पतिफाय में जीएसिद्धि | 

(६) उ०-अ्स जीवों की दिंसा का परिदर। बरस रो डर 


ट 


के कारण। 

(७) उ०-ब्रायुकाय की दिसा का परिश्यर। 

दूसरा झययन- लोऊ विजय । ससार और 5०४ दक्ष 
विजय प्राप्त करना । इसमें छह उदेशे हैं..|| 
(१)3०-माता, पिता आदि लोक को औीड्‌ ३४२५ ,.........८ 
(२) ३०-अरति दालकर समम में ट कक...... 
(३) उ०-मान छोडना तथा मोश हे #करु 

(४) उ०-भोगों से गे ब्लड मे 


छू 
बटर 


न 
लः 
बे 


डे 
द्ाापर्द 
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(५) उ०-विपयभोग छोडकर जनता से आद्वर आदि प्राप्तकरना। 

(६) उ०-सयम के लिए लोक का ध्यान रखते हुए भी ममता 

नरखना। है 
तीसरा अन्‍्ययन-शीवोष्णीय । सरदी गरमी या सुख दुःख का 

अधिक परवाह न फरके सव जगह समभाव रखना। इसमें चार 

बह्देशे दै- 

(१) ७०-बास्तव में सोया हुआ फौन है? 

(२) उ०-पाप का फल तथा हित उपदेश | 

(३ । 3०-लज्ञा आदि फे कारण पाप का परिहार तथा परिपा 


सहने मात्र से कोई मुनि नहों बनता । उसके लिए हृदय में सयम 
चाहिए। 


(४) उ०- फपायों का त्याग। 

चौथा अध्ययन- सम्यवत्व । इस में चार उर्देशे हैं- 
(१)४3उ०- सत्पवाद) 
(२) ३०- दूसरे मतों फा विचार पूर्वक खण्डन | 
(३ )उ3०- तप का अनुष्ठान । 
(४ )७०- सयम में स्थिर रहना | 

पॉचवाँ अभ्ययन- लोफूसार । इस में छ उद्देश हैं- 
(१)३०-मणियों की हिसा करने वाला,विपयों के लिए झारम्भ 
में प्रदत्तहोने गला और विपयों में आसक्ति रखने वाला घुनि नहीं 
हो सकता। 


(२) उद्देश- हिंसा आदि पापों से निहत् होने वाला ही मुनि 
कहा जा सकता है। 


(३ )3०-सझुनि किसी प्रकारका परिप्रह न रक्ले तथा कामभोगों 
वी इच्छा भी न करे। 


(४ )3०- अव्यक्त (आयु और विद्या की योग्यता से रहित), 


भ्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रदद, चौथा भाग र्क 
अंगीतार्थ तथा जाय में निश्वय रहित साधु को अकेले विधरने में 
बहुत दोष लगने की सम्भावना है। 
(४ ) उद्देश- मुनि को सदाचार से रइना चाहिए। उसके लिए 
जलाशय फा दृष्टान्त। 
(६ ) पद्देश- उन्मागे में न जाना तथा रागदेंप का त्याग फ्रना। 
छठा अव्ययन-धूत। पापरुमों को धोना। इस में पॉच उद्देशेहै- 
(१ ) पेश-स्वजन सम्बन्धियों को छोड़ कर धरम में प्रदत होना। 
(२ ) उद्देश- कर्मों को आत्मा से दूर ऊरना | 
(३) उद्देश- मुनि फो अल्प उपकरण रखने चाहिएं और जहाँ 
तक ही सऊे कायाकलेश आदि करता रहे। 
(४ ) उर्देश- मुनि को झुखों में मूच्छित नहीं होना चाहिए | 
(४ ) उद्देश- धुनि को सफठों से डरना नहीं चाहिए और प्रशसा 
सुन कर प्रसन्न न होना चाहिए । उपदेश फे योग्य आठ पार्तें। 
सातवां अध्ययन-महापरिज्ञा | नन्दी सूत्र की मलयगिरि टीका 
और नियुक्ति के अनुसार यह आउठयों अ ययन है। इसपे सात 
उद्देशेहें। यह अभ्ययन विच्छिन हो गया है,आज फल उपलब्ध नहीं है| 
आठवाँ अ्रध्ययन-पिमोक्त या विमोह| ससार के कारणों फो या 
मोह को छोटना। मलयगिरि दीका के अनुसार यह अध्ययन 
सातवों है। इसमें आठ उद्ेश हैं- 
(१)४०- कुशीलपरित्याग। लोक धुत है या अप्रुय १ 
(२ ) ३०-अकल्पनीय पस्तुओं का परित्याग| 
(३) ए०- कर का निवारण। परिपहों सेन डरना। 
४ )3०-मुनियों को कार 
3 करना जग 8000002320) 
(१) ३०-अआरमार पड़ने पर मुनि डे भक्त परिश्ञ से 


हर 23 मरना चाहिए। 
(६ )3५- पेर्यद्राले मुनि को इंगितमरण (नियद भूमि) करना 
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चाहिए। ध्ञ 

(७ )३५- पदोपगमन मग्ण | 

(८) एं०- बालपयोय से तीनों मरणीं की विधि! 

लवाँश ययन-इूस पें चार उदेशे है। परथप उद्देशे मैं मगवानू महावीर 
स्थामी फी विहारचर्या का वर्णन डिया द जैसे कि तेरह महीनेगे 
पश्चात्‌ देवदृष्प उद्च का परित्याग, चुद्र जीयों द्वारा दियेगये अनेष' 
फष्टों का सहन, छ फाय पी रक्ता, पस स्थावर जीवों डी गतागत 
पर विचार, फेभी भी दिस का न फरना, शुद्ध आइ्वर फा ग्रहण, 
प्रदख और परपान का अग्रदण, शीवऔर उप्णपरिपह का सहन, 


रैयों समिति श्र भाषासमिति पर अत्यन्त विवेक इत्यादि विपय 
वर्णित करिए गये दैं। 


(२ )3०- बस्विविषय [आवेसन (शत्यग्रद), समा,मपषा, पणीय 
शाला, सराय, आराम (बाग), नगर, श्मशान, सूने घर, ह॒क्ष ये 
मूल इत्यादि स्थानों में रात दिन यतना फरते हुए अममत्तभाव से 
पिचरते ये। निद्रा से अभिभूत न होते हुए रानि फी खड़े रह कर 
ध्याम करते थे। उक्त वस्तियों में अनेक प्रश्ार के सर्पादि द्वारा फिये 
गये कष्टी को सहन करते थे। भगवान्‌ फो अनेक पुरुष नानाप्रवार 
से पीडितफ रते थे। भगवान मौन हि से आत्मभ्यान में निमर्न रहते 
थे।कारणयशात्‌ मै मिजु हूँ 'इस प्रकार से बोलने ये। शीत आदि परि- 
पह का सहन फरते हुए विवरते ये। इस प्रकार वर्णन किया गया है । 
(३) उ«-प्रिपह सहन। दणस्पश, शीवस्पशे,उष्एस्पर्श, दशम 
शक स्पशे, आक्रोश, वध इत्यादि परिपद्दों को सहन करते रुएु 
विचरवे ये। लाट देश को वज्ञभूमि में नाना प्रकार के परिपहों को 
सहन किया | कुत्तों के परिपहों को सहन करते हुए तथा अनायों 
द्वारा केश खुजने होने पर मी ध्यान से विचलित न होते गे! कठोर 
चचन के परिपह को सहन करते हुए श्रवीर हाथी की तरह परि- 


मरी जैन सिद्धान्त बोल संप्रद, चौथा भाग ज्् 
पह रुपी संग्राम में जय त्रिजय ररते हुए विचरते थे। इत्यादि वर्णन 
किया गया है। 
(४) एद्देश- तपश्न्या | अदशन आदि तप करते हुए रोग की 
चिझित्सा न फरते हुए, और न शरीर का शज्ञार करते हुए मौन 
शति से बिचरते ये। शीत उप्ण को सहन करते हुए सू ये की आता- 
पना लेते ये । ओदन, मन्थु, कुल्माप (उड़द के वाऊले आदि) इन 
तीन पदार्थों को मास भर अद्धेमास के पारणे में ग्रहण करते थे। 
मास, द्विमास त्रिमास यावत्‌ छः मास के पारणों में भी उक्त आहार 
को ही ग्रहण करते थे। तत्व को जानने वाले भगयान महावीर मे _ | 
चग्नस्थ चर्या (अवस्था) में आपने स्थय पापऊर्म नहीं किया, दूसरे से 
नहीं करवाया और करते हुए को भी भला न जाना । ग्राम और 
नगर में शुद्ध आहार ऊे लिए किसी भी जीव का हृत्तिच्छेट न करते 
हुए आहार ग्रदण करते थे। मन्द गति से चलते हुए, हिंसा से नि 
होते हुए, जिसप्ार का भी आहार मिलता था उससे ही निर्बाह 
फरते थे। हासन लगा कर आत्मास्वेपण ऊरते हुए ध्यान में लीन 
हो जाते ये । शब्दादि पदायों में सूस्छित न होते हुए कभी भी 
ममाद न करते थे इत्यादि विषयों का वर्णन किया गया है| 
.., मरा मुतत्कस्ध 
5४ इस श्रुतस्कन्य में तीन चूलिकाए हैं | पहली चूलिऊा में दस से 
प्श हक कली । दूसरी में सतरह से तेईस तक सात। 
र२ अध के 
नीचे लिखे अजुसार दो । अध्ययनों के नाम, उद्देशे और विपय 
कक कि पहली चूलिका | 
देसवॉअम्ययन-पिंडेषणा। गोचरी के नियम तथा सदोप निर्दोष 
५९९६५ , हे । इसमें ग्यारह उहेशे हैं- 
(१ 5 * _)फी कैसा आहार लेना चाहिये और हल 
१ ा 
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नहीं। एहस्थ के घर में मदेश करने की विधि। 
(२) उ०- मुनियों को अशुद्ध आहार नहीं लेना चाहिए। 
(३) उ०- जीमन यार भादि में जाने से हानि। 
(४)उ०- मुनि को जीमनवार में नहीं जाना चाहिए। 
(४) उ०- झुनि को कैसा आद्वार लेना और कैसा नहीं लेना 
चाहिए। 
(६) उ०- आध्य और अग्राद्य आदार के लिए नियम। 
(७)२3०- फैसा आहार फैसे लेना चाहिए और फैसा आहार 
केसे छोटना चाहिए। 
(८) ए०-प पानी, फल, फूल तथा दूसरे प्रकार का आह्वर लेने 
और न लेने के नियम । 
(६ ) 3०- कैसा आहार लेना और फैसा न लेना चाहिए। 
(१० ) 3०- आहार पानी लाने के लिए प्रुनि को देसे बर्तना 
चाहिए। 
(११ )3०-मिले हुएआहार की सात शिक्षा एं | सात पिंदेपणाए 
(अभिग्रह विशेष) और सात पाणेपणाए। 
ग्यारहवों अध्ययन- शय्या। ठहरने के स्थान और पाट पाटलादि 
के लिए नियम । इसमें तीन उद्देशे है-- 
(१)उ«- वसति अथोत्‌ ठहरने के स्थान के दोष | 
(३२ )3०-शहस्थ के साथ मुनि के रहने पर दोष तथा नव भरार 
की बसति। 


(३ ) उ०- भुनि फो कैसे स्थान में रहना चाहिए और कैसे स्थान 
प्र नहीं।शय्पा (पाठ, पाटला मवान आदि) थी चार प्रतिग्ञाए। 
चारहवाँ अध्ययन- ईयो। झुनि के लिए गमनागमन तया-विहार 


करने के नियम । इसमें भी दीन उह शे हैं- 
(१)उ35-विशर के नियम | मुनि फो नौका पर कब वैदना चाहिए । 
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(२) उ०- नाव पर बैठने और नदी आदि पार फरने की विधि। 
(३ )उ७- विहार करने की विधि। 
तेग्हवोँ श्रःययन-भापाजाद। भाषा कितने मकारणी दैतथा प्र 
को कैसी भाषा पोलनी चाहिए । इसमें दो उ शे हैं- 
(१ )३०- भाषा के सोलह वचन तथा चार प्रकार । 
(२ ) उ०-पुनि को कैसे बोलना चाहिए। 
चौददहवाँ अध्ययन- बस्तैपणा । इस में दो उद्द शे हैं- 
(१) उ०- म्रुनिको कैसे और किस मफार फे बख लेने चाहिए। 
(२) ४०-पद् सम्बन्धी आत्ाएं । 
पर्द्रटवाँ अध्ययन- पा्रेपणा | इसके भी दो उद्देशे हैं- 
(१ )४०- पात्र कैसे और किस प्रकार लेने चाहिए | 
(२) उ०- पात्र विषयक श्राज्ञाए। 
सोलहयाँ अध्ययन-- अवग्रह प्रतिमा । इसमें भी दो डे शे है- 
(१) उ०- साधु के योग्य उपाभ्र य देखना | 
(२ ) ३०- साधु के याग्य उपाश्रय देखने की विधि | 
दूसरी चूलिका 

इसके सभी अध्ययनों में एक एक उद शा है। 
सनरहवाँ अभ्ययन-- स्थान । खड़े रहने के स्थान की विधि। 
अगरहबाँ अध्ययन- निशीयिका | अभ्यास ररने के लिए कैसा 
स्थान अवलोकन करना चाहिए) 
उद्बीसयाँअध्ययन-उचारपासदण | स्थैंडिल के लिए फैसा स्थान 
अवलोफन करना चाहिए | 


बीसवाँ अध्ययन- शब्द । मुनि को शब्द में मोहित नहीं होना 
चाहिए। 


इक्कीसवाँ कट _ इन्द्र रूप देख कर मोहित न होना 
चाहिए। 2 के] किशन 
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वाईसवों सययन- परक्रिया । मुनि पे शरीर में कोई शहस्थ कम 
वनन्‍्ध करने वाली क्रिया ऊरे तो केसे उ्तेना चाहिए। 
तेईसवाँ अध्ययन- अस्योडन्यक्रिया | झुनियों को आपस में होने 
वाली कमेबन्यन की क्रियाआ म केसे रहना चाहिए। 
तीसरी चलिया 
चौबीसवों अव्ययन-भावना। महायीर प्रभु का चारितर तथा पाँच 
महाव्तों की भावनाए। 
पश्चीसवॉ अध्ययन- विध्रुक्ति | दित शिक्षा की गाथाएं। 
(२) सुथगडांग सूत्र 

दशन शास्त्र फे विकास में मूयगरटांग सूत वा महत्व पूर्णी स्थान 
है। इसका ससस्‍्कृत नाम 'सूत्रकुृताडु” या सचाकृताइ' है। 
अगयानपद्मावीर फे समय पें पर वलित ३६३ परों का छूतरूपसे या 
मूचनारूप से निर्देश किया गया है| 

इसमें दो श्रुतस्कन्ध है। पहले भ्रुतस्ष न्ध में सोलह अध्ययन हैं 
और दूसरे में सात । इनमें निम्न लिखित विषयों का वर्णन है- 

प्रथम श्रुतक्तप- पहला अध्ययन- विभिन्नवादों फी चचो । 
(१) उ०-गाया १-५ उस्ध तथा बन्धक्ारण। ६-८ भौतिरवा- 
दियों का मत। & बरह्मदाद। १० एकात्मबाद का ख़ण्डन। ११- 
१४ दूसरे भौतिकवाटी। १३ झक्रियाबादी। १४ अक्रियावादियों 
या खण्डन। १४ वेशेपिऊमत का प्रारम्भिक रूप। १६ द्र॑यों की 
नित्यता। १७ बौद्ध । १८ ज्ञान (जानय)। 
(२ )3०- गा० १-१६ भाग्यवाद और उसका खण्डन। १७ 
भोतिक्वाद। २४ क्रियावाद। २५-२८ बौद्ध । 
(२)उ3०-गा० १-४ मुनि फे लिए अप्राद्य आद् र। ५-१ «पौरा- 
णिक्र। ११-१३ गोशालक के अतुयायी। १४ वैनयिक 
(४ )३3७- वहुतसे प्रचलित मत। उपसहार । 
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दूसरा अध्ययन-कर्मनाश। इसके तीन उद्दे शेहैं। तीनों में कर्मा 
को नष्ट करने का उपाय बताया गया है। दि 

तीसरा अ्रभ्ययन- भिक्तुजीयन के विश्न। इसमें चार उद्देशे है। 
इनमें दुःखों का वर्णन दै। 
(१ )३०- साधु पर भाने वाले कष्ट | 
(२ ) उ०-साधु फिस तरह गृहस्थ जीवन की ओर आकृष्ट किया 
जाता है। 
(३ ) उ०- साधु ऊिस तरह फिसल जाता है। साधु को समान 
समाचारी बाले रोगी की भोगन आदि से सेवा नहीं फरनी चाहिए, 
इस प्रात का खण्डन | 
(४ ) उ०- विरोधों फा परिहार । 

चौथा श्रःपयन- ख्ीमसग। इसमें दो उद्देशेह और ख्रीचरित्र 
का पेन है। 
(१ )उ०- ख्त्रियाँ साधु को फंसे फुसलाती हैं। 
(२ )उ3०- याद में उसऊे साथ कसा बर्ताव ऊरती है। 

पाँचवाँ अध्ययन--पाप का फल। इसमें दो उद्दे शे हैं। दोनों में 
मरफ तथा उसके दु खो का वर्णन दै। 

छठा अध्ययन- भगवान महावीर | इसमें भगपान महावीर 
फैसुतिहे।............. ३ 
” सातवों भ्रप्ययन- अ्पर्मियों का उर्णन । पापों का वर्णन । 
जीव हिंसा का त्याग | यत्ञ तथा अभि में होम आदि कार्यों को 
व्यर्थता | साधु वो स्थार्थी न होना चाहिए। 

आठयों अध्ययन सथी पीरता | कायाक्लेश,अऊाम निर्गरा। 

नर्वोँ अध्ययन- भमे। संयम । साधु को फिन बातों से अलग 
रहना चाहिए। 

दसवाँ अध्ययन-समाधि। जयणा का खरूप | साधु को क्या 
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करना चाहिए और कया ने करना चाहिए। 
स्यारहयँ अन्ययन- मोक्तमार्ग । मार्ग की यतना 2 
बारहबाँ शस्ययन-बादियों पी चनो। मर्तों का बणेन । धार 
मर्तों का स्वरूप | भूतवाद,विनयवाद, अक्रियावाद और क्वियावाद। 
तेरहताँ अध्ययन- कुछ स्पष्ट बातें । साधु रे हुछ फ्तेव्य। 
चौदहवाँ भ््ययन-- जान एस माप्त फरे। निर्ग्रत्थों का ख्खरूप । 
पर्दहयोँ अध्ययन-उपसंहार, यमक,विविध बातों का निरूपए। 
सोलह अ-ययन- गायाए। सच्चे साधु पा गुण शीतैन। 
द्विताय युवसत प-प्रथम अभ्ययन-पुढरीफ | कमल वी उपया। 
विविध भौतिय्वादी। पैशेपिक दशन के पारस्मिक रूप को मानने 
वाले । बेदान्ती | नियतिवादी । सत्य मांगे यो अपनाने के लिए 
उपदेश। 
द्वितीय अभ्ययन- तेरह क्रियाम्थान | तेरह प्रगर से किया 
जाने वाला पाप । दोप रद्दित क्रिया। कुछ पाप क्रियाएं । साधु 
तथा श्रावक का चारिएे। ३६३ मतों का खण्डन | उपसेहार | 
तृतीय भध्यपन-आहार विचार | जीवो स्पत्ति ये स्थान अर्थात्‌ 
सष्टिविकास तथा विविध भेद । 


चौथा अभ्ययन-पत्यारयान दुनिया के कार्मी से छुठयारा 
पाना । 


पॉचवाँ अध्ययन- सदाचार घातक मान्यताएं । भूलों से 
छुटकारा पाना। 


छठा अभ्ययन- भाई बुमार | आहेक छुनि का गोशाल+ 


आदि मे साथ संवाद। इसी तरह बौद्ध, वैदिक बाह्मण, वेदार् 
ओर हस्तितापस का खष्डन | 


सातवां झण्ययन- नालमन्द | उदकपुनि जो भगवान्‌ पार 
नाथ का शिप्पावुशिप्य था, उसका भगवान्‌ महावीर के शास 
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में झना। है 
(३) श्री ठाणांग सूत्र- 
ठणांग या स्पानांग सूत्र तीसरा अंग है। इसप जीव, भजीव, 
जीवाजीव, स्रसिद्धान्त, परसिद्धान्त, सप्रसिद्धान्त, लोक, भ- 
लोक, लोकालोक तथा पबेत, द्वीप, हद आदि भौगोलिक वस्तुओं 
का वर्णन है। इसमें एक श्रुतस्कन्ध, दस अध्ययन, इक्ीस उद्द शे 
तथा इक्ीस समुदद शेहैं। ठाणांग सत्र में विषयों की व्यवस्था उनके 
भेदों के अनुसार की गई है, अथोत्‌ समान सख्याक भेदों वाले 
विपयों को एफ ही साथ रकखा है। एक भेद वाले पदाये पहले 
अध्ययन में है। दो भेदों वाले दूसरे में। पदायों को ठाण या स्थान 
शब्द से फहा गया है। इसी पकार दस भेदों तक के दस अध्यशके: 
है। इसफे विषयों की सूची नीचे लिखे अनुसार है- 
पहला अध्ययन । एक भेदवाले पदाये-आत्मा, दण्ड, क्रिया, 
लोक, अलोक, पमे, अधर्म,बन्ध, मोक्त,पुण्य,पाप, आभ्रत्र,संवर, 
बेदना, निमेरा,परत्येक शरीर में जीव, भवधारणी विक्रिया,मनो- 
योग, बचनयोग, काययोग, उत्पाद, व्यय, शत आत्मा का शरीर, 
गति, आगति, च्यवन, उपपात, तके, संज्ञा, युद्धि (आलोचन), 
विश्व, बेदना, छेदना, भेदना, चरमशरीरियों की शत्यु, सशुद्धि 
तथा दु,ख, अधर्मप्रतिमा, धर्मम्रतिमा, देव, असर और भद्ुप्यों 
का मन,उत्थान, के, बल, वीर्य युरुपकर और पराक्रम, दान, 
दशेन, चारित्र, समय, प्रदेश, परमाणु, सिद्धि, सिद्ध, नियांण, 
नि ति, शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पशे, सुशब्द, दु.शब्द, सुरूप, 
कुरूप, दीषे, इस्व, हुव (गोल), ज्यस (त्िकोण), चतुरस (चहु- 
प्कोण), एपुल (मोदा),परिमडल, कृष्ण, नील, लोहित (लाल), 
हारिद्र (पीला), शुक्ल, छुमन्प, दुर्मन्‍्य, विक्त (चीता), कडुआ, 
कपायला, आम्ल (खट्दा), भीठा यावत्‌ कठोर, रूच्च] भ्राण्यतिपात 
हा नये शतक. 


टक 


ओसेठियाजैनप्रन्यमावा.. 
आदि परिय्रह पर्यस्त, को 2, मान, माया, लोभ | राग, देप यावते 
परपरिवाद | श्ररति मायामोसा, मिथ्यादशन शन्‍्य । माएार्वि 
पात आदि से विरमण । क्रोप से लेफर मिथ्यादशन शब्य ते 
था दिवेक | भवसरपिणी, सुपमसुपमा आदि भारे, उत्ता्पिणी) 
दुषभदृपभा आदि आरे | नारकी से लेकर रेपानिप तक २४दड 
में पस्पेफ़ की एक बगणा, भवसिद्धि, अमवसिद्धि, भवर्सिदि 
नारकी आरि वैमानिक तक की वर्ग णा,सम्परदष्टि, मिध्यर्टि्ट 
और पिश्नरृष्टि जीयों पी वर्ग शा,सम्यस्दष्टि तया मिथ्यादष्टि भादि 
नाखी जीव, रप्णपक्ती, शुबलपना, क््णलेश्या, नीललेश्पा, 
यावत्‌ शुक्लनेरया वाले जोब, नारयी आदि जीयों में लेटा, 
कृष्णलेश्या और तीनों दृष्टियाँ इसी प्रकार शआ्ाठ प्रकार से २४ 
नदवों थी बगेणा , तीयसिद्ध यावत्‌ अनेष सिद्ध, मषम समय 
सिद्ध यात्रत्‌ अनन्त समय सिद्ध, परमाणुपृहल यायउत्‌ अन्त 
माटशिकलन्य एक प्रदेशवगाढ यावद्‌ असंख्यात परदे शादगाढ। 
एफ समय स्थितिताले याबत्‌ असरयात समय स्थिति वाले एव 
ऐपल यावत्‌ असरयात गुणकाल तथा अनन्‍्तगुणकाल पाने 
पहना पी परेणा, इसी तरह बे, गन्‍्ध, रस और स्पर्ण आदि 
हक पहल, नपन्यप्रदेशों वाले स्कन्प,उत्क्ट पद्ेशों बाले स्कन्य) 
बाहे जता तन, जपन्‍्य, इक तथा मध्यम अवगाइना 
तक वात जा दी उत्हृष्ट स्थितियाले, जपन्य मध्यम तथा 
उगैणा।जम्बूद्ीप शोर 03 है 
दरों का परित्रि, अन्तिम तीर्थ 
शणण।पप रेप, विद देवों की ऊँचाई एक रति 
् जान शा भेदेशावगाद,एक समय स्थिति 
दूसरा अन्‍्यपन (दिस्थानक प्‌ एक गुण रूखे अनन्त पृद्दल। 


2- लोक में दो पदार्य-जीब, 
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मी ता लम नम 
आजीव | अस, स्थावर। सयोनिक, अयोनिक | साथ, निराइ। 
सेल्िय, अनिन्द्रिय। सवेदक, अयेदक। सरूष, अरूप। सघुद्ल, 
अपुदल। संसारी, सिद्ध । शाश्वत, अशाखखत। आकाश,नोआका श। 
पर्म,अवर। बन्‍्य,मोक्त | पुष्य,पाप। आथव, सब र। बेदना,निर्गर । 
दो जीव क्रियाए- सस्यक्लवक्रिया, भिध्यात्वक्रिया। दो अजीब 
क्रियाए-इैयोवहिकी,साम्परायिकी दो क्रियाए-कापिकी,भापषि- 
करशिकी | कायिकी के दो भेद- अनुपरतकायक्रिया, दुष्पयुक्त- 
फायक्रिया | आधिफरणिकी के दो भेद- सयोगनाधिकरणिफी, 
लिबतेनाधिकरणिकी। दो क्रियाएँ- प्रादेषिकी, प्रितापनिकी | 
प्राद्देषिफी के दी मेद-जीवप्ादेपिकी, अगीवम्रादेपिकी । पारिताप- 
निकी के दो भेद- खदस्तपारितापनिकी, परहस्तपारितापनिकी| 
दो क्रियाएँ- प्राणातिपातक्रिया, अप्रत्याख्यानक्रिया। प्राणाति- 
पावक्रिया के दो भेद-सखहस्वप्राणातिपातक्रिया,परदस्तम्मणाति- 
पातक्रिया। अप्रत्याख्यानक्रिया फे दो भेद-जीव अप्रत्याख्यान- 
क्रिया,अजीव अपरत्याख्यानक्रिया। दो क्रियाएं--आरम्भिकी,पारि- 
ग्रहिक्री। आरम्मिकी केदो भेद- जीवारम्भिकी, अनीवारम्भिकी | 
इसी तरह पारिय्रहिकी के भी दो भेद है। दो क्रियाएं- पायाप्रत्यया, 
मिध्यादशनअत्यया । मायाप्रत्यया के दो मेद--आत्ममाववश्नता, 
परभाववश्दनता। पिध्यादशनपत्पपा फे दो भेद- उनातिरिक्त- 
प्रिथ्यादशनपत्यया,तदयतिरिक्तमिथ्यादर्शनत्यया दो क्रियाए-- 
दृष्टिना, पृष्टिना। दृष्टिना के दो भेद- जीवरृष्टिजा, अनीवदष्टिजा। 
इसी तरह पृष्टिना के दो मेद हैं। दो क्रियाएँ- प्रातीत्यिकी, साम- 
न्तीपनिषातिकी। प्रातीत्पिकी ऊेदो भेद-मीवपाती त्यिकी, भजीव- 
प्रातीत्यिकी। इसी तरह सामन्तोपनिषातिडरी के दो भेद हैं। दो 
क्रियाएँ- स्वाइस्विकी, नैसष्टिकी | ख्ाइस्तिकी के दो भेद-- जीव 
खाइस्विकी, अनीवखाइस्तिको। इसी तरह नैसहिकी के दो भेट 
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है। दो क्रियाएं- आश्वापनी, बैदारिणी। स्थाइस्तिकी फी तर! 
पत्पेफ के दो भेद है। दो क्रियाएं- अनाभोगम्रत्यया,भनवकां ता 
प्रत्यपा | अनाभोगप्रत्यया मे दो भेद- अनायुक्तादानता, अना- 
युक्तप्मागैनता। अनवकाज्ञामत्यया के दो भेद- आत्मशरीरा 
नवरांज्ञापत्यया, परशरीरानवरांज्ञामत्यया। दो क्रियाएँ- राग 
प्रत्यया, देषप्रत्यया। रागमत्यया के दो भेद-मायाप्रत्यया, लोभ 
प्रत्यया | द्ेपपत्यया के दो भेद- क्रोध, मान 
गह्यँ के दो भेद- मन से, चचन से, अथया दीर्थ फाल तक 
गद, थोड़े काल तक गई ।प्रत्यारयान के दो भेद-- मन से, बचन 
से, अथवा दीप काल के लिए,अत्पफाल के लिए। ससार सागर 
फोपार करने के दो मार्ग-ज्ञान, चारिव। आरम्भ और परिय्रह रुप 
दोवातों का त्याग किए गिना आत्मा फेयली के धर्म यो प्राप्त नही 
कर सस्ता, उसे समक नहीं सकता, शुद्ध दीक्षा या पालन नहीं 
कर सफता, घहमचय का पालन नहीं कर सकता, सयम नहीं पाल 
सकता,सवर नहीं कर सकता अौत्‌ नए फगों के आगमन फो 
नहीं रोफ़ सरुता, मतिश्ान थादि पाँच ज्ञानों फो भराप्त नही कर 
सकता, इन्हीं दो बातों फा त्याग करके जीव ऊपर लिखी ग्यारह 
बातों को माप कर सफताहै। दो बाल-उत्सर्पिणी,भयसर्पिणी। दो 
उन्माद-य्षाबेश से होने वाला और मोहनीय कर्म के उदय से होने 
वाला, इन दोनों का भेद्‌। दो रंड-अर्थद्‌ट, अनर्यद्‌द | दो दर्शन- 
सम्यग्दशन, पिथ्यादर्शन। दो सम्पस्दर्शन-- निसमगंसम्पग्द्शन 
अभिगपसम्पम्दशन | निसगेसम्पददशन फे दो भेद - प्रतिपाती, 
अप्रतिषादी। प्यार अभिगमसम्पस्दर्शन के दो मेद- पतिपाती, अप्रति- 
पाती।मिथ्यादश्शन के दो मेद-आभिग्रहिक मिथ्यादर्शन,भनामिग्र- 
हिक मिध्यादशन | आमिग्रहिकपिध्यादरशन के दो भेद-सपर्यव 
सित,अपयंबसित । इसी तरह अनाभिग्रहिक के भी दो भेर हैं। दो 
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जान-त्यक्ष, परोक्ष । पत्यज्ष के दो भेद- केउलश्ञान, नो फेवल- 
ज्ञान] केवलज्ञान के दो भेद- भयस्थकेवलज्ञान, सिद्धकेवलज्ञान । 
भवस्थक्रेवलज्ञान के दो भेद- सयोगिभयस्थक्रेवलज्ञान, अयोगि- 
भवस्थकेवलज्ञान | सयोगिभवस्थफ्रेवलज्ञान के दो भेद- प्रथम- 
समयसयीगिभवस्थकेवलज्ञान, अप्थमसमयसयोगिभवस्थरेवल- 
ज्ञान, अथवा चरमसमय भौर अचरमसमय हे भेद से भी अत्येक 
के दो भेद हैं। अयोगिभवस्थकरेयलश्ञान के भी इसी भफार भेद 
है| सिद्धकेवलज्ञान फे दो भेद- अनन्तरसिद्धकेवलश्ञान, परम्प- 
रासिद्फेवलमान | अनन्तरसिद्धरे बलज्ञान के दो भेद-एफानन्तर- 
सिद्धकेवलकज्ञान,अनेफानन्तरसिद्धफेवलज्ञान | परम्परा सिद्धकेव- 
लक्न के दो भेद द-एफपरम्परासिद्धकेवलज्ञान,अने ऊपर भ्प रा- 
सिद्धेवलज्ञान। नोफेवलज्ञान के दो भेट- अपधिज्ञान,मनःपर्य- 
यज्ञान | अवधिज्ञान के दो भेद- भवमत्यय, क्षयोपशमनिमित्त । 
भवमत्यय वाले जीवों के दो भेद-देव,नारफी। ज्ञयोपशमनिमित्त 
वालों के दो भेद- मदनुप्य, पश्चेन्द्रिय तियेश्व | मनःपर्ययज्ञान ये 
दो भेद- ऋणुमति, विषुलयति।परोज्ञज्ञान ऊे दो भेद-मतिक्ञान, 
श्रृतत्ञान।मतिज्ञान के दो भेद-अ्तनिःस्त,अ श्रतनि 'छत। श्रतनि,- 
खत फे दो भेद- अथावग्रह, व्यज्लनावग्रद। अश्रृतनिःखत के भी 
इसी तरह दो भेद हैं। 2तज्ञान के दो भेद- अगमविष्ट, अंगवाह्य। 
अगवाद्य के दो भेद- आवश्यक, आवश्यकव्यतिरिक्त। आब- 
श्यकव्यतिरिक्त के दो भेद-कालिऊ,उत्कालिक | धर्म के दो मेंद-- 
अतधर्म, चारित्रधर्म। श्रुवर्म के दो मेद-सूतशुतपर्म,अर्थश्रवधर्म । 
चारित्रधम के दो भेद- आगारचारित्रधम, अनागारचारित्रधर्म। 
सयम के दो भेद- सरागसंयम, वीतरागसंयप। सरायसयम के 
दो भेद- छूद्मसम्परायसरागसंयम, वादरसम्परायसरागसयमथ। 
सुद्मसम्परायस राग्रसप्॒म के दा भंद- प्रयमसमयसूच्मसम्पग य 


जीव कक, 
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सरागसयम, 'भप्रथमसमयप्रृ्ष्मसम्परायसरागसेयम , भगेया 
चरपसमय०,मचरमसमय०, अथया संविलश्यमान,विशुश्यमान। 
चाद्रसम्परायसरागसयमपे दो मेद-प्रथमसमययादर०,/अप्यम 
समयवादर ०, भयवरा चरमसमय ०, अचरमसमय 9, अ्ययाम्रति 
चाती, अप्रतिपाती | चीतरागसंयम ये दो भेद- उपशान्तकपाय- 
बीतरागसयम, क्षीणफपायबीतरागसयम । उपशान्तकपायबीत 
रागसयप के दो भेद-प्रथमसमयउपशान्त ० ,अप्रपमसम यउपशान्त २ 
अथवा चरमसमय ०,अ्चरमसमय ० क्ीणकृपायरीतराससयम पे 
दो भेद- छप्नस्पत्तीशक्रपायवीतरागसयम, केउलिक्तीणरपाय 
बीतरागसयम। छत्॒स्पक्ञीणफपामबीतरागसयम के दो भेद- ख 
यम्युद्धगस्थ, बुद्धयोषिवदमस्थ । खयम्बुद्धछ॒प्रस्थ के दो भेद - 
प्रथमसमय०,अपयमसमय ५ अथवा चरमसमय ०, शचरमसमय ० 
केबलिक्षीणपायरीतरागसयम के दो भेद-सयोगिफेवलिक्तीण- 
कपाय, अयोगियेवलिज्तीगकपाय | सपोगिकेवलिनीएकफपाय- 
संयम के दो भेद- भयमसमय ०, अप्रथमसमय ० , अथवा चरम 
समय«,अ्रचरमसमय ०। भयोगिकव लिक्ती फफपायस यम के दो भद- 
प्रथमसमय०,अप्रथमसमय०,अथवा चरमसंपप०,भचरमसमय ० | 
पृथ्वीकाय फे दो भेद-सूरम, वादर। इसी तरह वनस्पतिकाय 
तर मत्पेक के दो भेद है , अथवा पर्याप्तक, अपर्याप्तक, परिणत, 
अपरिणत,गतिसमापक्न,अगतिसमापन्न,अनन्तरावगाढ,परम्परा 
बगाद इस प्रकार भी दो दो भेद हैं| परिणत, अपरिणत आदि 
भेद द्रव्य फे भी है। काल के दो भेद- उत्सपिणी, अयसर्पिणी | 
आऊाण के दे भेद- लोझाशाश, अलोकाराश। 
नारबी, देय, पृथ्वीकाय यायत्‌ वनस्पतिकाय, वेइन्द्रिय,तेह 
र्दिय, चोरिन्द्रिय, तियश्वपंचेन्द्रिय, मनुष्य तथा विग्रद्यति वाले 
जीवों के दो शरीर- आश्यन्वर, बाह्य | पत्येक की व्याख्या | 


है 
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नारकी आदि जीवों की शरीरोत्यति तथा शरीर निर्वतेन के 
दो कारण- राग, देष। दो काय- भसऊाय, स्थावरकाय | तस- 
कायके दो भेद- भवसिद्धिक, अ्रभवसिद्धिक। इसी तरह स्थावर 
कायके भी दो भेद है। पूषे और पश्चिम इन दो दिशाओं की तरफ 
मुँह फरके साधु साभ्वी को प्रत्ज्या आदि १७पातें फरनी चाहिए। 

द्वितीय स्थान (२) उद श-देव, नारकी आदि २४ दण्डकों फे 
जीव मुख, दुःख आदि भोगते हुए जो पाप करते है उसका फल 
उस गतिमें भी भोगते है, दूसरी गति में भी। नारकी जीव मर फर 
दो गतियों में उत्पन्न होते है तथा दो गतियों से आते है- ममुष्य, 
तियेश्।इसीप्रकार देवों की गतागत भी जाननी चाहिए । पृथ्वी 
फायआदि मलुप्य पर्यन्त गतागत । 

नारकी आदि सभी जीवों के १६ मकर से दो दो भेद | दो मकार 
से आत्मा अगोलोक, तिर्यग्लोक,ऊर्ध्वलोक तथा फेवलकल्पलोफ 
फ्रो जानता देखता है- समुद्घात में, बिना समुद्धात के अथया 
पिक्रिया से, विना विक्रिया के। दो स्थानों से आत्मा शब्द आदि 
घुनता है- देश से, सब रूप से। इसी तरह रूप, रस और गन्प के 
विपय में भी जानना चाहिए। दो स्थानों से आत्मा मराशिव होता 
है- देश से, सर्व से। इसी अकार भासना आदि ना बातें है। दो 
स्थानों से शब्द सुनता है-देश से, सब से । देवों के दी मेद-- एफ 
शरीर बाले और दो शरीर पाले । 

द्वितीय स्थान (३) उददेश- शब्द के दो भेद- भाषाशब्द, नो 
भाषाशब्द। भाषाशब्द के दोगेद-अक्तरसम्पद्धू,नो अत्तरसम्पद्ध। 
मौभाषाशब्द के दो भेद-भातेद्रशब्द, नो आतोयशब्द। आतो- 
चशब्द फे दो भेद-तत, वितत। तत के दो भेद- घन, शुपिर | 
इसी तरह घितत के दो मेद हैं। नो आतोयशब्द केदो भेद- भृषण- 
शब्द,नो भूषणशब्द नो भूषणशब्द के दो भेद-तालशब्द,काउ्य 
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सिथति फे दो स्थान-सजुष्य, पेन्द्रिय तियश्व | भवस्थिति रे दो 
सान-टेव, नारकी | आयु के दो भेद-अद्धायु,भवायु। अद्धायु 
के दो स्थान-म्ुप्य, पंचेन्द्रिय तिर्यश्ञ। भवायु केदो स्थान-देव, 
गारड़ी | कर्म के दो भेद-प्रदेशकर्म, अनुभावकर्म | ठो गति वाले 
जी पूरी आयु भाह्त झिए विना नहीं मरते- देव, नारकी | दो 
गतियों मे भायु का अपवर्तन होता है अथाद्तरीचमें भी हट जाती 
भगाद्‌ भगाल में मृत्यु हो जाती है-मतुष्प, पंचेन्द्रियतियंश। 
जम्वूदषप मे जे, देव तथा अन्य बस्तुए। 
रत भोर ऐराव में सुपम दुपमा नामक आरा दो कोडा- 


सागोपप का होता है। सुपमा आरे में मजुप्यों की अवगा- 
ना दो कोल की हावी है 


और २ पल्योपम की पूर्णायु । इसी 
तरह दो संरया बाले पास, क्षेत्र, हृद, जीव आदि। 


मम्पूदीप गा दो आदि सभी ग्रह, नत्तत्रों के नाम। 
देका २ कोस ऊँची 


तरह पुष्कराद्धे का बर्णन। 
अपरमारों के दो इन्द्र-चमर,बली।नागकुमारों के दोइन्र- 
रण, भूतानन्द । सुपणकमारों के दो इन्द्र- बेणुदेय, वेगुदारी | 
वियुक्मारों के दो ईट-हरि, हरिसह | अग्निकुपारों के दो इन... 
पर, अग्निमाणव । द्वीपकुमारों के दो ईन्द्र-सुण्य, विशिष्ठ। 
उदषिकुपारों के दो इईच्ध-जलकान्त, जलप्रभ। दिशाऊुपारों के 
दो इद्ध- अपिनगति, अमितवाइन | वायुक॒मारों के दो इन्द्र-- 
पेलम्व, प्रमझ्न | स्वनिनकुमारों दे दो इन्द्र- घोष, महाधोष। 
पिशार्ों पे दो इन्द्र वाल, महात्राल | भूतों के दो इन्द्र-सुरूप, 
प्रतिरुष । यदों के दो इन्द-यूणेमद्र, मणिमद्र। शाज्सों के दो 


।॒ 


कर 


के 


ह' 
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पस्प। , है 
_शेपकेदो भेद-आत्मप्रतिष्ठित,परमतिह्ित। चौबीस दण्ठकों में 

औपके इसी प्रकार दो दो भेद मान,माया आदि पिध्यादशेन शल्य 
पड़ सभी के ऊपर लिखेदोदो भेद जानने चाहिए। ससारी जीवों 
मे दी भेद्‌- जस, स्थावर। सब जीवों दे दो भेद- सिद्ध,असिद्ध। 
परन्धिय, अनिम्दिय । सफाय, अकाय। सयोग, अयोग | सबेद, 
परदे सकपाय,भकपाय। सलेश्य,अलेश्य। सज्ञान,भज्ञान। सोप- 
योग,निस्पयोग।साहार,निराहर। भाषक,झभापक। चरमशरी री, 
उपर शरीरी। सशरीर, अशरीर । हु 

दे प्रकार का अशुभ मरण-- बलन्मरण, वशातेपरण । इसी 
प्‌ निदानमरण,तद्भवमरण, अयवा गिरिपतन,वरुपतन। जल- 
िशल्वलनप्रवेश। विषभक्तण,शख्तावपातन। दो पकार फा मरण 
अशुभहोनेपर भी कारणविशेष होने पर निपिद्ध नहीं दै-वैदा यस, 
शैनसृ्ठ। दो पकार का पशस्त मरण-- पादोपगमन, भक्तमत्या 
स्पान। पदेपामन के दो भेद-नीहारिम अनीहारिप। भक्तमत्पा- 
पनकेदो भेद- नीडारिम,अनीहारिम। 

लोकपया है! जीय और अजीव । लोऊ में अनन्त और शाश्वत 
सपा है! जीव और अनीव। योधि के दो भेद- शानयोषि, दर्शन 
बोधि। दोपकार के बुद्ध शानबुद्ध, दशेनबुद्ध। इसी प्रकार मोह 
और मद के भी दो दो भेद हैं। 

जानावरणीयकर्म के दो मेद- देशजञनावरणीय, सर्वज्ञानावर- 
णीय। इसी प्रकार दर्शनावरणीय के भी दो भेद । बेदनीय के दो 
भेद-सातावेदनीय,भसातावेदनीय। मोइनीय के दो भेद-दर्शन- 
भोहनीय,चारितमोहनीय । आयु फे दो भेद -अद्भायु (कालायु), 
भवायु। नामफ्रेदो मेद-शुभनाम, अशुभनाम | गोत के दो भेद-- 
उशगोत्र, नीचगोत। अन्तराय के दो भेद- भत्युत्पभ्वविनाशी, 


#) 
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प्दितागामिपया ह 
_ मू्ो के दो भेद- प्रमपत्यया, द्ेपमत्यया। प्रेममत्यया कैद 
पैद-माया,लोभ | देपपत्पया के दो मेद-ओष, मान। दो सकार पी 
प्रना-भोमिराराधना, पेवलियागधना | घामिकाराधना 

के दो भेद- शुतप्मौराधना, चारितपमरापना | वेबलिदासा 
बनो के दो भैद-अन्तक्रिया,अल्पविमानोपपत्तिया। दो तीेडूरों _ 
का्ुणे नील उत्तल के समान है- मनिछुयत, मरिष्टनेपि । दो तीर्थ 
इु्रो पा रंग पियंगु के समान श्याम दै- मद्लिनाथ, पासवेनाथ। 

टो तीर्यहुर पश्न के समान गौर हैं- पद्मम्रभ, यासुगूज्य । दो तीथ॑ 

दूर चन्द्र के समान गौर हैं- सन्द्रप्भ, पुष्पदन्त | _. 

सर्वभतीद पूर्व में दो वस्तु है। दो भादपदा- पृ्वभाठपदा, उतर 
भादपदा। दी फाल्णुनी- पूर्राफाल्गुनी, उचरापान्‍्गुनी। मलुष्प 
क्षेत्र में दो समुद्र ह-लब॒ण, पालोट | दो चक्रसर्ती सातवीं मरक 
में उस हुए- छभूम, ग्रापदत्त। जे 
दो पत्योपम या सागरोपम स्थिति पाते देग | दो कलपों में 
यल्पसियों होती है-सीपमं,ईशान। टो कल्पों में तेनोलेरपा पाले 
देव होते दै-सी पमे शान इन्हीं दो वन्यों मे देय फायप्रवीचार वाले 
होते है। हो पत्षों में देय स्पर्शभबीयार वाले होते है-- सनत्तुमार, 
मर्देस्द्। दो कल्पों में रूपप्रवीचार वाले देते ह- प्रह्मलोफ,लान्तक) 
हो कल्पों में शब्दमत्री चार वाले दोते हैं- महाशुक्र, सदखार। दो 
“मेन प्ररीचार वाले होते ह- प्राणत, अच्युत। फर्मों के उपचय, 
बन, उदीरणा,पेदनां और निजेरा के दो स्पान-नस, स्थावर | 
'द्विमादेशिक, द्विदेशावगाद- जाब द्विगुस रुक्त पुहल अनन्त । 
१" तीसरा अध्ययन (त्रिस्थानफ) 4 
(३) बद्देश- तीन इन्द्र- नामेन्,स्पापनेन्द, दच्पेन्द्र, अथवा 
जानेद्ध,दशनेन्द्र)चारिजेट,अथया देपेस्, मशरेन्र,मजुप्येन्द् । वी न 
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कक सजसजडटिसलजजी नल 


/अडार से सीन सीन रह कीविकुवेणाए। दीन मकार के नारकी। 


"हंसी प्रकार एकेन्द्रियों को छोड़ कर वमानिक तक सभी दश्डका 
। के दीम दीन भेद। तीनअफार क्री परिचारणा। तीन मकार का 
मैथुन तीन मैथुन गए करने बले तय तोन सेवन फरने वाले 
» हीन योग। तीन प्रयोग । सीन करण दो भकार से। अन्पायु 
बाँधने के दीन कारण। दीधोषु रॉयने फे तीन कारण | अशुभ 
'दीर्पायु बॉपनें के तीन कारण। शुभ दीयोयु यॉपने के तीन कारण। 
"(पत्र १२४-१२५) आज आ 
तीन ग्रुप्ति। तीन अर्ग॒ाप्। तीम दण्ड। तीन गद्दी प्रकारसे। 
तीनपरत्पाख्यान | तीन !क् । तीन पुरुष पाँच परार से । दीन उत्तम 
पुरुष | तीन मध्यमपुरुष | दीन जघस्यपुरुष । (मूत्र १९६-१ २८) 
तीन भकार फे मत्त्य। अंडन मत्स्प के तीन भेद । पीतज पत्त्य 
के तीन भेद। पश्तियों फे दीन भेद तथाअडज और पोतन के फिर 
तीन तीन भेद। इसी पकार उरपरिसर्प भौर भ्ुनपरिसप के भी दीन 
; पीन भेद । छियों के तीन भेद । तियेश स्ती भर मदुप्प सती के तीत 
तन भेद । महुप्य तथा नपुंसकों के भेद मभेद | दियेश्द के दीन 





हि 


भेद। (धत्र १२६-१३१) हि 52 
नारफी आदि दंढकों में लेश्याएं। तीन कारणों से तारे अपने 
ख़ानसे दिचलित होतेईै, तीन कारण से देव दिजली की विहु- 
बसा करते है और तीन कारणों से ग्ेना फरते है। लोक मे 
अन्पकारके सीन फारण,उ्योत के तीन कारण, इसी मर्का र देवा- 
॥ न्यकार,देवोधोत, देवसंनिषात,देबोत्कलिका;देवफ़कट फ तीन 
५ रंगीन कारणंसि देवेन्द्र मनुष्यकोंक में आते हैं। इसी तरह 
, सामानिक, बायसिंश, लोफपाल,अप्रमहिपियाँ आदि के भी दीन 
, गण ह।तीन कारणों सेदेव,दनके सिद्यसन औरचेत्पहत्त आदि 
विचलित होतेहैं और वे मजुपष्पलोक में थाते है । (यूज १३२-- ३४) 
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माता पिता, सेठ,गुरुतीनों फेद्वारा रिए हुए उपकार पा ददला 
नहीं चज़ाया जा सकता । तीन स्थानों पर रहा हुआ अनगार 
संसार समुद्र को पार करता है। तीन प्रकारबी उत्सपिणी तीन 
प्रकार की अवसपिणी । तीन मझार से पृहल विचलित होता है। 
“ तीन पवार की उपधि। तीन प्रकार फा परिग्रह (दो प्रकार से) । 
(त १३४-१३८) 
तीन प्रणिधान। तीन सुमणियान | तीन दुष्पशिधान। तीन 
योनि (चार परार से)। तीन गर्भज उत्तम पुरुप | तृणरनस्पति 
काय + तीन भेद | भारतवर्ष में दीनतीये मागध, बरदाम, प्रभास 
इसी प्रकार धातरीखंट तथा पृष्फरादध के छ्षेत्रों में जानना चाहिए। 
(सूत्र १३६-१४२) 
तीन सागरोपम स्थिति वाले आरे।त्तीन पल्योपम आयु तथा 
तीन कोस फी अवगाहना वाले मनुप्प। तीन बुश। तीन्‌ उत्तम 
पुरुष। सीन अनपत्त्ये तथा मभ्यम आयु वाले | 
तीन दिन अप्रिराय के जीवों की आयु। तीन वे की आयु वाले 
अनाजकें जीव। तीन पल्योपप या तीन सागरोपम आयु वाले देव 
तथानारवी जीव। उप्णबेदना वाले पहले तीन नरक । अप्रतिष्ठान 
मरब,मम्बूद्रीप और स्वार्थ सिद्ध पिमान लम्बाई चौडाई में समान 
$। इसी तरह सीमन्तक नरक, अढाई द्वीप और सिद्धशिला भी 
लम्पाई चौडाईपें समान हैं। खाभादिक रस वाले पानी मे युक्त तीन 
सम्रुद्र- कालोद, पुष्करोट,खयंभूरमण। अधिऊ मरत्य,प च्छपादि 
पाले तीन समुद्र- लवण,ब।लोद,स्वयभूरपण ।(सू० १४३-१४६) 
सातवी नरय में उत्पन्न होने वाले तीन । सवोर्थसिद्ध विमान 
में उत्पन्न हाने बाले तीन। प्रम्मलोफ और लान्तक यल्प में रिमानों 
के तीन रंग । झाणत, माणत, आरण और अच्युत फल्पों में देवों 
कीभवधारणी अवगाहना तीन रक्षियाँ। त्तीत सूज-जम्पूद्वीप पष्ण:, 
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सति, सर पण्णत्ति, चन्द पण्णत्ति दिन की पदली या अन्तिम पीरुषी 
मे पढ़े जाते है।(सूत्र १२०-१३४२)। 
दितीय उद्देश- तीन लोऊ (तीन प्रकार से) | चमरेन्द्र की तीन 
प्रिषठाए [चमरेन्द्र के सामानिऊ देवों,की तीन परिपटाएं | इसी 
प्रकार चायसिंश, अग्रमहिपियाँ तथा दूसरे इन्द्रों की सभाए।(सू ० 
१५३-१५४)। 
तीन याम् | तीन अत | तीन थ्ोधि । तीन उद्ध। तीन प्रमज्या 
(चार प्रकार से) | तीन निय्नेन्थ नोसब्झ्योपयुक्त | तीन सब्ज्ञा नो 
सम्ज्ोपयुक्त। तीन शीक्तभूमियां) तीन स्थविर । (६० १४४-१४६) 
अमेफ अपेज्नाओं से पुरुष के तीन तीन भेद। कुल १२७ भेद । 
शील प्रत श्रादि से रहित व्यक्ति तीन स्थानों से निन्ठित होता 
है। शील, तत भ्राठि वाला तीन स्थानों से प्रशस्त माना जाता है। 
तीन संसारी जीव। दीन प्रकार ऊे सवेनीव (तीन अपेत्ताओों से)। 
तीनप्रफार से लोफर्थिति। तीन दिशाएं। तीन दिशाओं में जीवों 
फ्री आागति आदि १३ वोल। (मू० १६०-१६३)। 
तीन त्रस। तीन स्थावर। तीन अ्च्छेय | इसी प्रकार तीन समय, 
अदाद्य आदि आठ बातें। श्रमण भगवान्‌ महापरीर द्वारा कहे हुए 
तीन प़ावय-पाणी दुःख से डरते है, ममादय्श जीव दूर को पैदा 
करता है, दुःख अप्रमाद के द्वारा मोगा नाता है। (० १६४-१६६ ) 
- क्रिया और फलभोग ऊे विषय में अन्यतीयिकों का प्रश्न तथा 
उत्तर। (सू० १६७)। 
हतीय उद्देश- तीन कारणों से (तीन प्रकार) मायावी माया 
करके आलोचना भादि नहीं करता। तीन कारण से (तीन प्रकार) 
आलोचना आदि ऊरता है तीन प्रधान पुरुष। साधु साध्वियों को 
तीन मकार के वख्र कल्पते है। तीन प्रकार के पात। तीन कारणों 
से बस्ध धारण करने चाहिए।(छू० १६८-१७१)। 
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आत्मा के राग देप आदि पाप या ससार समुद्र से बचने के 
तीन स्थान-(१) भर भात्मा फिसी पुरे रास्ते पर जा रह्दा हो उस 
समय किसी धामिक व्यक्ति द्वारा उपदेश मिलने पर आामा पी 
रक्ता हो जाती है अथीत वह पुरे मार्ग में जाने से यच नाता है। (२) 
अपनी याणी को पश में रखने वालो भर्थाद्‌ मौन रहने बाला था 
समय पर हित,मित और मिय यचन योलने बाला झात्मा पी,रज्ञा 
फरता है। (३)फ्रिसी भकार का विवाद खड़ा होने पर अगर शान्त 
रहने पी शक्तिन हो,उपेत्ता करने फी सामरथ्य न रहे तो उस स्थान 
से उठकर किसी एकान्त स्थान में चले जाने से झात्मरक्षा होती 
है, अथगा हमेशा पफान्त सेवन करने वाल। भात्मसत्ता परता दै। 
ग्लायमान साधु शरीररक्ञा पे लिए तीन प्रकार से पेय पस्तुए 
ग्रहण करे । (हरू० १७२) 
सभोगी को विसभोगी परने ये तीम पारण। तीन भनुशा। 
तीन समजुज्ञ। तीन विनहणा अधौत्‌ त्याग। (मू० १७३-१७४) 
तीन पचन। तीन अवचन । तीन प्रयार या मन । तीन प्रकार 
का झमन। अन्पदृष्टि के तीन फारण। सदृष्टि फे तीम कारण। 
देब द्वारा मनुष्य लोक में न आ सकने थे तीन कारण । देव द्वारा 
मनुप्यलोक में थाने के तीन कारण) (० १७४-१७७) 
देव तीन बातों मी थमिलापा करता है | तीन पारणों से देव 
पश्चाचाप करता है। तीन कारणों से देव अपने च्यवन को जान 
जाता है। तीन बातों से देव उद्विग्न होता है। विमानों के तीन सेस्थान। 
विमानों पे तीन आपार। तीन प्रकार के विमान। (सू० १७८४-८०) 
तीन प्रकार के नारकी आदि दृष्डक तीन दुर्गेतियाँ। तीन 
सुभतियाँ। तीन दुगेत। तीन सुगत। चउत्य, छट्ठ और भट्ट भत्त 
करने वाले साधु फो फल्पनीय तीन पेय द्रव्य । त्तीन उपहृत | तीन 
अवशृद्दीद ! तीन ऊनोदसे। उपऔरणोनोद्री फे तीन भेद | साधु, 
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साध्वियों के लिए तीन अहितकर स्थान तथा दल टिकपफटना 
तीन शल्य । तेमोलेश्या के संकोच श्रीर विम्द्ररई सेफ दाता 
तीन मास की मिक्लुपठिमावालों को आगर कण डे कफ 
तीनदरियों कल्पती हैं। एक रात्रिदी मिछुयत्शिय्स्क फदकते 
बाले अनगार को तीन प्रकार से हनि होदी रे देश इझट >सर्के 
बाले को तीन प्रकार से लाभ होता है| ((६ 2:20. "५८ 
तीन कर्मभूमियों । तीन दशेत | नीन रद $>क 2 
व्यवसाय (तीन श्रपेत्षाओं से)।इट ली कि ० द० ६ कक ३ 
लौकिक व्ययसाय के तीन भेद | बेंदिक ऋलम+ है #> $2 
सामयिक् व्यवसाय के तीन भेद- शान, कुछ 
अर्थयोनि- साम, दण्ड, मेद | लीन 47 $ २0 >#-2- 
तीन आपार।तीन मिथ्याल्र। तीन श्रद्धिट हुं224; 92-०८ 
तीन समुदानक्रियाए। तीन अानद्िद्ड 42224, 
अप्ञान।त्तीन धम। त्तीन उपक्रम दो २१३९ #/क-क2 २० 
बच,अलुग्रह, भनुशिष्टि ओरजपाठमई 4 4 890 
तीनकथा।तीन विनिश्रय साधु सेब ६५२ &.., >८5 
चतुर्थ उद्देश- पडिमाधारी सा ई १342०, ८ 
तीन उपाश्रय तथा तीन मस्ताग # पक अ ही 
समय । तीन पुदुलपरावर्तन | तीन १७ %.. पतन 
 तीनभश्ञापना।त्तीन सम्यकू-जानकछ 08927%: 
(256८2 
सम्यफ़ू। तीन उपधात | तीन ठिगए ७... बन 
तीन बैट अावदा।£ 
हाधना ऊे तीन भेद । इसी पड़ा मा मर 5 दि 
रापना के तीन तीन भेद) तीन कक. हा 
+अतिकम, व्यतिकप, अतिया आओ न॥487 705४ 
है। तीन फा अतिक्रमण भादि 
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भूमियाँ। मेर के उत्तरमें तीन अकर्म भूमियाँ । उत्तर में तीन चास! 
>र्िणमें तीन बास(इत्तरऔर दक्षिण में तीन तीन वर्ष घर पवेत । 
दक्षिण तथा उत्तर में तीन तीन महाठरह तथा वहाँ रहने वाले देव। 
दक्षिणी तथा उत्तरी महादह से निकलने वाली नदियाँ तथा उनकी 
उपनदियाँ। (घू० १६१-१६७)। > 5 

प्रक देश से भूचाल के तीन पारण | सर्वेदेश से भूचाल में 
तीन कारण | फिल्विपी देवों के तीन भेद तथा उनके निवास) 
तीन पत््योपम स्थिति वाले देव तथा देवियाँ] तीन प्रकार को 
प्रायश्रित्त। तीन अनुद्धातिम। तीन पारंचित। तीन अनवस्थाप्य। 
दीत्षा, शिक्षा आदि के अयोग्य तीन | सू० (१६८-२०३)। 

तीन मांडलिक प्रेत | तीन महातिमद्ालय। तीन फल्पस्थिति 
(दो अपेक्षाओं से)। तीन शरीर वाले जीव | तोन सुरुप्रत्यनीक। 
तीन गतिम्रत्यनीक | तीन समूहप्रत्यनीक । तीन जनुकम्पामत्य- 
नोक। तोन भायपत्यनीक । तीन श्रुवमरस्पनी क। तीन पिता फे अंग । 
त्तीन मात्रा क भंग । (सू० २०४-२०६)। 

साधु के लिए पहानि्ेरा के तीन स्थान। श्रायक् के लिए 
महानिमेरा फे तीन स्थान । तीन पुद्कल अतिधात। तीन चक्तु। 
तीन श्रमिसमागम तीन ऋद्धि। तीनों ऋ:द्धियों के दो भपेज्ञाओं 
से तीन तीन भेद | तीन गारव। तीन करण | तीन पमे | तीन 
व्याटत्ति। तीन अन्त | दीन जिन। तीन फेवली । तीन अर्रिइन्त। 
तीन दुर्गन्यि वाली लेरपाएं। तीन धुगन्यि बाली लेश्याए।। ईसी 
तरह दुर्गंतिऔर सगतिमें लेजाने पाली,सेक्लिप्ट और भसंविलेट्ट 
अमनोज और मनोश, अविशुद्ध और विशुद्ध, अभम्शस्त और 
प्रशस्त,शीवरूत्त और ल्िग्पोप्ण तीन तीन लेश्याए | तीन प्रकार 
का मरण | तीन प्रकार का बालमरण | तीन मकार का पण्डित 
मरणा। तीन मकार का वालपण्डितमरण (सू० २१०-२२२)। 
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इृढ़ भ्रद्धा रहित व्यक्ति के लिए तीन स्थान अशुभ होते हैं। 
निश्रय वाले यो लिए दितकर स्थान तीन (प्रत्येक पृथ्वी के चारों 
ओर तीन बलय। विग्रहगति उत्हृष्ट तीन समर्यों फी होती है। 
मोहनीय कर्म का क्षय डोने पर अरिहस्तों फे तीन कमे एक साथ 
नष्ट हो जाते हैं। तीन तारों शाले नक्षत्र । धर्मनाथ्‌ भगवान्‌ के 
बाद ३-४ पल्योपम कम तीन सागरोपम बीतने पर शास्तिनाथ 
भगवान पैदा हुए। भगवान्‌ महावीर फे बाद तीसरे पाट तक केब ली 
हुए। भगवान्‌ मद्विनाथ. और पाख्ुनाथ ने तीन सी पुरुषों के 
साथ दीज्ञा ली। भगवान्‌ महावीर के शासन में तीन सौ चौदह 
पूर्वपारी थे। तीन तीर्थयहर चक्रवर्ती थे। ग्रैयेयक विमानों के तीन 
पायड़े और भेद | पापकर्म के तीन स्थान। तीन प्रदेशों वाले जाव 
तीन गुण रूच पुल अनन्त हैं । (यूत्र २२३-२३४) 
चौथा अध्ययन (चहुःस्थानक) 
प्रथम उद्देश- चार अन्त क्रियाएं। चार हक्त और उनकी उपमा 
वाले चार पुरुष (चार अपेक्षाओं से )।*पढिमाधारी साधु को 
फन्पनीय चार भाषपाए। मापा के चार भेद । चारप्रकार का दख 
भर उसकी उपमा वाले चार प्रकार के पुरप | चार भ्रुत | पुरुषों फ 
चार भेद | चार वस्ध और पुरुष । चार फोरम (फल विशेष) और 
उनकी उपमा याले पुरुष । चार मकार के घुण (पानकों योथा 
, फरने बाला जीव) और भिक्षुक। (स्ू० २२४-२४३) 
चार वृणबनस्पतिकाय। चार कारणों से नारकी भीव मजुप्प- 
लोक में आना चाहता है किन्तु आ नहीं सकृता। साधु साध्दी 
फे लिए फल्पनीय बख्र चार। चार ध्यान। आते तथा रौद्रभ्यान 
के चार चार भेद तथा लक्षण। धर्म तथा शुक्लमन्यान के चार 
चार मेद, लक्षण, आलम्बन, तथा अउुप्रेज्ञाएं। देवों की स्थिति 


तथा सत्रास, ' तथा उनके आपार, <- डे 
26 है 3 क्र «5 


श्८ भी सेठिया जैन मन्यमाला 





भेद और प्रकार | फर्मवन्‍्ध के चार कारण। चार पडिमाएं (तीन 
अपेक्ाओं से)। (६० २०४-२५११)। चार अजीब अस्तिकाय । 
चार अखूपी अस्तिकाय। चार फल और पुरुष। चार मकार का 
सत्य । चार प्रकार का मृपाबाद। चार प्रणिधान | चार सप्रणि 
धान। चार दुष्पणिधान। चार भअपेज्ञाओों से चार चार प्रकार 
के घुरुष । देवेन्द्री के चार चार लोकपाल । चार प्रकार के देव । 
चार प्रमाण। चार प्रधान दिशाकुमा रियाँ। चार प्रयान विदुत्कु- 
मारियाँ। चार पल्‍्योपम स्थिति वाले देव । चार प्रफार का ससार। 
चार प्रकार का दृष्टिवाद | चार प्रकार फा प्रायश्रिच (दो अपेक्षां 
से )। (मत २४५२-२६३ ) दे 

चार प्रफार का काल। चार पुद्ल परिणाम । बाईस तीर्यद्वर 
और महाविदेह क्षेत्र में चाठुयौम धर्म । चार दुगेतियों । चार सुगति। 
चार दुर्गतियाले। चार छुगतिवाले। केवलियों के ज्ञीण होने 
चाल्ले चार कर्म तथा स्थिर रहने वाले चारकर्म। सिद्ध होते समय 
एक साथ ज्ञीण होने वाले चार कर्म | हास्पोत्पत्ति फे चार फारण 
चार परकार का अन्तर। स्ी का पुरुष से अन्तर। चार प्रकार का 
भृत्य (नौफर) | चार प्रकार के पुरुष । (छू० २६४-२७२) 

चमर आदि इन्द्रों की अग्रमद्िपियाँ (पटरानियो)। चार गोरस 
गिगय | चार स्नेहविगय । चार महाविगय । चार दूटागार और 
चार पुरुष। चार कूटागारणालाए तथा स्रियाँ। चार प्रकार की 
अबगाहना। चार अगवाद्य पन्नुतियाँ। (सू० २७३--२७७ ) 

(२) उद्देश। चार भतिसलीनता | चार अप्रतिसलीनता | चार 
प्रविसलीन। चार अपतिसलीन | चार प्रफार ऊ पुरुष (१६ अपेक्ञा- 
ओ से)चार प्रकार के पुरप (१८ अपेक्ताओं से)। चार मकार के 
हपभ और उनके सदश पुरुष (७ अपेत्ताओं से )। चार प्रकार 
के हाथी और उनकी उपमा वाले धुरुप (पाँच अपेज्ञाओं से )। 
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चार पिंफथाएं। स्रीकथा फे चार भेद । भक्त फया के चार भेद । 
देश कया फे चार भेद | राजउथा के चार मेद | धर्मकथा के चार 
भेद । फिर प्रत्येक के चार चार भेद । चार प्रसार के पुरुष (तीन 
अपेकाओं से)। चार पारणों से साधु साब्यियों कोतत्कालउतपक्ष 
होने वाले शान, दर्शन रुक जाते हैं| चार कारणों से उत्पन्न हो 
जाते हैं। चार महापढवाएं तया सन्ध्याए जिन में शास्र की सज्काय 
वर्मित है। चार लोक स्थिति। चार प्रकार के पूरुष (चार अपेक्षा 
ओं से)। घार प्रकार की गईं । (सू० २७८-२८८)। 

चारपरकार के पुरुष। चार मागे। सतरह समानताओं से चार 
चार पफार फे पुरुष। चार कारणों से साधु साध्वी फे साथ सलाप 
फरताहुआ नियम फा उल्लघन नहीं फरता | तमस्काय के चार नाम 
(तीन अपेत्ताओं से)। तपस्काय के दवरा आहत चर फल्प। चार 
मकार के पुरुप( चार प्रकार की सेना और उसके समान पुरुष (बार 
अपेत्षाओं से)। (छू० २८६--२६२)। ! 
चार वक्र अर्थात्‌ टेदी वस्तुएं और उनकी समानता से चार 
प्रफारकी माया तथा फल। चार प्रकारफे स्तम्भ तथा मान। चार 
प्रफार॒फा पच्ध तथा लोभ। चार प्रकार फा ससार। चार प्रकार की 
आयु। चार क्‍प्रकार का भव। चारमकार का आहार (दो अपेज्ञाओं 
से)चारप्रकार फा बन्ध । चार प्कार फय उपक्रम, अत्येक के चार 
चार भेद चारमकार फा अल्प हुत्त! चार भरार का संक्म | चार 
प्रकार का निधत्त) चार प्रकार का निकाचित। (सू० २६३-६६) 
चारएक। चारफति। चारसवे। माजुपोत्तर पवेत के चार छूट | 
चारफोडाकोडी सागरीपप् स्थितियाले आरे। चार अकर्मभूमियाँ 
चार हृततवैवाव्यपर्वत तया वहाँ रहने वाले देव! चार महाविदेह । 
चारसी योजन ऊँचाई तथा चारकोस उद्देघ वाले पर्वत | वक्तस्कार 
पर्बेत । मेरुपरत पर चार वन। चार अमिपेक शिलाएं । सभी मेर ४" 
22 
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पर्वतों की यूलिका ऊपर से चार योजन विष्यम्म वाली है। (सू० 
२६७-३०२)। 5 
जम्बूद्दीप के चार द्वार, उनका विष्कम्भ तथा उन पर रहने 
याले देव । अन्तर द्वीप तया उनमें रहने वाले मन्नुप्प। पाताल 
तथा बहाँ रहने वाले देव । आवासपदेत तथा उन पर रहने वाले 
देव | लबण सप्रुद्र पे चार द्वार, उनका विस्तार तथा वहाँ रहने 
बाले देव । धातकी खंद द्वीप का चक्रवालविष्पम्भ। जम्पूद्वीप 
से बाहर चार भरत और चार ऐरयत। नन्‍्दीखरदीप का विचार। 
वहाँ फे परत, नदियाँ, राजघानियाँ आदि | (सूत्र २०२-३०७) 
चार सत्य। आनीविकों के चार तप। चार संयम । चार त्याग। 
चार अफिंचनता। (सूत्र ३२०८-३१ ०)। 
(३ ) उद्देश-चार राजियाँ (रेखाएं), उनकी उपमा से चारम्कार 
का क्रोप तथा प्रत्येक का फल। चार प्रकार या पानी,उसके समान 
चार भाव तथा उनका फल। चार प्रकार के पत्ती तथा उन के 
समान चार प्रकार के पुरुष (पाँच अपेक्ताओों से )। चार प्रकार 
के हज और उनझे समान चार धुरष । भार बहने वाले फे लिए 
चार विश्रामस्थान, इसी तरह आवक के लिए चार विश्रामस्थान | 
(सत्र ३११-२३१४)। 
चार प्रसार फे प्रुप तथा उनफे उदाहरण | चार युम्म। चार 
शर। चार श्रकार के पुरुष] चार लेश्या वाले जीव | चार यान 
(पार भपेत्ताओं से),चार युग्म, चार सारयि, चार घोड़े, चार 
! हाथी, चार युग्मचया, चारपृष्प तथा इन सब की समानता वाले 
चार पुरुष । चार प्रकार के पुरुषों के २१ भांगे। चार फल और 
'उनकेसपान आयाये।चार पुरुष (१० अपेक्षाओं से)। चारमकार 
के आचार्य (दो अपेज्ञाओं से) । चार मकार फे शिष्य (दो अपे 
क्षार्मो से)चार प्रकार के निग्रेन्य। चारमकार फी साध्वियों। चार 
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प्रकार के भरावक। चार प्रकार की श्राविकाएं। (सूत्र ३१ ४-३२०)। 
चारप्रकार के भावक (दो अपेक्ताओं से)। भ्रमण मगवान्‌ महा 
बीरकेश्रमणोपासकों की अरुणाम नामक विमान में चार पल्योएम 
ल्थिति है। नया उपल हुआ देव मनुष्यलोक में आने की इच्छा 
होने पर भी चार कारणों से नहों आ सकता और चार फारणों से 
आ सकता है। चार कारणों से लोक में अन्धकार हो जाता है तथा 
चार कारणों से प्रकाश होता है, इसी पकार दिव्यान्धकार, दिव्यो- 
दोत, दिव्यंसन्रिपात, दिव्योत्कलिका और देवफदकहा रूप पाँच 
बोल जानने चाहिएं। चार कारणों से देव मनुष्यलोक में आते हैं। 
(मूड ३२१-३२४) 
बार दृःखशयाए तथा चार सुखशय्याएँ। चार अवाचनीया। 
चारप्रकार के पुरुष ।तेरह अपेत्ताओं से चार मार के पुरुष । चार 
प्रकार के घोड़े (सात अपेक्ताओं से) तथा उनकी उपम्ा शाले 
पुरुष | चार भकार के पुरुष। चार लोक सप्रान हैं | चार लोक 
सभी दिशा तथा विदिशाओं में समान हैं। उध्व और अधोलोर 
में दी शरीर बाले चार चार णीव। चार प्रकार फे पुरुष | चार 
शय्या पड़ियाएं। चार चख्ध पढिमाएं । चार पात्र पदिमाए। चार 
स्थान एरिमाएं। चार शरीर जीव से स्पृष्ट हैं। लोक चार जस्ति- 
'कायों से स्पृष्ट है। उत्पन्न दोते हुए चार बादरकायों से लोर 
सृष्ट है। चार के परदेश तुल्य है। चार कायों का श्रीर आँखे 
से नहीं दीखता । चार इन्क्रियों पदार्थ को छूकर जानती हैं। चार 
कारणों से जीव और पुल लोक के बाहर नहीं जा सफते। (मृप् 
३२२५-३३७) 
चार हृष्टान्त। पत्पेक के चार भेद। हेतु के चार भेद (तीन अपेक्ता- 
भोंसे) चार म्कारका गणित। अधोलोक में जन्धकार करने बाले 
बार पदार्थ | दि्ले लोक पे प्रराश करने वाले चार पदार्थ । ऊर्घ- 
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नारकीशरीरों के पाँच वर्ण तथा ४ रस। पाँच शरीर ४ प्रयूम और 
अन्तिम तीर्थुर के शासन में पाँच दुर्गम तथा दूसरे कु 
शासन मे पाँच सुगम बोल | भगवान द्वारा यहे हुए 
पाँच बोल। पाँच पहानिनेशा फे कारण। (म्रू०5३६४-३६७)। क् 

सम्भोगी यो विसम्भोगी करने तथा पारंचित प्रायश्रित्त देने 
कै पाँच कारण | गण में विग्रद तथा अबग्रह के पाँच स्थान । पाँच 
निषयाएं। पॉन आजेवस्थान। पाँच ज्यौतिपी । पाँच देव। पाँच 
परिचारणा। अपरुरेन्दर तथा पलीन्‍्द्र की पाँच झग्रमहिपियाँ। पाँच 
चमरेन्र, बलीन्, परऐस्टर, भूतानन्द नाम के नाग कुमारेन्द्र, पे 
देव नामक सुवर्णेस्, शक्रेद्र। शानेन्द्र तथा दूसरे इत्रों की सेनाएँ। 
पाँच पल्योपप की स्थिति बाले दे र। (सु० ३६८-४ ०५) 

पाँच प्रतिधात। पाँच आजीव ?। पाँच रामविद्द। छप्नस्प तथा 
केबली द्वारा परिपह्र सहन फरने के पॉय प्रकार। पाँच हेहु तथा 
अहेह। केवली के पाँच भनुत्तर। चौदह तीर्थ हूरों के एक एकनक्तत 
पें पाँचों कल्याणक । छू० (४०६-४११) 

_ साधुद्वारापार फरने के लिए वनित पाँच नदियाँ ऐसी नदियों 
कोमीपारफरने के विशेष पॉच कारण। साधु तथा साभ्वी के लिए 
चहुमोसमें विद्यरफरने के पाँच कारण | पाँच अनुद्घातिक | साध 
द्वारा राजा फे अन्त पुरमें प्रवेश फे पाँच का रण। (बू० ४ १२-१४) 

पुरुपसयोग के तिना गमपारण फ्े पाँच फारण | साधु साध्दि 
यो के एकही पकान आदि में ठहरने के पाँच फारण। पाँच आखब- 
द्वार। पाँचसपर द्वार पाँच दण्ड। क्रिया के पाँच भेद। पाँच परिज्ञा। 
पाँच च्यवहार। सयद मनुष्य के सोने पर पाँच जाएत और जागने 
का पॉँच का हक फेइससे उल्टेकर्मरज संग्रह तथा 

श्फेपाँ कारण। पंच उपधात। पाँच विशुद्धि(प्‌ ४१६-२५) 

दुलेग बोषि के बाँपने के पाँच फारणा अर अर के पांव 


भी जैन सिद्धान्त बोल संपरद, चौथा भाए ६०५ 
फकारण। पाँव प्रतिसलीन | पाँच अप्रतिसलीन। 
असंवर।पाँच संयम | पाँच एकेन्द्रिय जीवों." 
प्ेन्द्रियों की रक्ता से पाँच संयम तथा हिंसा 
पाँच असंयम। पाँच दृणवनस्पतिकाय| -च 
भफल्प ! पाँच आरोपणा | पॉच वक्तस्कार परत । 
अहाई द्वीप में पाँच सेत्र ' भगवान ऋषभदेव की 
सो पहुप फी। इसी तरह भरतचक्रवर्ती, वाइुबलो 
और सुन्दरी की भी पाँच पॉच सौ पन्रुप की अवगाइना 
३४२६-४३५) 

जागने के पाँच कारण | साधु द्वारा साध्वी के छूए 
पाँच विशेष फारण | आचार्य और उपाध्याय फै पाँच 
पाँच गणापक्रमएण। पाँच ऋद्धि वाले मनुष्य । ((०४३६-४४०/ 
(३)उदेंश- पाँच भ्स्तिकाय। पत्येक के पाँच मे). 
पाँच इन्द्रियाये। पाँच मुंडित (दो मकार से)। तीनों लोक, 
बाद्र। पाँच बादर तेउकाय | पाँच बादर वायुकाय। पाँच अचित्त 
वायुक्ाय। पाँव निर्रन्थ। मत्येक फे पाँच भेद । पाँच बस्ध। पॉच रजो- 
हरण। पर्मोत्मा फेपाँच आलम्पन स्थान। पाँच निधि। पॉच शौ च। 
छप्स्प द्वारा पूर्ण रुपसे देखने तथा जानने के अयोग्य पाँच बातें | 
(सृ०४४१-४५०) 
पाँच पदानरक । पाँच महाविमान । पाँच पुरुष। पाँच मत्स्य । 
पाँच मि्ुक। पाँच वनीपक। अचेल पाँच बातों से म्रशंसनीय 
होता है। पाँच उत्कट । पाँच समितियाँ। पाँच ससारी मीद | एक्के- 
न्द्रिय आदि जीदों की पाँच गतागत । पाँच सर्वजीव । उत्ह्ट पाँच 
चर्ष की स्थिति वाले पान्‍्य। पाँच सवत्सर! युगसंवत्सर,पमाण- 
संबत्सर और लक्षणसवत्सर के पाँच पाँच मेद।(स्‌ू० ०४ १-४६०) 
पाँच निर्याणमाग। पाँच छे रन | पाँच थानस्तये। पाँच अनन्त | 
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पाँच अनन्तऊ। पाँच ज्ञन। पाँच ज्ञानावरणीय | पाँच साध्याय। 
पाँच धत्पाख्यान | पाँच भतिक्रमण | सूतवाचन फे पॉँचप्रयोजन। 
मूत्र सिखाने के पाँच प्रयोगन | पाँच वर्णों वाले पाँच विमान । 
पाँच सी योजन अवगाहना | पाँच रत्नी की उत्कृष्ट अवगाहना । 
बन्ययोग्य पचवर्ण पृहल। गया, सिन्धु,रक्ता भौर रक्तवती महा- 
नदी में मिलने वाली पाँच नदियाँ कुमारावस्था में दीज्ा लेने- 
बाले पाँच तीयेहुर। चमरचचा की पाँच सभाएं। इन्द्स्थान वी 
पाँच सभाएं।पॉच तारों वाले नक्षत्र। उन्‍्य आदि के योग्य पाँच 
पुद्दल। ( मू० ४६१--४७४) 
छठा स्थानक 
गणधारणकरने वाले के छ गुण | सापुद्वारा सा»पी के ग्रहण, 
अवलम्बन आदि के छ कारण। साधु साभ्वी के एक साथ रात 
जिताने के छ कारण | छभ्नम्थ द्वारा अरशय तया झद्र॒एव्य छ यातें। 
छ अणशग्यादू, जीवनिकाय।छ तारों वाले ग्रद। छ' ससारी जीव। 
छ सर्वेजीय। छ' तण वनस्पतिकाय। छ' दुर्लेभ। छ इन्द्रियार्थ । 
ऋ'सवर।छ असबर।छ सृख।छ,प्रायश्रित्त(स०४७५४-४८६) 
छ मनुप्य!।छ' ऋद्धिमान्‌ मनुप्य। छ ऋद्धि रहित मनुप्य। 
छ उत्सर्पिणी ।छ अवसर्पिणी। सुपम सपमा में अवगाइना और 
आयु। देवकुरु और उत्तरकुरु में सवगाहना तथा आयु | & संघ 
यनाछ मस्थान। सस्पण्यी के लिए अशुभ तया अरुपायी के लिए 
शुभ द तात।छ जात्याया|द कुलाय छ्‌ लोकस्थिति यू दिशा 
ए।छ आहार करने तथा छोडने के स्थान (सु5 ९६०-४००) 
उन्मादमाप्तिके छः यारए।छ प्रमाद। छ भ्रमाद प्रतितेखना। 
तर अप्रमादप्रविलेपना।  सेश्या।छ अग्रमहिपियाँ|छ पल्पो- 
पमकी स्थिति।छ दिपक्षपारियाँ(घर्णेन्द्र की छ झग्रमश्पियाँ। 
भूतानन्द आदि यी छ अग्रमहिपियाँ।छ इनार सामानिों वाले 








औजैनतिद्वान्वबोतसंबद, भौयामागय १०७० 
देव। मवग्रह/ईहा,अवाय,पा रणा के डः दे मेद। (मू० ०१-१०) 

छ! वाग्रतप | दा घाभ्यन्तर तप | दा विवाद । छः ज्षद् मा णी | 8 
गोचरी | छः अपक्रान्त मदनरक । श्रद्मलोीऊ में छः पायदे। चन्द्र 
के साथ रहने वाले छः नक्षत्र । अभिचत्ध इलकर की अबगा- 
हना। भरत चक्रवर्ती का _राज्यकाल। भगवान्‌ पारबनाथ की वादि 
परिपत्‌। वातपूज्य भगवान्‌ छः सौ पुरुषों के साय दीक्षित हुए। 
भगवान्‌ चृन्दमम छः मास तक छतद्मस्थ रहें । तेइन्द्रिय जीवों की 
हिसा में छः भ्संयम तथा अहिंसा में छः सयम | (स« १११--४२१ ) 

था अकमेभूपियाँ; छः बास । छ. वर्षपर पर्वत । छ+ छूट । 
छ महाद्रह भर वहाँ रहने वाले देव। छ' महानदियाँ | छः अन्वर- 
नदियाँ।छःा अकमभूमियाँ। छः ऋतु। न्यूनराजि तया शपिक राति 
वाले छः पत्र छः झयोवग्रद | छः श्र का अवधिीशान। साधु 
साध्वियों के लिए नहीं बोलने योग्य छः कुबचन । छः कल्प- 
प्रस्तार। छा.कल्पप्रिमन्य | छः फल्पस्थिति। भगवान्‌ महावीर पी 
दीज्ञा, फेतलशान और मोक्ष पेले (चढ़ भक्त) के बाद हुए सनत्कु- 
मार तथा माहेन्द्रकल्प में विमान तथा शरीर की अवगाइना।(स्‌ ० 
५१२२५-५१३२)। 

छ' भोजन परिणाम | छशविप परिणाम [छः प्रश्न | उत्हृष्ट छ. 
छः मास विरद वाले स्थान। छःप्रझार का आयुपन्‍्य ( छ' भाद। 
छः मतिक्रमए | छः वारों वाले नज्ञत्र | छ प्रकार से कर्मवन्ध ! 
(सू० २३३-५४४०)। 

सप्तम स्थानक 

सांतमणापक्रणण | सात विभगज्ञान। सात योनिस ग्रह | सान 
अंडन आदि की गतागत | आचाय और उपाध्याय के सादसंग्र- 
हस्थान। सात असेग्रहस्थान। सात पिंदेषणाएँ। सात पाणपर 
णाएं। सात अवग्रहमतिमाणं सम्ृसप्रिका | सात महा-ययन। 


्् 


< हू है के 
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सात भिन्तप्रतिमाए। सात पृथ्वियाँ। सात घनोदधि। साव घन- 
वाद | सात वन्ुुवात| सात आफाशान्तर | सात पृध्वियों के नाम भार 
गोत। सातवादरवनस्पतिकाय। सात सस्थान | सात भयस्थान । 
अभस्थतथा फेवली को पहचानने फे सात चिट्ट[सु० ५४१-५४४०) 
सात मूलमोत्र। प्रत्येफ के भमेद। सात मूलनय। सात खर। सात 
सरस्थान | सात जीवनिःएत खर। सात अजीवनि,छत खर। 
सात खरों के शुभाशुभ लक्षण । सात खरों के ग्राम । मत्पेक ग्राम 
की सात मूछेनाए। सात ख्रों फे स्थान,पोनि, खास, माफार;दोष, 
गुण, £ृत, भणितियाँ। कौन कैसा गाता है। खरमण्डल । (सू० 
४५४१-४५३) 
सात कायावलेश | सातवास | सात वर्षघर पबेत | सात महा- 
नदियाँ। धातफीखड में सात वास,परबेत और नदियाँ। पृष्कराद 
में बास आदि । सात कुलकर तथा उनकी भायाएं | सात पल्प- 
उक्त । सात दण्ड । चक्रवर्ती फ्रे सात सात रते। दुपमा तथा सूपमा 
काल आया हुआ जानने फे सात चिद्। साव ससारी णीव। सात 
आयुभेद। सात सबेजीय | (तू० ४५४-४६२) 
ब्राप्नद्च चक्रवर्ती सात धनुष की अवगाहना और साव हजार 
बंप वी आयु प्राप्त वर सातवीं नरक में गए। मल्लिनाथ भगवान्‌ 
नेछ राजाओं मे साथ दीज्ञा ली। सात दशेन। छत्मस्थ वीवराग 
द्वारा बेदने योग्य सात कम प्रकृतियाँ/ छन्नस्य द्वारा अज्ञेय तथा 
अदर्शनीय सातधातें। भगवान्‌ महावीर की ऊँचाई सात रकियाँ।' 
सात विफ्याए। आचार्य तथा उपाध्याय के सात भ्रतिशप | सात 
सयम | सात असयम | सात आरम्भ | सात वर्ष, सात हजार वर्ष 
तथा साथ सागरोपम स्थिति पाले देव। सोप और यम की सात 
सात अग्रमहिपियाँ। सात पल्योपम स्थिति बाले देव। सात सौ, 
सात हजार देवों वाले विमान | सात सागरोपम स्थिति वाले देव । 
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सात सौ योजन ऊँचाई वाले विमान । सात रक्नियों की ऊँचाई 
वाले सात देव | सात द्वीप | सात समुद्र । सात श्रेणियाँ । चपरे- 
जकी साते सेनाए तथा सात सेनापति। बलीन्द्र, परखेन्द्र, भूता- 
नन्द आदि इन्द्रों की सात सात सेनाएं, सेनापति और कक्ताए। 
(सू० ४६३-४८३) 

सातवचनविकल्प।सात विनय सात मन विनय, सात वचन 
विनय,सात काय विनय,सात लोको पचार विनय। सात समुद्धात। 
सात निहब सात सातावेदनीय का अत्ुभाव । सात असातापेदनी य 
का अनुभाव । प्रत्येक दिशा में उदित होने वाले सात नक्षत्र । सात 
तारों वाले नक्षत्र | पर्बेतों के सात कृट । बेइन्द्रिय की सात लाख 
कुलकोटि। कर्मपुदल ग्रहण करने के सात स्थान | सात सम्रादे- 
शिकस्कन्ध | (सू० ५८४-४६३) 

आठवों स्थानक 
एक्लविद्र पडिमा के आठ स्थान। योनिसंग्रह आठ] कर्म याठ। 

माया की आलोचना न करने के आठ स्थान। माया फी आलोचना 
ऊँ आठ स्थान। माया का स्वरूप तथा आलोचना न फरने के आट 
फल। आठ सबर | आट स्पशे। आठ लोकस्थिति। आठ गणिसम्प- 
दा। झाठमहानिधि। आठ समितियाँ। (सू० १६४-६०३) 

आलोचना देने वाले के आठ गुण। झालोचना करने वाले में 
आठगुण। आदभायथित्त। आठ मदस्थान | आठ अक्रियावादी | 
आठ भदानिमित्त ) आठ वचनविभक्ति। छदम्नस्थ द्वारा अज्ञेय आठ 
बावे। आठ आयुर्वेद | शक्रन्द्र, रशानेन्र तथा वैश्रमण फी आठ भाठ 
अग्रमहिपियों। आठ महाग्रह। आठतुणवनस्पतिकायिक।| चउरि- 
द्िय जीवों की हिंसा में भाठ असयम तथा अर्दिसा में झाठ सेयम | 
आठ सूचम। भरत चक्रवर्ती के साथ आठ सिद्ध। भगवान पाश्वेनाथ _ 
फेआद गणघर। (सू० ६०४-६१७) "्या 
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सात भिन्तप्रतिमाए | सात पृथ्वियों। सात घनोदधि] सात घन- 
वात| सात तनुवात। सात झरायाशान्तर | सात पृध्वियों के नाम और 
गोत!सातवादरवनस्पतिकाय। सात सस्यान। सात भयस्थान। 
छद्बस्थ तथा केवली को पदचानने के सात चिह।(सू० ५४१-५४५०) 
सात मूलगोत्र । प्रत्येक फे भेद। सात मूलनय। सात खूर। सात 
स्व॒रस्थान | सात जीवनि/स्त खर। सात अजीवनि,छत खर। 
सात खबरों के शुभाशुभ लक्षण । साव खरों के ग्राम । प्रत्येक ग्राम 
कीसातमूलुनाए।सातखरों के स्थान,पोनि,श्वास, आका रादोप, 
गुण, ४ेत, भणितियाँ । फोन कैसा गाता है। खर्मण्डल | (सु० 
३५१-५५३) 
सात फायाउलेश | सातवास | सात वर्षघर पंत | सात महा- 
नदियाँ धातकीखड में सात वास,पबत और नदियाँ पृष्कराद, 
में बास आदि । सात छुलकर तथा उनकी भायोए | सात पल्प- 
उक्त। सात दण्ड । चक्रवर्ती करे सात सात रक्ष। दुपमा तथा सपा 
काल भाया हुआ जानने के सात चिह्र। सात ससारी जीप। सात 
आयुभेद। सात सबवेजीव | (सू० ५५४-४६२) 
बश्मद चक्रवर्ती सात घाुप की अवगादना और साव हजार 
बे वी आयु प्राप्त कर सातवीं नरक में गए। मत्लिनाथ भगवान 
नेछ राजाओं फे साथ दीक्षा ली। सात दश्शन। छुत्स्थ वीतराग 
द्वारा बेदने योग्य सात फम प्रकृतियाँ: छम्नस्थ द्वारा अज्ञेय तथा 
अदर्शनीय सातवातें। भगवान्‌ महावीर फी ऊँचाई सात रवियों। 
सात विफ्रथाए। आचाये तथा उपाध्याय के सात झतिशय | सात 
सयम | सात असंयप | साव आरम्भ । सात वर्ष, सात हमार वर्ष 
तथा साद सागरोपम स्थिति वाले देव। सोम और यम की सात 
सात अग्रपदिषियों। सात पल्योपप स्थिति चाले देव। सात सौ 
सात हजार देवों दाले विमान | सात सामरोपम स्थिति वाले देव। 





ओ जैन सिंद्धान्व बोल सपद, चौथा भाग श्ण्ण 





साते सौ योजन ऊँचाई वाले विमान । सात र्रियों की ऊँचाई 
वाले सात देव | सात द्वीप | सात समुद्र । सात श्रेणियाँ। चमरे- 
खकी सात सेनाएं तथा सावसेनापति | बलीन्द्र, परणेन्द्र, भूता- 
ननन्‍्द भादि इन्द्रों की सात सात सेनाएं, सेनापति और कक्ताएं। 
(सू० १६३-४८३) 

सातवचनविरुल्प (सात विनय [सात मन विनय, सात वचन 
बिनय,सात काय विनय,सात लोको पचार विनय [सात समुद्घात। 
सातनिहव। सात सातावेदनीय का अनुभाव । सात असातावेदनी य 
का अन्लुभाव ।भत्पेक दिशा में उद्त होने वाले सात नक्षत। सात 
तारों वाले नक्षत्र । पतों फे सात कृट | बेइन्द्रिय फी सात लाख 
कुलकोटि। कर्मपुद्दल ग्रहण करने के सात स्थान | सात समादे- 
शिरुस्कन्प । (सु० ५८४--४६३) 

आदब स्थानक 
एकलविदार पढिमा के आठ स्थान। योनिसंग्रह आठ | कमे साठ । 

माया की श्रालोचना न करने के आठ स्थान। माया की आलोचना 
के आठ स्थान। भाया का स्वरूपत्था जालोचना न फरने के आट 
फल। आठसवर। आठ स्पर्श । आठ लोकस्थिति। आठ गणिसम्प- 
दा। आठमहानिधि। आठ समितियाँ। (सू० १६४७-६० ३ ) 

आलोचना देने वाले के आठ गरुण। आलोचना करने वाले में 
आठगुण। आठभायशित्त। आठ मदस्थान | आठ अक्रियावादी । 
आठ प्रहनिषित ) आठ चचनविभक्ति। छद्मस्थ द्वारा अज्नेय आठ 
जातें। आठ आयुर्वेद । शक्रेन्द्र, ईशानेन्द्र तया वैश्रमण की आठ आठ 
अग्रमहिपियों। आठ पहाग्रह। आठ तृशवनस्पत्तिकोयिक । चउरि- 
दिये जीयों की हिंसा में आठ असंयम तथा अहिंसा में आठ सयम | 
आठसूदम। भरत चक्रवर्ती के साथ आठ सिद्ध । भगवान पाश्वनाथ _ 
फेआउ गंणघर। (सू० ६०४-६१७) 
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आढदर्शव | फाल पी आठ उपमाए। मगयान नेयिनाय के 
शासन में आठवें पाद तक आठ फेवली हुए तथा भगवान्‌ फे फेवली 
होने पर दो वर्ष वाद आठ सिद्ध हुए। भगयान महावीर फे पास आड 
राजाओं ने दीत्ता ली। आठ आहार। आठ रृप्णरानियाँ। आठ 
लौकान्ति देव | धर्मा स्तिफाय आदि के भाठ प्रदेश भावी उत्स 
पिंणी के प्रथम तीर्यडर भगवान्‌ महापत् के पास आठ राजा 
दीजित होंग। रुष्ण की आठ अग्रमहिपियाँ | बी्पूर फी झाठ 
वस्तुए। (सू० ६१८-६२७ ) 

आठगतियाँ। झाठ योजन विस्तार बाले द्वीप । फालोदधि समुद्र 
का चक्रवाल विष्यम्भ आठ लाख योजन । पुप्परा्द का विष्कम्भ 
आउलाखयोनन। प्रत्पेफ चक्रवती का पाफिणी रतन आठ सुदर्ण 
9 :23)0/83:404 25 टेश पा योजन भाठ इजार पमुप शम्पा 
होता है। झाठ वक्तस्कार पवेत। चक्रर्विविजय आठ । आठ राजपा _ 
नि्यों। सीता तथा सीतोदा महानदियों के किनारे होने वाले भाठ 
लीडर । इन नदियों के किनारे होने बाली दूसरी आठ पाते इसी 
प्रकारद्वीप, समुद्र, नदियों भादि का बणैन | (सृ० ६२८-६४४) 

अष्टमी भियद्चुपदिमा। आठ प्रकार के ससारी जीव| सर्वजीव 
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“” अक्मचर्य ग॒स्तियोँ। अभिनन्दन भगवान से छुमतिनाथ भगवान नौ 
फोटाफोदी सागरोपम गाद हुए। नो सेक्रेव पदाये या तस्व। नौ 
ससारी जीव पृथ्दी आदि की गतागत | नौ सबवेनीद। रोगोसत्ति..... 
के नौ झारणु। द्शनावरणीय कर्म नौ। चन्द्र फे साथ योग करने 
वाले नी मक्तत्र। रत्नम्रभा से तारमण्ठल फी ऊँचारे। नव योजन 
मत्स्य! बलदेव और वासूदेदों के माता पिता [चक्रवर्ती की महा _ 

निधियाँ। (8०६६१-६७३) 

नो विगय। नी स्तोतपरिखव । नी पृण्य। नो पापस्थान। नो 
पापथरुत। नी नेपुणिक वस्तु । भगवान महावीर के नौ गण । नव 
कोठिपरिशुद्ध भिन्ना। ईशानेस्ध फी अग्रमहिपियाँ और उनकी 
स्थिति। नो देवनिराय। नपग्रवेयक । ग्रेवेषफ विमानों के नाम) नी 
आपयुपरिणाम | नवनवमिका मिवसुपडिया । नो प्रायशित्त । नौ 
कूट| पारवेगाथु भगवान को अवगाइना नौ र॒त्नियों) भगवान्‌ महा- 
बीर के शासन में तीेडूर गोत यॉयने याले नव जीव । आगामी 
उत्सर्पिणी में होने वाले नव तीर्येटुरु तथा उनकी कथाएं | (० 
६७४-६६३) 

चन्द्र के पीछे होने वाले नौ नत्तज। नव सो योजन झँचाई 
पाले विमान | विमलबाहन कुलकर की ऊेचाई नय सौ यु , 
इस आरे के नय फ्रोडाकोडी सागरोपम रीतने पर भगवान्‌ ऋषभ 
देव हुए। नव सी योजन वाले द्वोप! शुक्र मद्यगरह की नय वीवियां। 
नौ नोऊपायपेदनीय। सत्र कुलमोटि वाले जीव । नव प्रकार से कर्म- 
उन्‍्ध | नव भरादेशिक स्कन्ध । (सू० ६६४-७०३) 

दसवॉ स्थान 

दस लोकस्थिति। दस शब्द | ढस थतीत और अनागत इख्ि- 
या्य। पहल चलन के दस-रारण। क्रोयोत्पति के दस फारए । 
दस सयम | दस असंयम ) दस सबर। दस असबर। अहझार के 
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दस स्थान | दस समाधि। दस असमापि | दुस्त प्रगम्पा । दस 
अमशाधमे। दस वेयावय | दस जोवपरिणाम। देस भजीयपरि 
णाम । (स्‌० ७०४-७१३) 
दस आपाश के अखाभ्याय | दस भौदारिक अस्ताष्पाप 
पश्चेन्द्रिय जीयों की भर्टिसा में दस संपम ।दस सुदम | गेंगा भार 
सिस्धु भादि में मिलने वाली दस नटियाँ। दस राजपानियाँ॥ 
दीक्षा लेने वाले दस राजा) पन्दर आदि पर्यतों फीज्षम्पाई चीदाई। 
दिशाएं भौर उनके नाम । समुद्र तथा छ्षेत्र आदि फा विस्तार । 
दस क्षेत्र। पर्वतों फी लम्पाई चौदाई(सू०७१४-७२६) |, 
दस द्रव्यानुपोग । उत्पातपर्नतों की लम्बाई घौड़ाई। दस सी 
योजन फी झवगादना बाले जीव) भगवान्‌ सम्मवनाथ के दस 
लाख फराड सागरोपम बीतने पर मगवाव्‌ अभिनन्दन हुए। दस 
अनन्त। उत्पादपूदे पी दस बरतुएं। भस्तिनास्तिमदादपूर्व पी 
दस घुलन्नपस्तुए। दस प्रतिसेदना। भालो यना फे दस दोप। अपन 
दोषों थी आलोचना करने बाले में दस गुण। आलोचना देन 
याले फे दस गुण। दस प्रापभित्त। दस पिध्यास | भगवा ग्‌ चन्द्रप्रभ 
दस लाख पूरे, पमेनाय दस लाख बे और नमिनाप दस हर्जारे 
बे पूर्णायु माप्त फर सिद्ध हुए। पुरुपसिंह बासुदेव एक हजार 
बे फी पूर्णायु प्राप्त कर छठी नरक में गए। नेपिनाथ भगवान्‌ 
तया ऋृष्णवासदेव दस पनुप की अयगाहना तथा एफ हजार यर्प 
आयु बाले थे। भयनवासी देव तथा उनके चैत्पहत्त। दस मकार 
का सुख | दस उपयात। दस विशुद्धि। (च्‌० ७२७-७३८) 
दस सपलेश | दस असकक्‍्लेश | दस यल | दस सत्य। दस 
मषा। दस सत्पाक्षपा। दृष्टिदाद के दस नाम। दस शस्ष | दस 
दोष। दस विशेष। दस शुद्धग चनानुयोग। दस दान। दस गति] 
दस युद्धित। दस संठयान] दस पचुरखाण। (स्‌० ७३६-४७५ ८) 
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: “दस समाचारी | भगवार महावीर के दस. स्वम् तथा उनका 
फल | दस संग संम्यग्दशन। दस स्याएं। नारफों में ढस 
प्रकार की वेदना | छगरस्थ द्वारा भड्ेयु दस बार्ते । दस दिशाएं। 
कर्मविपाक दशा के दस अः्ययन । उपासंऊर्दशा के दस अध्य- 
यन। अन्तगठदशा के दस अध्ययन । अनुचरोवबाई फे दस अध्य- 
यन | आचारदशा फे दस अध्ययन | प्रक्नव्याकरण के दस अध्य- 
थन। बन्पदशा ऊँ दंस, अध्ययन । द्विएंदिदेशा के दस भध्ययन। 
दीर्पदेशा के दस अर ययन। सल्षेपितदशा के दस्‌ अध्ययन उत्स- 
पिंणी और अवसर्पिणी पत्येफ का काल दस फोड़ाफोड़ी सांगेरो- 
प्र है। (सू० ७४६-७५६) हि 


$ 


.. दस प्रकार के नारकी जीव। पडुमभा में दस खाख नर॒काबास 
हैं। दस सागरोपम दस पल्योपम या दस हजार वर्ष आयु वाले 
जीव । शुभकम बाँधने के दस कारण। दसमफार का आशुंसा 
(छा) प्रयोग। दस प्रकार का पर्म। दस स्थविर। दस पुत्र फैयली 
केद्स अनुत्तर। अढाई द्वीपमें दस झुद। दस मदादुण) वहाँ रहने 
वाले उस बडी ऋद्धि वाले देव | दुपमा और सुपमा जीनने के 
दस चिद्त | दस फल्परज्ञ। (सू० ७४७-७६६) ४” 

_ अतीत तथा भावी उत्सर्पिणी के दस कुलकर। दस वक्तस्कार 
पेत | इन्द्राधिष्ठित कल्प और उन पर रहने वाले दूस इन्द्र! 
उनऊेदस विमान। दशदशमिका भिक्षुप्रतिमा। दूस संसैरी जीव। 
दस सर्वेर्जीव। सौ वर्ष आयु बाते युरुप की दस दर्शाएं। दस 
तणवनस्पतिकाय । श्रेणियों का विष्कुम्भ ! दूसरे पर वेंनोलेश्या 
छोडने'के दस कारण | दस थोशय ।'(सू ० ७६७-७७७) 

रक्षमभा के काण्डों की मोटाई । द्वीप, समुद्र ४5, नदी आदिका 
दिस्तार। कृतिका और अनुराघा नकुनों पी दसवें मंडल में गति। 
ज्ञानकी इृद्धि करने वाले दस नक्षत्र डृदणद स्थलचर पश्चेन्द्रिप 
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डी दस लाख कुलकोटि। उरपरिसप की दस लाख छुलकोटि। 
दस प्रफार के पुददलों का कमेबन्ध। दस प्रादेशिक स्कम्प। 
(३) समवायांग सूत्र 

तीसरे झट्ट फे पथात्‌ चौथा भट्ट समवायांग चूत है। इसमें जीव, 
अजीब और जीवाजीद दा निरूपण तथा अपना सिद्धान्त पर- 
सिद्धान्त तथा सपरसिद्धान्त का कपन है | इसमें एक से लेफर एक 
सौ उनसठ तऊ भेद बाले बोल एफ एक भेद पी हद्धि करते हुए 
छमश; पताए हैं। इसमें एक अध्ययन, एफ श्ुतस्कन्ध, एक उर्देश 
तथा एक ही सुरेश है। समयायांग सूत्र में एक लाख चौवालीस 
इजार पद हैं। 

नोद-पदों की यह संख्या नन्‍्दीसूत्र के अनुसार दै। पूरे सम- 
वायांग सूत्र में इतने पद ये। आज कल जितना उपलब्ध है, उस में 
पदों की संख्या इतनी नहीं है। 

समवायांग सूत्र में नीचे लिखे विपय हैं- 

१आन्मा,१ अनात्मा,१ दण्ड, १ अदृण्ड,१ क्रिया, १ भक्रिया, 
१लोक,१ अलोक, १ घम, १ अप, १ पृष्य, १ पाप, १ बन्ध, ९ 
मोक्ष, १ आभ्रर, १ संबर, १ वेदना और १ निजेरा। 

जम्पूद्वीप,भप्रतिष्ठान नरक, पालफ विमान भर सर्वार्थसिद्ध 
फी लम्बाई चौढाई एक लाख योजन है । आद्री, चित्रा और स्वाति 
नत्तत्र एक तारे वाले हैं। एक पल्योपम या एक सागरोपम की 
स्थिति वाले देद, पनुष्य, तियंश्व तथा भारपी जीव ! 

२दष्ड, २रशशि, २ बन्धन, २ तारों वाले नक्षत्र, २ पल्योपम 
या २ सागरोपम की आयु वाले णीव । 

३८प्ड, रेश॒प्तिषों, ३ शल्य, ३े गारव, ३े विराधना, ३ तारों 
वाले नज्ञत्र, ३ पल्योपम या ३ सागरोपम की आयु वाले जीव ! 
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४ कपाय, ४ ध्यान, ४ विकया, ४ संज्ञा, ४ बन्ध, ४ कौस 
का एक योजन, ४ तारों वाले नत्तत्र, ४ पन्‍्पोपम या ४ सागरो- 

प्र फी स्थिति वाले देव तथा मारक । 

५ क्रियाए,३ महामव,५ कामगृण,५ भाशरवद्वार, १ संवरद्वार, 
४ निर्भरास्थान, ५ समिति, ५ अस्तिकाय, ५ तारों वाले नक्षत्र, 
४ पल्योपप या ४ सागरोपम की झायु वाले देव तथा नारकी जीव। 

६ लेश्या, ६ जीवनिफाय, ६ बाद्य तप, ६ आभ्यन्तर तप, ६ 
पम्ुदुघात, ६ अयोपग्रह, ६ तारों बाले नक्तत्र, ६ पल्योपप ठथा 
६ सामरोपम फी शायर वाले देव और नारफी जीव । 

७ भयस्थान, ७ समुद्घात, भगवान्‌ महावीर की ऊँचाई ७ 
रत्रि प्रमाण, ७ बर्षघर पर्वत, ७ तारों वाले नत्तत्र, ७ पल्योपण 
तथा ७ सायरोपम की स्थिति वाले देव भौर नारफी जीव | 

धमदस्थान, ८ प्वचनमाता, ८ योजन फी छँचाई पाले पदार्थ, 
क्रेवली समुद्घात के ८ समयों का क्रम, भगवान्‌ पाश्वेनाथ के ८ 
गण और ८ गणधर, ८नज्ञनों से चन्द्र फा योग होता है, ८ पन्‍यो 
पम तथा ८ सागरोपम की स्थिति बाले देव तथा नारकी जीव । 

. [५ 

६ प्रह्मचय ग॒प्ति, £ ध्ह्मचय भग॒प्ति, ६ अक्मयये, पारपेनाथ 
भगवान की भवगाहना ६ रज्रि प्रमाण, अभिजित्‌ नन्षत्र का कुछ 
अधिक ६ घुहुते तफ चन्द्रके साथ योग होता है, अभिनित्‌ झाटि 
नौ नक्षत्रों का उत्तर में चन्द्र फे साथ योग होता है, रतमभा एथ्यी 
से & सौ योजन फी ऊँचाई में तारापण्डल है,नम्पूद्रीप में : योजन 
के पत्स्य (भच्छ) हैं, जम्बूद्ीप के विजय नामऊ द्वार फी प्रत्येक 
दिशा में नो नो मझसे महलरैं,छुपर्मा सभा की फँचाई ६ योजन 
है। दर्शनावरणीय कर्म की ६ भक्ृतियों, ६ पल्योपम तथा ६ साग- 
रोपम की स्थिति वाले देव और नारकी जी | 

१० श्रमणधर्म, १० चित्तसमाषि स्थान, १० हजार योजन 
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मन्दर पर्वत फा विष्कम्भ, १० पनुप फी अवगाहना वाले शलाका 
पुरुष,१० नज्ञत्र ज्ञान फी रद्धि करने वाले,१० फल्पदत्ञ, १ ०पल्‍्यो- 
पमतथा १० सागरोपम की स्थिति पाले देव और नारफी जीव । 

श्रावफ़ की ११ पढ़िमाएं, लोक के अन्तिम भाग से ज्योतिषी 
चक्र ११११ योजन है, मेरुपपत से ११२१ योजन की दूरी पर 
ज्योतिशक्र पमता रहता है, भगवान महारीर के ११ सथधर, 
मूला नज्ञत ११ तारों याला होता है, नीचे याले ग्रेवेय देयों में 
१११ विमान होते है, मेरुपबंत का विप्कम्भ ऊपर ऊपर अग॒ुल के 
ग्यारहवें भाग कप होता जाता है भर्थात्‌ एफ अगुल की ऊचाई पर 
अग्ुल का ग्यारहयाँ भाग मोटाई कम हो जाती है, ११ अगुल के 
बाद एक झगुल, ११ योजन के याद एक योजन इसी परिमाएण 
से विष्मम्भ (मोटाई) घटती जाती है, ग्यारह प्रल्योपम तथा सागरो- 
पमर की स्थिति वाले देय और नारकी जीय। 

१० भिय्खुपेडिमा, १० सम्भोग, १२ कीर्तिकर्म (वन्दना), 
विजया नाप्झ राजधानी की लम्पाई चौढाई १२ हजार योजन 
$, राम बुलदेव पी आयु १२ हजार वे, मन्दराचल पर्वत की 
चूलिफा मूल में १० हजार योगन है, जम्पूद्वीप की वेटिया मूल 
थें १२ योजन विस्तार वाली है, सब से छोटी राव और छोटा दिन 
१९ झुहते रे होते है, सबोर्थसिद्ध नामऊ महा विमान के उपर वाले 
सिमानों से रैपत्माग्भारा नाम की पृथ्वी १९ योजन उपर है। 
ईपत्मास्भारा पृथ्वी रे १२ नाम, १२ पल्योपम तथा १२ सागरो- 
पम्र की स्थिति वाले देव और नारकी जीव। 

१३ क्रियास्थान, सौधर्म और ईशान कल्प देवलोऊ में १३ 
पाथडे है, सौधर्म देवलोर में सौघमोवतसक नामक विमान सादे 
बारह लाख योजन पिस्तार पाला है, ईशान टेवलोक का रशाना- 
पतसऊभी इतने ही विस्तार वाला है, जलचर पदचेन्द्रिय तिर्यश्रों 
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की कुलकोटियों के सादे बारह लाख उत्पत्तिस्थान है, घारहये 
प्राणायु नाप के पूतत में तेरह वस्तु (अ'याय) है, सर्भन प्चेन्द्रिया 
के १३ योग हैं, सर्य के विधान का घेरा एक योजन का हुँ वॉ 
भाग है। १३ पल्योपम तथा ?३ सागरोपम स्थिति वाले देव 
«तथा नारकी जीव | 
१४ भूतग्राम, १४ पूर्व, दूसरे पूरे में १४ उस्दु है, भगवान्‌ महा 
वीर के पास उत्तष्ट १४ हजार साधु ये, १४ सुणठाऐ, भरत ओर 
ऐरावत की जीवा १४४० १६५ पोजन है, चक्रततों के १४ रमन, 
लवण समुद्र में गिरने वाली १४ मंहानदियों, १४ पल्योपम और 
१४ सामरोपप फी स्थिति वात देय तथा नारफी जीव । 
१५ परमावामी, नमिनाथ भगवान्‌ की अवगाहना १४ पन्नुप, 
भुबराहु कृष्णपत्त में एम से लेकर प्रतिद्िम चन्द्र का यॉभाग 
नहफता जाता है, शुक्नपत्त में १५वाँ भाग प्रतिदिन छोडता जाता 
है, दे. नक्षत्रों का चन्द्र के साथ १४ सुहूर्त योग होता है, चेन 
और आखिन मास में १४ मुह॒तेका दिन होता है, चैत्र में १५ मुहूर्त 
की शनि होती है, विद्यानुमवाल नाम पूर्द में १५ वस्तु हैं, मजुप्यों 
में १४ योग, १४ पल्योपम अथया १५ सागरोपम की स्थिति 
'बाले देग और नारकी जीव | 
सूयगडाग सूत प्रथम श्रुतस्कन्य के १६ अपययन, १६ कपाय, 
भेरु पवेत के १६ नाम, पास्वेनाथ भगयान्‌ के उत्कृष्ट १६ हमार 
साधु थे, सातवें आत्प्रवाद नामक पूर्व में १६ वस्तु है, चमरेन्‍्द्र 
और पलीन्द्र के विमानों का विस्तार १६ हजार योमन है, लवण 
समुद्र की उत्सेष परिदृद्धि १६ हजार योनन 5, १६ पल्योपम तथा 
१६ सागरोपम की झाथु वाले देय तथा नारकी जीव | 
१७प्रकार का असंयम, १७ मकर का संयम, माजुपोत्तर पदेत 
की ऊँचाई १७२३ योजन है, सभी वेलधर भर अनुपेसवर नाग 
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राजाओं के आवासपतों ही ऊँचाई १७२१ योजन है, रक्षम्मा 
पृथ्वी से कुछ अधिफ १७००० योजन ऊँचा उठने फे पाद चारण 
लब्पि वालों फी तिरदी गति होती है, यपर भछुरेन्द्र पा विगिच्छ 
कूठ नामफ उत्पात पर्वत १७२१ योजन ऊँचा है; बलि अरे 
क्या रुपऊेन्र नामक उत्पात प्रवेत १७२१ योजन ऊँचा है, १७ 
प्रकार फा मरण, सूदमसम्पराय गुणस्थान में घतेमान जीव १७ 
स्मेमझतियाँ याँधता है, १७ पल्योपम तया १७ सागरोपम को 
स्थिति वाले देव तथा नारफी जीब। 
१८प्रह्मार्य, भरिएनेमि मगयान्‌ की उत्क्ट १८हएनार साधु 
सम्पदा, साधु साश्वियों फे लिए सेवन अथवा परिहार करने 
योग्य १८ स्थान, भआचाराह फे १८ इनार पद हैं, १८ लिपियाँ, 
चौथे पूरे अस्तिनास्तिप्रवाद में १८ वस्तु हैं, भूमप्रभा पृथ्वी फी 
मोटाई एक लाख अठारह इमार योजन ६, पॉप मास में उत्कृ् 
१८मुहूते फी रात तथा आपाद़ मास में उत्कृष्ट १८ मुहूते का दिन 
होता है, १८पल्योपर या १८ सायरोपम फी झायु पाले देव भौर 
नारदी जीव । 
जातासून के १६ अभ्ययन, जम्बूद्ीप में सूये की उत्कृष्ट ऊँचाई 
१६०० योगन है, शुक्र महाग्रह १६ नज्तनों के साथ उदित तथा 
अस्त होता है, जम्पूद्वीप फी फ्लाएं योजन फा १६ याँ भाग है, 
28 तीयडूयों ने एधस्थावास तथा राज्य भोग कर दीत्ञा ली, १६ 
प्ल्योपम नथा १६ सागरोपम आयू बाले देव तथा नारफी जीव) 
२० असमापिस्थान, मुनिखुवत भगवान्‌ फी अवगाइना २० 
घत्रुप, घनोदधि का बाइल्‍थ २० हजार योजन, म्राणत नामक इन्‍्द 
फे २० हमार सामानिऊ देय है, मपुसक्वेदनीय कर्म की वन्‍्ध 
स्थिति २० कोडाकोडी सागरोपम है, नें पौचक्खाण पूर्व में २० 
बस्तु है,इत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का एक वालचक २० कोटा 
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कोटी सागरोपम का होता है, २० पल्योपम और २० सागरोपम 
की स्थिति वाले देव और नारकी जीव | 

२१ शबल दोप, आठयें निहृत्ति बादर माप्रक गुणस्थान में 
रहने बाले जीव में प्िधमान पोइनीय की २१ प्रकृतियाँ, २१ हजार 
बर्ष दाले आरे, २१ पल्योपम तथा २१ सागरोपम की स्थिति 
बाले देव तथा नारकी जीव । 

२२परिषह, दृष्टिवाद नामक १२ दें अंग में भिन्न भिम्न विपयो 
को लेकर बाईस याईस सूत्र, २२ प्रकार का धृद्लपरिणाम, २२ 
पन्‍्योपम तथा २२ सागरोपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव । 

२३ सूयगदांग सूत्र के इल अध्ययन, २३ तीर्थडूरों को सूर्यों- 
दयके समय केवलज्ञान हुआ, २३ तीर्यटुर पू्वसव में स्यारद भंगों 
के ज्ञान वाले थे, २३ तीयेट्रर पूर्वभत्र में माण्डलिक राजा थे, २३ 
पल्योपम अथवा सामरोपम की आयु वाले देव तथा नारफी जीव । 

२४ देवापिदेव ती्यहुर,नम्पूद्वीप में लघुदिमवान और शिखरी 
पवतों की ज्या २९६३१६६ योजन कामेरी है, २४ देवशो क उन्ों 
सेयुक्त हैं,दय के उत्तरायण में होने पर पोरिसी २४ 'मंगुल की होती 
है,गंगा भौर सिन्धु महानदियों का पाठ झुछ अधिक २४ कोस 
विस्तार वाला है, रक्ता और रक्तवती महानदियों का प्रिस्तार भी 
कुछ अधिक २४ कोस है, २० पल्योपम तथा २४ सागरोपम स्थिति 
वाले देव तथा नारकी जीव 

२४ भावनाएँ, मल्लिताथ भगवान्‌ की अवगाहना २४ घलनुष 
यी,दीर्ध पैताव्य पवेतों की ऊंचाई २५ योजन है और वे २४ गव्यूति 
(दो कोस) पृथ्वी में पंसे हुए हैं, दूसरी पृथ्वी शकराप्रभा में २४ 
लाख नरकाबास हैं,चूलिका सहित आचारांग सूत्र के २५ अध्य- 
यन हैं, संविलष्ट परिणाम वाला अपर्या्त मिथ्याद्टि विकलेन्द्रि 
नामक फी २४ भ्रकृतियाँ बॉपता है, गंगा, सिन्धु, रक्ता और 
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रक्तयती नदियाँ २५ फोस की चोडाई वाली होकर अपने अपने 
कुण्ड में गिरती है, लोकरिन्दुसार नामक चौदहवे पूर्व में २४ वंस्त 
१,२९४ सागरोपम तया पल्योपम स्थितिवीौले दव तथा ना रकी जीव) 
दशाश्रुवस्कस्प, व्यवद्र और बूहतउल्प सूज तीनों के मिला 
'कर२६ उह्देशे हैं, अभवि जीएों के मोहनीय कर्म की २६ प्रकेतियों 
फापन्यहोता है, २६ सागरोपम तथा २६ पल्‍योप॑म॑ स्थिति वाले 
देव तथा भारड़ी जनीव]_* 50३ 
साधु मे २७ गुण, जम्बूद्ीप में भमिमित्‌ नक्षत्र फो छोट फेर 
जाषी २७ नक्ञतों से व्यवहार होता है, नज्तत्र मास संत्ताईस दिन 
रात का होता है, सौधमे और रेशानपलप में विमानों फा थ्राइल्‍य 
२७ सी योजन है, पेदरुसम्यक व से रहिते जीव के मोहसीय फेंमे 
की २७ भपरक्ृतियाँ सत्ता में रहती हैं, श्रा्वदा शुउ्ला- सप्तमी पो 
पौरषी २७अगुलफी होती है, २७ पल्योपम तथा सागरोपम भायु 
चाले देव और नारपी जीव । मु 
२८भाचारकल्प,भव्यजीयों >े मोईनीय कर्म की २८ प्रक्ृतियाँ 
सत्ता में रहती हैं, मतिज्ञान के २८ भेद, ईशानपेल्प में र८ लाख 
विपान है, देवगति फा वन्य होते समय जीव नाम कर्म की २८ 
प्रकतियाँ घाँधता है, नारज जौब भी २८प्रकृतियाँ बाँधते हैं,२८ 
पल्योपम या सागरोपम स्थिति वाले देव तथा नारकी जीव | 
३६ पापश्ुतपसंग, २६ दिन संत चालें महीने, चंन्द्रमास में 
२६ दिन होते हैं,गुभपरिणामों बाला सम्यर्धष्टि भव्य जीव २६ 
प्रकृतियाँ यॉथता है, २६ पल्‍्योपम तया २६ सागरीपम स्थिति 
वाले देव तया नारकी जीव । 
३० मद्दामोहनीय स्थान, मडितपुतर स्थविर २५ यप की दीक्षा 
पयाय पालकर सिद्ध हुए,३७ मुहूर्त वा एक अहोरात्र होता है, 
३७ झुहू्तों के ३० नाम, अरनाथ भगवान्‌ की अवगाइना ३० 
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पनुप की थी, सथ्स्रार देवलोक के इन्द्र के अभीन ३० # मार सामा- 
निकद्ेव है, भगपान पाश्वेनाथ भौर महावीर ३० बे तक एहस्था- 
पास में रह कर साधु हुए, रक्तमभा में ३० लाख नरकाबास है, ३० 
पन्‍्योपम तथा सायरोपम की स्थिति वाले देव तथा नारफी जीव) 
सिद्ध के ३१ गृण, मन्द्राचल पवेत का पेरा पृथ्वी पर कुछ 
हम ३१६२३ योजन है, सूर्य का सब साहमण्डल में चत्त;स्पशे गति 
प्रमाण ३१८३१ योनन है,अभिवद्धित मास कुछ अधिक १ १ रात 
हिन का होता है/आदित्य मास कद कम ११ रातद्विन का होता है, ३२ 
पल्योपम तथा सागरोपम की स्थिति वाले ढेव तथा नारकी जीव । 
३२ योगसंग्रह, ३२ देवेन्ध,फुन्थुनाथ भगवान फे शासन में 3? 
सो १२ फेवली थे, ३२ प्रकार फा नाटथ,३२ पलल्‍्योपप शयवा ३२ 
सागरोपम फी आयु चाले देव तथा नारफी जीव | 
३३ आशातनाएं, चमरचंचा राजधानी में ३३ मझले महल 
है। महाविदेद क्षेत की चौड़ाई ३३ हजार योजन, दृतीय याद्यम॑डल 
में त्वूर्य का चक्चु,स्पश गति प्रमाणकुछ कम ३३ हजार योजन,३३ 
पल्योपम तथा सागरोपप फी स्थिति वाले देव तथा नारफी जीव ) 
३४ अतिशय, २४ चक्रवर्ती विजय, जम्पूद्वीप में २४ दीप॑- 
चैताब्य,मम्बूद्वीप में उत्कृष्ट ३४ती थे हुर होते हैं, चमरेन्द्र के अधीन 
३४ लाख भवन दे, पहली, पाँचवीं, छठी और सातवीं पृथ्चियों 
में ३४ लाख नरकावास हैं। 
चाणी फे ३४ अतिशप, फुन्थुनाथ भगवान्‌ और नन्‍दन बल- 
देव की अवगाहना २४ धलन्प, सोधमेफल्प के सौधमोब॑तसक 
नामक विमान में ३५ सभाए हैं, दूसरी और चौथी नारकी में 
३४ लाख नरफापास हैं। 
इ६ अध्ययन उत्तराध्ययन के, सुधर्मा सथा की ऊँचाई ३६ 
योजन, भगवान महावीर के शासन में ३६ हजार आर्याएँ, चेन 
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और आसोज मास में ३६ अंगुल की पोरिसी होती है। 
मुन्युनाय भगवान्‌ के ३७शए और गणपर, दैमवत और 
हैरप्यवत प्तों की जीवा छुछकम ३७६७४ है योजन है,विजप, 
बेजयन्त, जयन्त और अपरानित राजधानियों फे प्राकार ३७ 
योजन ऊलेहं, च्षुद्रविमान प्रविभक्ति के प्रथम वर्ग में ३७ उद्देशे हैं 
फार्तिक कृष्ण सप्तमी को पोरिसी की छाया ३७ अंगुल होती है। 
पा््वनाथ भगवान की ३८ हजार आयोएं थीं, हैमबत भौर 
हैरण्ययत की जीवाओं का थतनु.पृष्ठ कुछ कम ३८७४० ६६३ पोजन 
है, भस्ताचल पर्वत का दूसरा फांड ३८ इनार योजन ऊँचा है, 
जुद्रविमान प्रविभक्ति के दूसरे बर्ये में ३८ उद्देशे हैं। 
नपिनाथ भगवान्‌ के शासन में ३६ सौ अवधिज्ञानी थे, ३६ 
कुलपर्त, दूसरी, चौथी, पॉँचवीं, छठी और सातवीं नरक में ३६ 
लाख नरकाबास हैं, ज्ञानावरणीय, मोहनीय, गोत्र और आयुष्य 
इन चार कर्मों की ३६ प्रम्ृतियाँ है। 
अरिएनेमि भगवान्‌ फे ४० हजार आर्यिसाए थीं, मन्दर पर्वत 
की यूलि+] ४० योजन ऊँची है, शान्तिनाथ भगवान्‌ की झव- 
गाइना ४० धजुप है, भूवानन्द मामऊ नागराज फे राज्य में ४० 
लाख भवनपतियों के आवास हैं, क्षुद्वविमान प्रविभक्ति के तीसरे 
बग में ४५ उद्देशे है, फाल्गुन और कार्तिक की पूर्रिमा को ४० 
अगुल फी पोरिसी होती है, महाशुक्र कल्प में 9० हजार विमान है। 
नमिनाय भगवान के शासन में ४१ इजार आर्यिकाएं थीं, चार 
एृथ्नियों में ४१ लाख नरत्ावास हैं, महालयाविमान प्रविभक्ति 
के पहले वर्ग में ४१ उद्देश हैं। 
श्रमझ भगवान्‌ महावीर छुछ अधिक ४२ वर्ष दीक्षापयाय 
पाल कर सिद्ध हुए, जम्बूद्वीप की वाद्य परिषि से गोस्तूम नामक 
पर्वत फा ४२ हजार योजन अन्तर है, बालोद समुद्र पें ४२ चन्द्र 
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तथा ४९ सूर्य हैं, सम्मूस्छिम सुजपरिसपे की उन्हष्ट आयु ४२ 
हजार वर्ष है, नामऊमे की ४२ प्रकृतियाँ, लवण समुद्र में १२ हजार 
नाग देवता जम्पूद्वीप के अन्दर समुद्र के पानी की वेला को रोकतेहैं। 
महालयाविमान प्रविभक्ति के दूसरे वर्ग में ४२ उद्देशे हैं। अब- 
सर्पिणी के पाँचवें और छठे आरे मिला कर तथा उत्सपिणी के 
पहले और दूसरे झारे मिल्ला कर ४२ दजार वर्ष के हैं। 

फमब्िपाक के ४३ अ:ययन, पहली, दूसरी और पॉचर्बी पृथ्वी 
में ४३लाख नरकावास हैं, जम्बूद्वीप के बाहर दूसरे योस्तूम पर्वत 
का अन्तर ४३ हजार योजन है,महा लयाविमान प्रविभक्ति के तीसरे 
बे में ४३ उहेशे हैं। 

४४ अध्ययन ऋषिभाषित हैं, विमलनाथ भगवान्‌ फे पाठा- 
लुपाट ४४ परुप सिद्ध हुए, धररोत्ध के अधीन ४४ लाख भवन- 
पतियों के आवास हैं, महालयाविमान प्रविभक्ति फे चौथे वर्ग में 
४४ एद्देशे है। 

मलुष्प क्षेत्र, सीपन्तक नरक तथा ईपत्मास्भारा पृथ्वी की ७४ 
लाख योजन लम्बाई चौड़ाई है, धमेनाथ भगवान्‌ की अवगाइना 
४४ पह्ुुपथी, मेरु पवेत के चारों तरफ लब्रण समुद्र की परिधि 
का ४४ हजार योजन अन्तर है, छः नक्षत्रों का चन्द्र के साथ 9७५ 
मुहृत योग होता है; महालयायिमान प्रविभक्ति फे पाँववें वर्ग में 

४४ उह्देशे हैं । 

दृष्टिवाद में ४६ भावकापद हैं, ब्राह्मी लिपि में ४६ अत्तर-हैं,... 

प्रभुझ्नन नामक वायुकुमारेन्द्र के अधीन ४६ लाख ,भवनावास हैं, 
सूर्य का सवोभ्यन्तर यण्डलयार होने पर २७२६ रहुयोनन चलु:- 
स्पशगति परिमाण होता है, भमिभूति अनगार ने ४७ वर्ष सहस्थ में 

: रह कर दीज्ञा ली। * 

भत्येक चक्रवर्ती के राज्य में ४८ हजार पत्तन होते हैं, धर्मनाय _. 


९१४ ओ सेठिया जैन प्रन्मसात्ा 
भगरात्‌ के ४८गण तथा ४८गणपर ये, सूर्यमण्डल या विष्कम्म 
हूँ पोजन है 
सप्तसप्तमिफा भिन्तपडिमा ४६ हिन में पूरी होती है, देजदुर 
और उत्तरकुरु में युगलिए ४६ दिन म॑ जवान हो जाते है, तेरच््िय 
जीवो की उत्कृष्ट स्थिति ४६ टिन है। 
मुनिछुयत भगयान्‌ के ५० हजार थार्यिकाएं थी, अनन्तनाथ 
भगवान्‌ तथा पुरपोत्तम वासुदेव की अवगाहना ४० भनुप थी, 
दीपे बैतादथय प्ेतों फी चीडाईमूल में ५० ग्रोनन दे, लान्तऊ रल्प * 
में ५० हजार विमान है, ५० योगन लम्पी गुफाए, प्‌ उन पवतों 
के शिखर ४० योजन चौ़ें हैं। ) 
आचारांगप्रयप भ्रतस्वस्प में ११ उद्देश है,चमरेस्द्र भौर बलीख 
की सभा में ५१ सौ खम्मे है, सप्रभ पलदेय ५१ लाख बर्पों की 
परमायु पाप्त फरमे सिद्ध हुए, दर्शवावरणीय भर नाम कर्म यी 
मिला कर ५१ उत्तरप्रकृतियाँ है। 
मोहनीय उसे से ४२ नाम, ग्रोस्तूभ नामर पर्वत या अस्तर 
४२ हजार योजन, ज्ञानायरणीय, नाम और अन्तराय पी मिला 
फर५१भपद्ृतियाँ है, सौधमे, सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प मे मिला 
कर ४२ लाख तिमान हैं 
देवबुरुऔर 3चरकुरु की जीयाए कुछ अधिक ५३हजार योजन 
लम्पी हैं, महाहिमयत और रुफ़्मी प्रेद की जीवाए ४३६३१ ६ 
» *योजन लम्पी है, भगवान्‌ महावीर के शासन में एक साल की 
_. «४३ अनगार पाँच अलुत्तर विमानों में उत्पन्न 
» सम्भूच्छिप उरपरिसपे वो उत्कृष्ट स्थिति ३३ हमार बर्ष है। 
३४४ उत्तम पुरप,भरिएनेमि भगयान्‌ ५४ व छद्मस्थ पर्याय पा 
पालन क्र सिद्ध हुए,भगयान महापीर ने एक ही आसन से बैठे हुए 
पर प्रश्नों का उत्तर दिया,अनन्तनाथ भगगान + ५७ गणपर ये। 
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मल्लिनाथ भगवान्‌ ५५ हजार वर्ष की परमायुआप्त कर सिद्ध * 
हुण, मन्दराचल से विनय आदि द्वारों का अन्तर २५ हजार योजन 
, है, भगवान महावीर अन्तिमरानिमें ५५ अ"ययनवाला सुख- 
विपाकऔर ५४ झम्ययन बाल दुःखव्पाक पाठ ऊर सिद्ध हुए, 
पहली भर दूसरी नरक में ४५ लाख नरकाबास,दशनावरणीय, 
नाम और आय तीन कर्मा की उत्तरमकृतियाँ ५५ है। 
जम्पूद्वीप पे ५६ नक्षत्र, तिमलनाथ भगवान के ५६ गणघर, 
आचाराग की चुलिफा छीड फर तीन गणिपिदों में ५७ अध्ययन 
है, गोस्तुभ प्रेत का अन्तर ५७ हजार योगन, मल्लिनाव 
भगवान के शासन में ५७ सो मन:पर्ययज्ञानी थे, महाहियदत और 
स्वमी पवेतों की जीवा का घननु.पृष्ठ १७२० ३६ योजन है। 
पहली, दूसरी ओर पॉचवीं पृश्वियों म ६८ लाख नरकाबास 
है, ज्ञानावरणीय, वेदनीय, आयष्य, नाम और अन्तराय इन पॉच| 
की.५८ उत्तरप्रक्ृतियों है,गोस्तृभ पवेत का अन्तर ४८ हजार 
योजन है। 
चन्द्र सव॒त्सर की एक ऋतु ५६ रात दिन की है, सस्भयराथ 
भगवान्‌ १६ लाख पूर्व ग़हस्थ मे रह कर दीक्षित हुए, मिनायथ 
भगवान के शासन में ५६ से अयधिज्ञानी ये। 
६० सु्ू्ता में सूय एक मण्डल पूरा करता है, लगा समुद्र मे 
६० हजार नाग ठेवता समुद्रवेला की रक्षा करते है, विमलसाथ- 
भगवान्‌ की अवगाहना ६० धलुप थी, बलीन्द्र तथा ब्रद्म देवेस्ट 
फ्े ६० हजार सामानिक देव हैं, सौधर्म और ईशान दोनों ऊल्पों 
में ६० लाख विमान हैं। 
पाँच साल में ६१ ऋतुमास होते है, मेरु पर्वत का पहला फूड 
६१ इजार योजन ऊँचा है, चद्धपण्डल और सयमण्डल फा समाश 
योजन का ६१वाँ भाग है। 
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पॉच साल फे युग में ६२ पूर्णिमाए तथा ६२ अमापस्पाएं होती 
है।बाहुपूज्य भगवान्‌ के ६२ गणपर ये,शुक्सपत्त का चन्द्र पति 
दिन दश्वों भाग वदतादे और कृष्णपत्त या घटताह, सौधम अर 
इेशान कल्पों ये पहले पायदे में पहली आवली को प्रत्येक दिशा में 
६२ वियान है, सभी बेपानिकों में ६२ पाथड़े हैं। 
भगवान्‌ ऋषुपनाथ ६३ लाख पूर्व सहस्थ रहें, हरिवास भर 
रम्यक्यास में युगलिए ६३ दिन में जवान हो जाते हैं, निषध भौर 
मौलवान परत पर ६३ सूर्योदय के स्थान हैं। 
अहृहमिया भिनुपढिया ६४ दिनरात तथा १८८ भिक्ताओं मे 
पूरी होती है, अस॒ुरझुमारों ये ६४ साख आवास ई, चमरेन्‍्द्र पे 
६४ हजार सापानिक देव हैं, मश्येक्न दपियुख पंत ६७ इसार 
योजन चौढाई तथा ऊँचाई वाला है, सौधर्म, ईशान और धर्म 
लोक त्तीन कल्पों में मिला पर ६७ लाख विमान है। प्रत्येक चक्र 
बर्ती फे पास ६४ लड़िया वाला मद मूल्य मातियों का हार होता है ) 
जम्पूद्वीप में ६४ यू मण्डल, मौयपुत्न नामक सातदें गशधर 
६४ बंप शहस्थ रहे, सौधमोौयतसक विमान की प्रत्येक बाहु पर 
६४ मल मौम (महल) है। 
मजुप्य क्षेत्र फे दक्तिणाद और उत्तरा् रूप पर्पेक भाग में ६६ 
मर्य तथा ६६ चन्द्र हैं। श्रेयांसनाथ भगवान के ६६ गणधर थे | 
मतिज्ञान की उत्कृष्ट स्थिति ६६ सागरोपम है । 
पॉचसाल में ६७ नत्तनमास होते हैं, हैमवत और दैरण्यब्रत की 
भत्येऊ बाहु ६७५४ योजन लम्पी है, मेरु परत का अन्तर ६७ 
इनार योजन है | सभी नक्षनों की क्षेत्रसीमा का समांश योजन का 
६७ था भाग है। 
भातकी खड़ द्वीपमें ६८ चकबतॉविजय, ६८ राजपानियाँ है, 
इ८ अरिइन्त, ६८ चक्रवर्ती, ६८ बलदेव और ६८ वासुदेव होते 
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हैं। पृष्फरादु में भी ये सभी भड़सठ अडसठ होते हैं । 

समय क्षेत्र में ६६ वर्ष और ६६ वर्षधर पर्वत दैं | मदर पदेत 
से गौतमद्रीप का अन्तर ६६ इजार योजन है। मोहनीय को छोट 
बाकी सात कर्मों की ६६ उत्तरमरकृतियों हैं। 

भगवानमहावीर के शासन में पचास दिन वीवने पर्‌ ७० रात- 
दिन का वर्षोकल्प होता है। भगवान पारवनाथ ७० वर्ष भ्रमण 
पर्याय में रह कर सिद्ध हुए। बासुपज्य भगवान्‌ की अवगाहना 
७० पत्ुप की थी। मोहनीय कम की उत्कृष्ट स्थिति ७० फोडाकीड़ी 
सागरोपम है। माहेन्द्र देबलोक में ७० हजार सामानिक देव हैं। 

चौथे चन्द्र सव॒त्सर की देमन्त ऋतु में ७१ दिनरात दीतने पर 
सूर्य आहचि करता है। तीसरे बीर्यप्रवाद नामर पूरे में ७१ प्राशृत 
हैं। अजितनाथ भगवान. ७१ लाख पूर्व गहस्थ रह कर दीक्षित 
झहुए। सगर चक्रवर्ती भी ७१ लाख पूत् गहस्थ रह फर दीक्षित हुए । 

छुबणेकुमारों के ७२ लाख आवास हैं। लवण समुद्र की वाद्य 
चेला फो ७२ हमार नाग देवता धारण करते है। भगवान्‌ महावीर 
की झायु ७२ बे की थी। स्थविर अचलश्राता की आयु भी ७२ 
बे की थी। पृष्फरादध में ७२ चत्द है पत्येक चक्रवर्ती के पास ७२ 
हजार पुर होते हैं । ७२ कलाए। सम्भून्छिय खेचर पस्चेन्द्रि 
तियज्चों की उत्हृष्ट आयु ७२ हजार वर्ष की होती है। 

हरिवास और रम्यकवास पवतों की जौवाए ७३६५१ ४९... 
१ & 
+ योजन लम्बी हैं।विजप नामक यलदेव ७३ लाख पर्ष की आयु 
पूरी करके सिद्ध हुए। 

झप्रिभृति गणधर ७४ वर्ष की भायु पूरी करके सिद्ध हुए। 
सीता और सीतोंदा महानदियों की लम्पार ७७ सौ योजन है। 
छठी को छोड कर बाकी छः पृथ्वियों में मिला कर ७० लाख नरका- 
घास हैं। 
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सुविधिनाथ भगवान के शासन में ७४ सौ केवली हुए। भीनल: 
नाथ भगवान ७५ हमार पूर्व शहस्थ रह कर टीजित हुए।' शान्ति- 
नाथ भगवान्‌ ७४ हजार पर्प शदस्थ रह रर टीजिंत हुए 
विद्युल्कुपारों के ७६ लाख आपस है। 

* भरत चक्रवर्ती ७७ लाख पूरे युवराज रहने ये बाद सिह्सन 
पर बडे । भगपशीय ७७ रामाओं ने दीज्षा ली । गदतोय भोौर 
तुपित दोनों के मिला कर ७७ हजार दयों का परिवार है। एफ 
मूह॒ते में ७७ लव होते है। दि 

शक्रदेवेद्ध का उेश्रमण माप दिक्‍्पाल ७८ लाख छुवण- 
कुपार और द्वीपकुमारों के आवास पर शासन करता है। अर म्पित 
महास्थविर ७८ वर्ष फी आयु पुरी फरफे सिद्ध हुए सूये ये दक्तिणा 
गत में जाने पर दिन झुहते का 3; यां भाग भतिदिन घटता जाता 
ह£ और उतनी ही रानि बढती जाती है। उत्तरायण होने पर 
उतना ही दिन घढता और रात्रि घटती है। 
बडवायुख, फेतुक, यूप और ईश्वर मामफ पाताल+लश भौर 
रक्षप्रमा फे अन्तिम भाग का अन्तर ७६ इमार योजन है। छंठी 
पृथ्वी के मध्यभाग से धनोद॒धि का अन्तिम माग ७६ हजार योजन 
$ । जम्पूद्वीप के द्वारों में परस्पर फूछ अधिक ७६ हजार योजन 
था अन्तर है। 
ओपासनाथ भगवान, गिषष्ट वासुदेव भीर अचल बलदेव फी 
अबगाहइना ८० पञ्षुप थी । जिष््ट वाह्ददेव ने ८० लाख वर्ष 
शज्य किया। रत्रपभा के अन्बहुल काण्ड की मोटाई ८० हजार 
योजन दै। इशानदेवेस्द्र वे ८० हजार सामानिक देव हैं। जम्पू- 
द्वीप में १८० योजन अवगाहन कर सूये उत्तर दिशा में उदित होता है। 
नवनबसिया भापक भिक्तपढिमा ८१ दिन में पूरी होती ३ । 


१] 


रन्‍्युनाय भगवान के समय ८१ सौ मन-पर्ययद्ानी थे | भगवती 


छ 
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यूत्र में ८१ शतक हैं। 
>>. 7२८77 
पूये £ ८३ मंण्डलों को दो वार सक्रमण करता हुआ गति करता 
है।.अश्रमण भगवान्‌ महावीर का ८२ दिन के जाद दूसरे गरभ में 
सक्रमण हुआ था। महाहिमयन्त और रुक्मी पव॑त के ऊपरी भागों 
से सौगन्धिक फाइ के नीचे तक ८२ सो योजन का अन्तर है। 
भगवान्‌ महावीर का ८३ वीं रात्रि में गर्भपरिव्तेन हुआ। 
शीवलनाथ भगवान्‌ फे ८शे गण और ८३ गणघर थे। मदितपुत 
स्थविर ८३ वष की आय प्री करऊे सिद्ध हुए। ऋषभदेव भग- 
बान्‌ ८ लाख पूरे मृहस्थ रह ऊर दीक्षित हुए। भरत चक्रब॒र्ती 
द१ लाख पूव॑ गृहस्थ रह कर सपतज्ञ हुए ) 
कुल नरफाबास ८४ लाख है। ऋषभदेव भगयान,, ब्राह्मी और 
सुन्द्री री पूर्ण यायु ८४ लाख पूत्े थी। श्रेयासनाव भगवान्‌ 
८४ लाख वर्ष की पूर्णायु प्राप्त कर सिद्ध हुए | त्रिषृष्ठ वासदेव 
८9 लाख व आयु पूरी करऊे अप्रतिष्ठान नरक ये उत्पन्न हुआ। 
शक्रदेवेन्द्र के ८४ इजार सामानिर देव हैं। जम्बूद्ीप से याहर के 
मेरु पयेतों की ऊँचाई ८४ इनार योजन है| सभी अजमन पवेतों 
फी ऊँचाई ८४ हमार योजन है | हरिवास और रम्यकृयास की 
जीपरा्थों का धनु'पृष्ठ आग ८४०२६ हू योजन है। पडूपहुल 
फाण्ड की मोटाई ८४ हमार योजन है। भगपती सूत में ८४ इजार 
पद्‌ है। ८४ लाख नागकुमारों के आवास । ८४ लाख प्रकरीण# 
ग्न्‍्थो फी सरया दै। ८४ लाख जीयों की योनियों है । पूर्वाद् 
से लेकर शीपपरद्ेलिया सगया तक उत्तरोचर सख्या ८४ ग्रणी 
होती जाती है। भगवान्‌ ऋपभदेव के पास ८७ हजार साथ से। 
सर विमान ८<४६७०१३ ह। 
आचारागबूत के इल ८५ उर्रेश ह। धावकीखंद और पृष्क- 


शर्ड के मेर परेतों का तथा रुचक नाम के मांडलिक पर्वत का सर्वात 
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<५ हजार योजन है। नन्‍्दन यन के अधोभाग से सौगरियिक 
कॉँड का अधोभाग ८४५ सौ योजन अन्तर पर दे। 
सुबिषिनाथ भगवान्‌ ये ८६ गणपर थे। छुप्रवेनाथ भग 
बान्‌ के ८६०० यादी थे। दूसरी पृथ्वी के म पभाग से घनोदपि 
का अधोभाग ८६००० योजन अन्तर पर है। 
मेर पर्षत के पूर्वीय अन्त से गोस्तूभ आवास पर्वत का पश्चिमी 
अन्त ८७५०० थोजन अन्तर पर है, इसी तरह मेर पर्बृत वे दच्िणी 
अन्त से उदऱभास नामक परत का उत्तरी अन्त, मेर पर्वत के 
पश्चिमी अन्त से श्र नापऊ पर्त्रत का पूर्वीय अन्त, मेरु के उत्तरी 
अन्त से उदस्सीम पत्रत का दक्तिणी अन्त ८७००० योजन अन्तर 
पर है। शञनावरणीय और अन्तराय पो छोड सर बारी छ पर्मो 
की उत्तरप्रकृतियाँ मिला कर ८७ हैं। मद्गादिमवत छूट और रुक्मि 
कूट के ऊपरी भाग से सौगन्धिक काण्ड वा अधोभाग ८७०» 
योजन है। 
प्रत्येक चन्द्र और सूर्य के ८८ महाग्रहों का परिवार है। दृष्टि- 
बाद के ८८ सूत्र है। मेर के पूर्वीय अन्त से गोस्तूम का पूर्वोय अन्त 
ड८दजार योजन है । इसी तरह चारों दिशाओं में समकना चाहिए। 
दक्षिणायन में आया हुआ सूये ४४ वें मढल में मुहूत रा है भाग 
दिन को कम कर देता है और उतनी ही रात को बढ़ा देता है। 
उत्तरायण में आने पर उतना ही दिन को यढा देता है और रात 
को घटा देता है। 
भगवान्‌ ऋषभदेव सुपमदुपमा आरे के और भगवान्‌ महाबीर 
दुपमस्ुपमा आरे के ८६ पक्ष वायी रहने पर सिद्ध हुए। हरिपेण 
चक्रवर्ती ने ८६०० बे राज्य किया । मगवान शान्तिनाथ ये अपीन 
८६००० आयोए थीं। 
शीदलनाय भगवान्‌ की अवगाहना ६० पन्ुप की यी। अजित- 
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माय शौर शान्तिनाथ्‌ भगवान के ६ ० गणधर ये। खयभू बासुदेय 
&० बे तऊ देश विजय करते रहे। सभी गोल वेतात्य पय॑तों के 
ऊपरी शिखर से लेकर सौंगन्धिर फाण्ड का अधोभाग ६००० 
योजन अन्तर पर है। 

दूसरे की वैयाहत्य करने की १ पडिमाए हैं।कालोदपि सप्द्र 
की परिधि कुछ अधिऊ ६१ लाख योजन है। कुन्धुनाथ भगवान्‌ 
के साथ ६१०५ अपधिन्ञानी थे। आयु और गोत्र कमे को छोड 
कर याकी छ' कर्मों की कुल १ उत्तरप्रकृतियों हैं। 

&२ पढ़िमाए, स्थविर इन्द्रभूति &२ पर की पूर्णायु प्राप्त कर 
सिद्ध हुए। मेरु पयत के मध्यभाग से गोस्तभ आदि चारों आवास 
पवतों का ६२००० योजन अन्तर है। 

चन्द्रमम खामी के €£३ गण तथा&३ गणपर थे | शान्तिनाथ _ 
भगवान्‌ फे पास ६३ सो पूपपर थे । सूय > & ३ वें मण्डल में म्रवेश 
करते तथा निकलते समय दिन और रात वरापर होते है। 

निपध आर नीलवान्‌ पवतों की जीवाए ६४१४६ ६६ योजन 
लम्पी हैं। भजितनाथ भगवान्‌ के ६४०० श्रवधिज्ञानी थे। 

सुपाश्यनाथ-भगवान डरे ६१ गण तथा ६५ गणपर थे। जम्व- 
द्वीप फी सीमा से ६१००० योजन लगयण समुद्र में चार महापाताल- 
फलश है। लप्णसमुद्र के प्रत्येफ़ ओर ६५ प्रदेशों के वाद पक 
प्रदेश ऊँचाई कम दोती जाती है। प्‌ृथुनाथ भगवान्‌ ६४००० 
ब्ष आयु पाल कर सिद्ध हुए। स्थविर मौयपुतर ४५ वर्ष की आय 
ग्राप्त करके सिद्ध हुए। 

प्रत्येक चक्रवर्ती के £६ करोड गॉय होते ह। वायकुमारों फे 
कुल ६६ लाख आायास है। फोस थादि नापने के लिए ब्याव- 
हारिक दंड &६ अंगुल का शेता है| इसी तरह धनप, नालिका 
(साटी),जूआ,मूसल आदि भी ६६ अगुल के होते हैं। सूर्य के सबा- 


््ः 
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अयन्तर मण्डल में होने पर पहले मुहूर्त की छाया ६६ अगुल होती है। 
भेरु परत के पश्चिमी अन्त से गोस्तूभ पवेत का पश्चिमी अन्त 
६७ हजारयोजन है।इसी प्रकार चारों दिशाओं में अन्तर जानना 
चाहिए । झाठों फर्मो की ७ उत्तरमकतियाँ हैं। हरिपेण चक्रवर्तो 
कुद कम ६७ यपे गहस्थावास में रह कर दीक्षित हुए। 
नन्दन प्न के ऊपरी अन्त से पण्डक बन का अपोमाग धर 
हजार योजन दूर है। मेरु पर्बत के पश्मिमी अन्त से गोस्तूभ का 
पूर्वोय अन्त &८ हजार योजन 'न्तर पर है| इसो प्रशर चारों 
दिशाओं में जानना चाहिए। दक्षिण भरत का धनु पृष्ठ कुछ फम 
&८सौ योजन है। दक्तिणायन के ४६ थें मण्डल में रहा हुआ सर्य 
मुहूर्त का है भाग दिन यो यदा देता दे और रात को बढा देता है। 
उत्तरायण में उतना ही दिन को घट तथा रात को बढा देता है। 
रेपती से लेजर ज्येष्ठा तब नत्ततों फे कुल &८ तारे है। 
मेरूपबत ६६ हमार योजन ऊँचा है। नन्‍्दून बन + पूर्वीय अन्त 
से उसका पश्चिमी अन्त ६६ सौ यो मन है । इसी प्रकार दक्षिणी अन्त 
सेउत्तरी अत &£ सो योजन है। उत्तर में पहले सूर्य मण्डल फी ६६ 
हजार योजन कामेरी लम्बाई चौडाई है। दूसरा और तीसरा सूर्य 
भण्डल&६ हजार योजन लम्पा चौडा है। रत्षपभा पृथ्यी के अमन 
नापक पाई के नीचे मे चरपान्त से वाएव्यन्तर देवों के ऊपर 
फे चरमान्त का ६ सो थोजन अन्तर है। 
दशद्शमिक्ता नाम मिम्खुपडिमा १ ०० दिन में पूरी होती है। शत- 
मिपा नज्ञत्र के १०० तारे है। सविधिनाथ भगवान्‌ की अबगा- 
हइना १०० घनुए री थी। पारवेनाथ भगवान्‌ १०० वर्ष की पृर्णायु 
प्रप्त कर लिद्ध हुए। स्थविर आर्य छपपों भी १०० वर्ष की पूर्णाय - 
प्राप्त कर सिद्ध हुए अत्वंर दी वेताब्य परत की ऊँचाई १०० 
कोस है ) मत्येक सुल्नहिमवार , शिखरी और यरपघर दरेत १०० 
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> ० ललननोजजरीरनीजीनीज भी न्‍भीनीजरी. नी 2 कर) 34004 # 20% ह कू 
योजन ऊँचा तथा १०० फोस उद्देष वाला है।सभीकाँचन पतेत 
9०० योगन ऊँचे, १०० कोस उद्देर वाले तथा मूल में १०० 
प्लेन विष्दम्म बारे ह। 
है 33 ही १५० पनुए की अवगाइना थी) जआरण 
कल्प में १५० विमान है। अच्युतरत्प में मी १९० विमान है! 
सृशशनाय भगवान्‌ की अवगादना २० ० धनुष द त्वक 
महादिसान्‌, रुकमी और जर्पधर पर्वृत२० ० थोजन ऊँचाई तथा 
२०० शीप्त कोर साला है। जम्पूद्वीप में २०० फाचन परत है 
भगवान्‌ पथप्म की अवगाइना २४० घनुप की थी। असुर- 
यृप्ारों है मुस्य प्रासाद २४० योजन ऊँचे हैं। 
सूपतिनाथ मगयान्‌ की अवगादना ३०० घनुष की थी। अरिए- _ 
नेमि भगवान्‌ १०५० पे गृहस्थावास में रह फर दीक्षित हुए । 
वैम्नानिसदेयों के दिणानों का प्रारार ३० ५ योजन ऊँचा है| भग- 
रे ४ हि 
बान्‌ महातरीर के पास ३०० चौदद़ पूर्रधारी थे। पॉच सो पनुप 
अयगाहना पाले चरम शरीरी भीर की मोत्त में कुछ अधिक ३७ ० 
पर्ुप अपगाइना रह जाती है] 
प्म्धनाध भगवान्‌ रे पास ३३० चोद पू्वेधारी ये। झमि-... 
नंदन भगवान्‌ क्री अगग्राइना ३४७ पञुप की थी । 
समदसाय-भगवान्‌ फी अवगाइना ४०० घजुप फी थी। पत्येफ 
निपध तथा नीलगान्‌ पवेत ००० योजन ऊँचा और ४०० फोस 
उ्टेथ वाला दै। आनन और प्राणत कस्पों में मिला कर ७५०० 
विधान है। अमण भगवान्‌ महावीर के प्स ४०० यादी से । 
अजितनाथ भगवान्‌ और सगर चक्रवर्ती की अवगाहना ४४० 
धन्तुप की थी। सभी बच्तम्फार परत सीता आदि नदियों शे किनारे 
नया मेह प्रेत के समीप ४५० योजन ऊँचे तथा ३०० फोस उद्देप 
वाले] सभी वर्षब्र पर्पत ५०० योजन डॉन तथ( ५०७० योजन 
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जलन: 


निजी 


मूल में विष्स भ वाले है। भगयान्‌ ऋषभदेत भार मरते चकरती की 
अयगाहना ४०० धनुप यी।सौमनस, गंधमाठ॥)वियुत॒त्भ जी 
मालउन्त पर्रतों की ऊँचाई ३०० योग तथा उद्देष ४०० कस 
$₹। हरि और हरिसह को छोड फर पाती सभी चनस्कार परत 
पट ६०० योसन ऊँप और ५५० योगन लग्पाई चौढाई बारे 
हैं। पलइट को छोड़ कर सभी नदनशूर भी ४०० योगन उचे 
तथा मूल में १०० योजन लम्बाई चौदाई वाले है। सौप/ और 
इृशानवल्प में प्रत्यर विमान ४०० याजन उचा है। 
सनतूमार और माहेन्द्रयल्प फे विमान ६०० योजन ऊँचे है) 
चुल्नहिमरान्‌ पदेत के ऊपरी थन्त से नीचे सपतल ६०० योगन 
अन्तर पर है, इसो तरह शिखरी हट में भी जानना चाहिए। पार 
नाथ भगयान्‌ के पास ६०० यादिसम्पदा थी। अभिचन्द्ध कुछ- 
पर की शवगादना ६०० पमुत् फी थी। व[छुपूर्य भगयान्‌ ६०० 
पुरुषों के साथ दीक्षित हुए। 
ब्रह्म और खान्तक 7रपों में यिमानों की ऊँचाई ७५० योनन 
है, भ्मण भगवान्‌ महाररीर में पास ७५० जिन तथा ७०७० वेंप्रिय 
लगियभारे घु॒नि थे, घरिष्टनेमि भगयान्‌ ७५० परे की फेवलि- 
पयोय पाल पर सिद्ध हुए, महा हिमवतकूट पे ऊपरी अन्त से महां- 
दिमयत यरपभर परत का सम भूमितल ७० ० योजन श्न्तर पर है| 
रुजिम्रकूट भी इसी घर जानना चाहिए | 
मद्राशुक्र और सदस्तार कल्प में विमान ८०० योजन ऊँचे है, 
रकप्रभा के पदले कएड में ८०० योजन तक बाणव्यनरों वे भूमि 
ग्रह है, भगयान महाप्रीर के पास ८०० व्यक्ति अन्नुत्तरोपयाई देवों 
में उत्तन्न होने वाले थे। रत्मभा से ८०० योगन फी झँचाई पर 


सूर्य की गति होती है। अग्पनेमि भगवान्‌ के पास ८०० पराद़ि- 
सम्पदा थी। 
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आनत, माणत, आरण और झन्‍्युत कल्प्ों में विमान 2०० 
औजन ऊँचे हैं। निषधकृट के ऊपरी शिखर से निपप वर्षघर का 
समततल भूभाग ६०० योजन है।इसी तरह नोलवत छूट का जानना 
चाहिए। विमलवाहन छुलरर की ऊँचाई ६०० पनुप की थी। रत्- 
प्रभा के समदल भाग से तारामएडल ६०० यीनन ऊचा है। 
निपथ भर नीलबत झे ऊपरी शिखर से रवप्रभा के पदले काण्ड 
का मध्य भाग ६०० योजन अन्तर पर है। 

ग्रैवेयक विमानों की ऊँचाई १००० योजन है | यमफ पत्तों 

ही ऊँचाई १००० योजन तथा उद्देय १००० कोस ई। सूल में 
लम्बाई चौड़ाई १००० योजन है। चित्र और विचित्र कृट भी इसी 
तरह समझने चाहिए । मत्येक वर्तुल पैतादथ प्रेत की ऊँचाई 
१००० योमन, उद्वेघ १००० फोस तथा मूल में लम्पाई चौडाई 
१००० योजन है। वत्तस्कार कूटों को छोड फर सभी हरि भौर 
इरिसह कूंट १००० योजन ऊँचे तथा मूल में १००० योजन 
विप्फम्भ बाले हैं। नन्‍्दन कूट फो छोड़ कर सभी पलझूठ भी 
इसी तरद जानने चाहिए। अरिष्टनेमि भगवान्‌ १५०० वर्ष की 
पूणोयु मात्त ऊर सिद्ध हुए। पाश्वेनाथ भगवान्‌ के पस १००० 
केबली ये। प्रस्वेताय भगवान्‌ के १००० शिष्य सिद्ध हुए । पद्म 
दह और पुण्डरीक द्रृह १००० योजन विस्तार वाले हैं। 
अलुत्तरोबवाई देवों के विमान ११०० योजन ऊँचे हैं। पारर- 
लाथ भगवान्‌ फे पास ११०० वैकिय लब्पिधारी ये।.. 
महापत्न और महापुंडरीक द्रह २००० योजन विस्तार वाले हैं । 
रबप्रभा में वज्॒फाएड के ऊपरी भाग से लोदिताज कार्ट फा 
अधोभाग ३००० योजन है। 
विगिच्छ और केसरी द्रह 9७०५० योजन विस्तार वाले है। 
मेरु का मन्य भाग रुचरु नाभि से प्रत्येक दिशा में ५००० 
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योजन अन्तर पर है। 
सहस्रार पल्प में ६००० विमान हैं | 
रत्प्रभा पृथ्वी में रतक्ाएड के ऊपरी अन्त से पुलक फाणड 
का अधोभाग ७००० योजन अन्तर पर दे। 
हरियांस और रम्पकवासों का रिस्तार कुछ अधिर ८००० 
योजन है। 
ढक्तिणार्द्ध भरतक्षत्र की जीवा ६००० योजन लम्पी है। 
मेरु प्रेत पृथ्वी पर १०००० पिप्कम्म गला है। 
लव॒णसमुद्र का चक्राकार पिष्यम्म ? लाख योजन है। 
पाइवेनाथ भगवानूये पास ३लाख २७३जार उत्तृ४ भ्रातिया- 
सम्पद थी। 
धातकीखएड द्वीप फा गोल घेरा 9 लाख योजन दे । 
लब्रणसपुद्र मे पूर्ती अन्त से पश्चिमी श्रन्त का यन्तर ५ लाख 
यानन है। 
भरत चक्रपर्ती ६ लाख पूर्व राज्य यरने के बाद साधु हुए। 
जम्पूद्वीप सी पूर्वी य येदिका के अन्त से घातफीखण्ड का पश्चिमी 
अन्त ७ लाख योजन अन्तर पर है। 
माहेन्द्ररल्प में ८ लाख विमान है। 
अजितनाथ भगयान्‌ के पास कुछ अधिक £ हजार अवधि 
ज्ञानी थे। 


पुरुषसिंद वासुदेव दस लाख पर्ष सी पृर्णीयु प्राप्त कर पॉचवी 
नरक में उत्पन्न हुए | 
भगवान्‌ मरावीर छठे पू भय में पोडिल झनगार + रूप में एक 


करोड बष की साधुपयोय पाल कर सहस्तार पल्पके सर्याथेसिद्ध 
विमान में उत्पन्न हुए ] 


ऋषभदेय भगवान भार महाबीर भगवान्‌ के पीच एफ सोडा 
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कोडी सागरोपम का अन्तर है। 

१५ गशिपिटक अर्थात्‌ १२ भू और उनके विपयों का निरु- 
बण। दृष्टियाद दे विवेचन में १४ पू्ों का बेन । मे 

दो राशियाँ तथा उनके भेद | सात नरक तथा देवों का बणन। 
भवनपति आदि देवों के आवास, नरकों के दुःख, अवगाहना, 
स्थिति आदि का निरूपण | 

पॉच शरीर प्रत्येक शरीर के भेद तथा अवगाहना। अवधितान 
के भेद नरकों में बेदना। छः लेश्याए। नारकी जीवों का आहार । 

आपुपन्प के छः भेद ) सभी गतियों का विरहफाल। 

छःसंघयण। नारकी,तियेश्व और देवों फे सघयण | छः संठाण। 
नारकी आदि के संगण । तीन बेद । चारों गतियों में बेद । 

गष उत्सपिणी के ७ कुलकर। गत अवसपिणी के १० कुलकर। 
३४५ अवृ्सपिंणी के ७ कुलकर। ५ वर्तमान कुलकरों की 
भायोए। बतेमान अवसर्पिणी के २४ तीयेडू रो के. पिता। २७ धीर्ब- 
हुरों की माताएं। २४ तीर डूर। इनके पूवेमव के नाम । तीयेहुरों_ 
फो २४ पीलकियों तथा उनका वर्णन । तीयडुरों के निष्क्रपण 
(ससारत्याग) का वरेन। २० रो की पदली मिज्ञाओं फा व्णेन। 
२४ चेत्यटलों का बणेन तीयेहुरों के प्रथम शिष्य और शिष्पाएं । 

१२ चक्रदर्ती, उनऊ माता पिता तथा ख्री रक्त । 

& पलदेव तथा £ वाहदेवों फे माता पिता, उनका स्वरूप तथा 
नाम, पूर्वमत् फे नाम, बाह देवों के पूवेभव के पर्मोचाये, नियाणा 
फरनले फे स्थान तथा फारण, नौ मतिवा छुदेव, बातदेवों फी गति, 
बलदेयों की गति। 

पुरावत में इस अदसर्पिणी के २४ तीयेहू र। भरत सेन में आयागी 
उत्सर्पिणी फे ७ कुलऊर | ऐरावव में आगामी उत्सर्पिणी के १० 
झुलकर | भरत ज़ेत्र में आगामी उत्सपिणी के २७ तीैडूर ) उन 
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के पूवेभव, तथा माता पिता आदि । आगामी उत्सर्पिणी के १२ 
चफ्रवर्ती, नौ पलदेव, नौ वाह्॒देग, नो प्रतिवासुदेव। ऐराव में 
आगामी उस्सपिणी के २४ तीयेडू र, चक्रवर्ती आदि का वर्णन । 
(५) श्रीमगवती सत्र (व्याख्या प्रज्ञत्ति) 
(शुत्कर सख्या ७१) 
ग्यारह जड्ढों के अन्दर भगवती सूत्र पॉचवों अग है। इसका 
खास नाम व्याख्या पर्ञप्तिहै। इसमें ससमय,परसमय,स्वपरसमय, 
जोब, श्रमीव, जीवाजीय, लोक, थलोर, लोगालो+, भिन्न भिन्न 
जातिये देव, राजा, राजर्पि आदिवा वर्णन है। देव और मनुष्यों 
द्वारा पछे गये छत्तीस हजार प्रश्न हैं। श्रपण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने उम्रवा विस्तार पूवेक उत्तर दिया है। इसमें एक शुतरकन्ध॒ 
है। हुछ अधिक सौ अध्ययन हैं। दस इजार उद्देशऊ, दस हजार 
समुदेशक, ३६ इजार प्रक्ष और ८४ इजार पद हैं) 
मथम शतक 
(१ ) उद्देशा- णमोरार महामन्‍्त, दस उद्देशों के नाम, नमु- 

स्थुण (शक्रस्तव),गौतम स्थामी का वणेन,चलमान चलित इत्यादि 
प्रश्न वा निणय, नारकी जीएों की स्थिति, भासोच्छास, आहार 
आदि विषयक प्रश्न, नारफी जीयों द्वारा पूपराल में ग्रहण जिये 
हुए पुद्वलों के प्रिणमन सी चौ भड्ठी,नारफी जीवों द्वारा पर्व झाल 
में ग्रहण किये हुए पुद्रलों या चय, उप्रचय, उदीरणा, निर्मरा 
आति की चौभड़ी, नारफी ज्ीब्ों द्वारा कौन से काल मे तैनस 
या्मण फे पुदल् ग्रहण किये जाते है, नारफी चलित कर्म याँपते 
है या अचलित, वध, उदय, बेदना आदि विपयक प्रश्न, अछर 
कुमारों की स्थिति,'वासोन्चूबास आदि विपय प्रश्न, नीब आत्या 
रम्भी, परारम््ी, तदुभयारम्मी या अनासम्मी है इत्यादि पश्, 


का दे 227, अं आआक आर 2, 
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चारित्र, तप,सयम है वह इहभव सम्बन्धी, परभव सम्बन्धी या उमय- 
भव सम्बन्धी है इत्यादि विपयक प्रश्न, असह॒त (जिसने आशभ्रवों 
को नहीं रोका है) साथ और सहत (आश्रवों को रोकने वाला) 
साधु सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है या नहीं, असयत, भविरत, 
अप्रस्याशय[नी जीव मर कर देवलोऊ में उत्पन्न होता है या नहीं 
वाणव्यन्तर देवताओं के विमान कैसे हैं! इत्यादि प्रभोत्तर! 

(३) उद्देशा- मीष स्वकृत कर्मों को भोगता है या परकृत ? २४ 
दढक ऊे विषय में. पृथक एथर रूप से यही प्रश्न, जीव अपना बाधा 
हुआ शायुष्य भोगता है या नहीं ! २४ दण्डक क विपय में यही पभ्ष, 
सब नारकी जीवों का आहार, 'वासोच्छास, शरीर, कर्म, बर्णो, 
लेश्या, बैदना, क्रिया, उत्पचि समय, आयु आदि समान हैं या 
भिन्न भिन्न १ उत्पत्ति समय और आयु के विषय में चौभड्ी।२४ 
दण्डक पर आहार, लेश्या आदि चार वोल विषयक प्रश्न। उत्तर 
के लिए पन्नवणा के दूसरे उद्देश का निर्देश। संसार सचिहरणा 
काल, मीच की अन्त क्रियां विषयक पक्ष और उचर के लिए पच- 
बणा के अन्त क्रिया पद का निर्देश (मल्ामण)। विराधक, अविरा- 
भ्रर,सयती असयती आदि कौन से देवलोफ तक उत्पन्न हो सकते 
हैं? असश्जी फी आयु के चार भेद इत्यादि का वर्णन है। 

(३ ) उद्देशा- जीव फाज्ञामोहनीय कर्म किस प्रफ़ार वाघता 
और भोगता है  वीवराग प्ररूपित तत्व सत्य एवं यथार्थ है इस 
प्रकार श्रद्धान करता हुआ जीव भगवान्‌ की आजा का आरा- 
भर होता है। जीव किस निधित्त से मोहनीय कर्म बाधता है १ 
नाग्की जीव कांज्ञामोहनीय कर्म बांधघवा और दवेंदता है या नहीं १ 
इत्यादि प्रश्त ! 

(४ ) उद्देशा-कर्मों की प्रकृतियों के विपय में भश्,उत्तर के लिए 
परस॒रणा के कस्म्पयदि! नामक प्रथम उद्देशे का निर्देश। जीव 


हे ्ा 


डे है हे 
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मोहनीय कर्म के उदय से परलोक जाने योग्य कम बायता है । 
नारबी आदि सभी जीय अपने किये हुए कर्म भोगे पिना छुट- 
कारा नहीं प सरुते। करें के प्रदेशरन्ध, अनुभागयन्प, बेदना 
आदि या वन, १हल की नित्पता, जीय तप, सयप, व््मचर्प्य, 
और आठ प्रवचन माता का ययावत्‌ पालन फरने से सिद्ध, बुद्ध 
यावत्‌ मुक्त हो जाता है। अधोवधि और परमाधोवि के तथा 
कयली आदि के विषय में प्रश्नोत्तर। 

(४ ) ए०- पृथ्वी (नारकी),नरफायास, अप्तुर कुमार,भसतुर 
कुमारों के आवास,प्ृथ्वीयाय ये आवास,ज्यो तिपी,ज्योतिपी देवों 
के आवास,पैमानिक देव,पैमानिफ देयों के आवास, नारफी जीयों 
की स्थिति, नैरयिक क्रोप, मान,माया, लोभ सहित हैं इत्यादि फे 
२७भागे तथा ८० भांगे,चौवीस दण्डकफ पर इसी तरह २७ भांगे, 
स्थिति,स्थांन आदि फा विचार। 

(६ ) उद्देशा- उदय होता हुआ सृर्प्प जितनी दूर से दिखाई 
देता है, अस्त होता हुआ भी उतनी ही दूर से दिखाई देता है। 
सूस्येतपता है,मफाशित होता है, स्पशे करता है इस्पादि | लोफान्त 
अलोकान्त फो स्पशे करता है और अलोफान्त लोकान्द फो । द्वीप 
समुद्र का स्पशे करता है और समुद्र द्वीप फा।जीव म्राणातिपात 
आदिक्रियाए स्पृष्ट या भस्पृष्ठ करता है १ रोइफ भणगार फे भश्नो- 

त्तर।लोकस्थितिपर मसक फा दृष्टान्त, नीव और पुहलों के पारस्प 
रिक सम्बन्ध के लिए नौका (नाव) का दृष्टान्त। सदा प्रमाणोपेत 
खुद्म स्‍्नेहकाय (एक प्रकार का पानी) गिरता है इत्यादि विचार ] 
(७ ) उ०- नर में उत्पन्न होता हुआ जीव यया सर्वरूप 
से उत्पन्न होता है या देश से इत्यादि चौमडी, इस मकार चौदीस 
दण्डक पर विचार। तीनों काल की अपेज्ा चौबीस दृष्डक में 
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आदार और उपस्थान का विचार। विग्रदगति समापन्ष और अवि- 
ग्रहगति समापन्न का चौबीस दण्डक में विचार। जीव सेन्द्रिय, 
अनिन्द्रिय, सगरीर, अशरीर, आहारी या अनाहारी, उत्पन्न 
होता है! पून के शरीर में रुधिर, मस्तक और मस्तक की मींजी, 
फेफड़ा (ऊलेगा) ये तीन माता के भद्र है और अर्थ (हड्डी), 
अस्थिमिना, केश नख आदि तीन पिता के अद्ठ दे। गर्भ में रहा 
हुआ जीव मर कर देवलोक और नरऊ में जाता दे या नहीं १ 
गर्भगत जीव माता के सोने से सोता है, माता ह बेठने से पैठता 
'ह। माता के सुखी होने से छुखी और दुःखी दोने से दु.खी । 
इन्यादि का विस्ठृत विचार । 

(८)3०- एकान्त वालजीय (मिथ्यादृष्टि जीव) मर कर 
चारों गतियों में जाता है। एकान्त पण्डितजीव (सब विरत साधु) 
भरकर वेमानिक देव होता है अथवा मोक्त में जाता है| दालपण्डित 
जीव (देश विरत सम्यर्दृष्टि थ्रावफर) मर कर वैमानिक दे बताओों में 
उत्पन्न होता है। मग मारने वाले मनुष्य को तीन चार या ४ क्रियाएँ 
लगती हैं। प्राण लगने के बाद यदि शग ६ महीने में मर जाय तो 
पॉच क्रियाए लगती है और यदि शग ६ महीने के बाद मरे तो ४ 
क्रियाएं लगती हैं। यदि पुरुष पुरुष को मारे तो पाँच फ्रियाए लगती 
है। चौबीस दण्डक में सवीय्य और अद्रीय्ये का तिचार। 

(& )3०-णजीव अधोगति का फारणभूत गुरपना और ऊ'ज- 
गति का कारणभूत लघुपना फंसे भाप्त फरता है ! संसार को 
अल्प, प्रचुर, दीघें, हम, अनन्त, परित्त आदि करने फा विचार! 
सातवीं नारकी के नीचे का प्रदेश शुर्लघु अगुरुलघु है इत्यादि 
प्रश्ना साधु के लिए लघुता, अमृच्छी, अग्ृद्धता, अपरतिबद्धता, 
अक्रोधता, अमानता, अमायित्व, निर्लोभितता आदि मशस्त हैं | 
शगदेप से रहित निग्रेन्य ससार का अन्त कर दा है) अन्ययूयिकों 
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का कथन है कि जीय एक ही समय में दृहभय सम्यस्ती और पर- 
भव सम्पन्दी आयु का बंध बरता है। काज़ासवरेशित नामक साधु 
के अश्नोत्तर | सेठ, ढरिद्र, कृपण, राजा, भादि को एक अप्रत्या 
रयानी क्रिया लगती है। आधाऊर्मा आहार विपयर विचार, 
आधाउ्मी आहार भोगने वाले साधु को बधने वाली कर्म्रदृतियों 
का विचार॥ 

(१० ) उ०- चलमाणे चलिए, निमरिज्माणे निज्लिएणे 
इत्यादि भ्िपयक प्रश्नोत्तर एय विस्ठत विचार। एक जीव एफ 
समय में दो क्रियाए करने में सपर्थ दे या नहीं १ इत्यादि का विस्तृत 
विचार । नरकगतिमें नारकी कितने गिर्‌ह फाल से उत्पन्न होते है। 

दूसरा शतक + 
(१ )3०- पृथ्वी शायिरुआदि एकेन्द्रिय भर वेएन्दरिय आदि 
जीयों के श्वासोन्छास फा विचार। वायुक्राय पी उत्पत्ति या 
)पिचार। मड़ाई (प्राछक्भोजी ) निग्नेन्य या विचार। प्राण, भूत, 
जीव, सच्य का विचार स्कन्दुक परित्राजक, पिडल निग्नेन्थ भार 
चैसाली थ्रायत्ष का अधिकार, पालमरण और पण्डितमरण पा 
विस्तृत विचार | 
(० )3०- समुद्घात के भेदों के लिए प्रश्न । उत्तर फे लिए 
पन्नरणा के ३६ में पद या निर्देश । 
(३) उ०- पृथ्वीकायिक जीच्रों के विपय में पक्ष | उत्तर 
)के लिए जीवामिगरम के दूसरे पेशे का निर्देश ) 
(४) २०- इन्द्रियाँ कितती हैं? उत्तर के लिए पत्ननणा ऊँ 
पन्द्रहवे पद के पहले उद्देशे का निर्देश। 
(४ )उ०- अन्य यूथिक निम्रैन्ध मर कर देवगति में जाता 
है या नहीं ? पक समय में एक जीव दो वेदों को (खीवेद और 
परुपवेद ) बेदता है या नहीं १ उदकगर्भ (वर्षा का गर्भ) और 
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स्रीगर्भ कितने समय तक रहता है! मनुप्य और तिय शव सम्बन्धी 
और भी विचार | एक समय में कितने जीव पुत्ररूष से उत्पन्न दोते 
$९ मैथुनसेबी पुरुष फो ऊन सा असयम होता है? तूँगिया नगरी _ 
के भ्रावकों का वर्णन, पाँच अभिमम, पूर्वक त सयम और तप के 
फल विपयक भश्न, राजगृद नगर के द्रह का वर्णन | 

(६ ) उ०- भाषा विपयफ प्रश्न) उत्तर के लिए पत्रवणा के 
११ दें भाषापद का निर्देश। ५ 

(७) उ०- देवों के भेद और स्थान विपयक मश्ष | उत्तर 
के लिए पन्नव॒णा के स्थान पढ़ का निर्देश । 

(८) ४०- भैमरेन्द्र और चमरेन्द्र की सभा का वर्णन | 

(६ )3०- समयक्षेतर विषयक प्रश्न | उत्तर के लिए जीवा- 
भिगम की भलामण । 


(१० ) उ०- पश्मास्तिकाय का चर्णन, जीव उत्थान, फर्म, 
बल, वीय्ये से आत्ममाव को मद करता है,लो फाफाश और अली - 
फाकाश में जीवादि है इत्यादि अश्ष। दूसरे अश्तिकाय धमोस्ति 
काय के कितने भाग फो स्पशे करते है? 

तीसरा शतक 

(१ ) उद्देशा-ढस उर्शों के नाम, चमरेंसद्र की ऋद्धि और 
विकुबंणा की शक्ति फा वर्णन, चमरेन्द्र झे सामानिफ देव,गायस्रिश, 
लोकपील,शअग्रमहिपी आदि की ऋद्धि का पर्णन,पलेन्द्र, परणेन्द्र, 
ज्योतिषी देवों के इन््र,शकरेन्द्र फी ऋद्धि, बिकृते गा,सामानिक देय, 
आत्मरत्षक देव आदि की ऋद्धि फा वरणेन, अडि वर्ष अमण पर्याय 
का पालन कर इन्ध फे सामानिक देव यनने बाले तिष्यफ अनगार 
का अभिकार,रैशानेन्द्र की ऋद्धि एव विकुरणाशक्ति कावर्णन, 
छः महीने थमण पर्याय का पालन कर ईशानेद्ध के सामानिक देव 
चनने वाले फुर्दच अनगार का वर्णने, सनत्कुमार इन्द्र से ऊपर 
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के सय लोकपाल की पिकुर्वणा शक्ति का वर्णन, मौका नगरी, 
इशानेन्द्र, तामली पालतपसी,मी थेप्रुत आदि का अधिकार, शर्ते 
न और ईशानेन्दर के पिपान, उनके आपस में होने वाले आालाप 
सलाप, मिलन, यिवाद भादि का वर्णन, सनत्युमारेस््र भव्य है 
या अभव्य ? इत्यादि प्रश्नोत्तर। 

(२) उ०-चमरेन्द्र का सौधर्म देउलोक में गमन, वहाँ से भाग 
कर भगवान्‌ महावीर खामी पो शरण लेना, चमरेन्द्र पूरेभय में 
पूरण नाम या वालतपस्ती था इत्यादि वर्णन | 

(३ )३०-मडितपुत्र अनगार का अधिकार,झआरम्भी अवस्था 
तक जीव को मोक्ष नहीं, भमादी और अप्रमादी पी फालस्थिति 
अएप्री, चतुदंशी, अमावस्या, पूर्णिमा भादि परयों पर लरण समुद्र 
के घटने और पढने का बारण | 

(४) 3उ०- अवधिज्ञानी अनगार के बेक्रिय समर॒दघात पा 
चस्येन तथा चौभड़ी, लब्पिधारी मुनिराज दक्ष, फाए्ठ तथा पन्‍द, 
मूल और फल, पत्र, बीज आदि फे देखने विषयक तीन चौभ 
डियाँ,बायुफाय खली और पुरुष फे आकार विफुवेणा नहीं फर सस्ता 
पिन्तु अनेक योजन तक पताया रूप विकुवेणा फर सकता है। 
मेघ वी विकुबेणा शक्ति विषयक प्रश्न। मर कर नरक में जाते 
समय कौन सी लेश्या होती है! २४ दृण्ढक पर यही प्रश्न भारि 
तात्मा अनगार बाहरी पुद्रलों को लेकर बैभार गिरि फो उल्स 

घन फरने में समय होता है या नहीं १ मायी विकुररेशा करता है 
अमायी नहीं इत्यादि विचार। 

(४ ) उ७-भावितात्मा अनगार द्वारा खी,हथी, पोदा आदि 
अनेक प्रकार की विदुवंणा का दिस्वृत विचार | 

(६) उ०- मायी पिध्याइष्टि अनगार की विकुवेणा, तथा 
भाव फे स्थान में अन्यथा भावरूप देखना अयोद वाणारसी के 
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स्थान पर राजग्ह और राजग़द के स्थान पर वाणारसी (बना- 
रस) का परम होना,सम्यग्दृष्टि अनगार की विकुवेणा, सपर स्थानों 
मेंयाथातथ्यमाव से देखना,चमरेन्द्र के आत्मरक्षक देवों फा वर्णेन। 

(७)४०- शक्रेद्र के लोऊपालों का विचार ओर विमानों 
का विचार] 

(८)ए०- भ्रतुरकुमार आदि दस भवनपतियों फे नाम, उनके 
अधिपति देवों के नाम, पिशाच, ज्योतिषी और वाणव्यन्तर देवो 
के अभिपतियों के नाम और उन पर विचार । 

(& ) ८०- पाश्व इन्द्रियों के कितने विषय दे १ उत्तर फे लिए 
श्री जीवाभिगम सत्र की भलामण | 

(१० ) 3०- चमरेन्द्र की सभा से लेकर भ्रच्युतेद्ध की सभा 
तक का विचार | 

चौथा शतक 

(१-८ ) उ३०-दस उद्देशों के नाम की गाया। पहले से चौथे 
परेशे तक ईशानेन्द्र के लोऊपाल और विमानों का प्रश्नोत्तर। पाँचवें 
से आठवे उद्ेशे तक लोकपालों की राजधानियों का बणेन। 

(६ )3०- नरक में नैरयिक उत्पन्न होते हैं या अनैरयिक, 
इत्यादि विचार। 

(१०) ३०. ऋृष्ण लेश्या, नील लेश्या आदि को प्राप्त कर 
जीय क्या तद्रणंरूप से परिणत होता है! उत्तर फे लिए पतन्नणा 
के लेश्यापट फी मलामण। 

पाँचवाँ शतऊ 

(१ )3०-दस उद्देशों के नाम की गाया,सूस्य की गति विषयक 
प्रश्न, सूर्ये की उच्तराद्ध एव दक्तिणाद्ध में गति आदि फा विचार। 

(२ )3०- पुरोवात, पथ्माद्वात, मदवात, महावात आदि वायु 
सम्बन्धी विचार, वायुकुमारों द्वारा वायु की उदीरणा, वायु मर 
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कर पाय होना, स्पृष्ट, अस्पृष्ट, सशरीरी, अशरीरी भादि वायु 
सम्पन्धी विस्तृत उिचार। भोदन, पुल्माप, मदिरा आदि पे शरीर 
सम्पन्धी प्रश्न। लवण समुद्र वा चक्रवाल विष्कम्भ, लोकर्यित्ति 
आदि या विचार। हे 

(३ )3०-जाल में दी हुई ग्रन्थियों(गाँगों)फा दृष्टान्त देकर एक 
ही भव में और एकही समय में एम ही जी इस भव और पर भद 
सम्सन्धी आयुष्य या बेदन फरता है, अन्य ती्िफों के इस प्रकार 
ये कथन फा खप्दन। 

(४ )३०- छभस्थ पनुष्प शख, शृद्, मदद भादि का शब्द 
मुनता है। छप्नस्थ फपाप पोहनीय पे उद्य से दँसता है और साठ या 
आठ फर्मो को याँधता है। फेरली नहीं दंसता। छप्न स्थ मनुष्य दशेना 
बरणीय कमगे उदयसे निद्रा लेता है। निद्रा लेता हुआ सात आठ कम 
पाँधता है, किन्तु ये वली नहीं याँधता। हिरणगमेपी देय द्वारा ख्री 
के गर्भ के सदरण विपयक गियार । अतिपुक्त दमार काजल में 
पाती तिराने का अधिकार। ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से महा- 
शुक्र वे देवता मन द्वारा मश्ोत्तर करते है। दे में पी भाषा विपयके 
विचार।|फेयली अन्तिम शरीर को देखते हैं। पे चली पी तरह छत्स्थ 
भी अन्तिम शरीर यो देखने में समये होता द या नहीं १ पेबली 
प्रकृष्ठ मन और यचन को धारण करता है। अनुत्तर विमानतासी 
देव अपने विपान में पठा हुआ हो केवली फे साथ आलाप संलाप 
करने में समये होता है। भजुत्तरोपपातिक देव उदी णमोह, तीस मोह 
नहीं होते किन्तु उपशान्तमोह होते हैं। क्या फेयली इन्द्रियों से 
जानते और देखते ह। चौदह पूर्वधारी एक पड़े से हनार घड़े, एव 

फ़पड़े से हजार फपडे नियालने में समय है इत्पादि प्रश्न। 

(४ )3०-छब्स्थ मनुष्य अतीत,भनागत समय में सिद्ध होता 

इत्यादि प्श्न। उत्तर के लिए पहले शतक ये चौथे उर्देशे की 
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भलामण। सर्व आणी भूत जीव सच एवंभूत वेदना को वेदते है। 
नरक आदि २४ दृण्डक में एवंभूत बैदना का मश्न | जम्बूद्वीप के 
इस अवसर्पिणी फाल फे सात कुलर, तीर्थेडुरों के माता, पिता 
बलूदेव, यासुदेव, भतियासदेव आदि के विपय में प्रश्ष | 

(६ )3०- जीव किसम्रकार से दीपा यु,थल्पायु,शुभ दी घोयु, 
अशुभ दीपघोयु का वन्य करता है इत्यादि विचार। चोर, बाण, 
पह्ठुप को कितनी क्रिया लगती है! शस्यातर पिण्ड, आधाकर्मी 
पिण्ड, आराधना, विरापना आदि विपयक मश्ष। आचाये, उपा- 
ध्याय अपने साधुओं को सूताय देते हुए कितने भव करके मोक्ष 
मातेई ! दूसरे पर कूठा फलडु चढ़ाने पाले का भव भ्रमण झादि। 

(७ ) ३०- परमाणु पुहल, अनन्तप्रदेशी स्कन्ध का विस्दत 
वियार। परस्पर स्पर्शना, सर्थिति, अन्तरकाल थादि फा विचार। 
चौवीस दण्डक सारम्भी, सपरिग्रही का रिचार | पाँच हेतु और 
पाँच अहेतु फा कथन। 

(८ )उ०-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के अन्तेयासी शिष्य 
नारदपुत और निय्रन्थीपुत्न की विस्तार पूर्वक चर्चा। जीव घटने, 
चढते या अवस्थित रहते हैं! चौवीस दण्ड क के विपय में यही प्रश्न । 
जीव सोपचय, सापचय, निरुपचय, निरपचय है, इत्यादि का 
चौबीस दण्डऊ पर विचार । 

(& ) 3०-राजगद नगर की वक्‍तब्यता। दिन में प्रफाश भौर 
राजि में अन्यकार का पक्ष) साव नरक भर असर कुमारों में 
अन्परार क्यों $ अशुभ पुद्दलों फे कारण प्ृथ्वीकायादि से लेकर 
तेइद्धिय तक अन्धकार। चौरिन्द्रिय, मनुष्य यावत्र वैमानिक देवों 
में शुभ पृद्ल, समय, आवलिका भादि काल का ज्ञान महुप्य आदि 
को है, नैरयिक जीवों को नहीं! पारवेनाथ भगवान के शिष्पों को 
भगवान्‌ महावीर का परिचय, चार महायत से पाँच पद्मयत का 





2592०: 
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अहण | देवताओं के भेद और देवलोकों का बन । 

(१० ) उ०- चन्द्रपा का जिचार। पाँचवें शतक के प्रथम 

उद्देशे की भलामण। 
छठा श॒त॒स 

(१ ) उ०-दस पदेशों की नाम सूचर गाया, महावेदना और 
महानिरजेंग आदि विचार।महावेदना और महानिर्जरा पर चौभड़ी | 

(२ )उ०-भादार प्रिपयऊ प्रश्न । उत्तर फे लिए पतन्नवणा के 
आहार उन्शे पी भलामण। 

(३) ३०- बख्र थे उदाहरण से महाकर्म और अल्पऊर्ष का 
बिचार, पुद्ुलों फा चय, उपचय, विश्लसा और प्योगसा गति। 
बस और जीव की सादि सान्तता या विचार, फर्म और कर्मों पी 
स्थिति। फौनसा जीव उतने फर्म घाँधता है। स्रीवेदी, पुरपयेदी 
और नपुसकरेदी जीवों का अल्परहुत्व। 

(४ )उ०- कालादेश फी अपेज्ञा जीव समदेश है या अपिदेश 
इत्यादि भड।२४ दण्दर में प्रत्यार यानी अपत्याख्यानी का विचार। 

(४ ) उ०- तमस्काय का स्वरूप, स्थान, आकार, तपस्पाय 
की लम्बाई चौडाई, तमस्काय के ग्राम, नगर, शद्ददि का विचार, 
भेथ की उत्पत्ति, चन्द्र सूर्य सम्पन्धी विचार | तमस्काय फे तेरह 
साम | रृष्णराजियों के नाम, कृष्णराजियों की वक्तव्यता, आठ 
कृष्णराजियों के दीच में आठ लोकान्तिक देवों के विभान | 

(६ ) उ०- रत्नप्रभा आदि सात पृथ्वियों के नाप, आावास। 
पाँच अलुत्तर विमान | मारणान्तिक समुदुघात का वन । 

(७ )उ०-शालि,जी,गेह इत्यादि घान्य फोटे में सुरक्षित रखे 
रहने पर कितने समय तक अडड रो लपत्ति के योग्य रहते हैं? कलाय, 
मर, तिल, पृग,उद्द, कुलथ, चेंबला, तुयर, चना आदि भान्य 
पॉव वर तक वीजोसति के योग्य रहते है। अलसी, दुछुप, कौद, 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रइ,चौया भाग १४९ 


काग, राल, सण, सरसों थादि घान्य सात वर्ष तक वीजोधपत्ति ऊ 
योग्य रहते हैं। एक मुहते के ३७७३ उच्छास। आवलिका,उच्छास 
निश्वास,प्राण, स्तोक,लब,पुहूर्त,भहो राज,पक्त,मास, ऋतु,अयन, 
संवत्सर, युग, वर्षशत, वर्पसहस्त, वे शतसदख्, पूवोड़, पूर्व ,चुटि- 
तांग, नुटित, अठटाग, अठठ, अववाग, अवव,हहकांग,हृहक,उत्प- 
लांग,उत्पल,पद्मांग,पञ्न,नलिनांग,नलिन,अभनुप्रांग,भर्यनुपूर, 
अयुदाग,अयुत,पयुतांग,मयुत,नयुताग,नयुत,चूलिफांग,चूलिका, 
शीरप॑प्रहेलिकाग,शीप॑प्रहेलिका इत्यादि गणनीय ऊाल का स्वरूप, 


सूजसकन्‍- 


पल्योपम, सागरोपम आदि उपभेय फाल, भरतप्षेत्र छा आऊार, 
भरतस्षेत फे मनुष्यों का खरूप भादि | 

(८) ३०- रतप्रभा से ईपतमगभारा तक ८ पृथ्चियों का 
स्वरूप एय विस्तृत वर्णन, पृथ्वियों के नीचे मेघ, यादर अभिराय 
आदिकाप्रश्न, सौधम, ईशान आदि देवलोकों के नीचे मेघ आदि 
का प्रश्न । लद॒ण समुद्र सम्बन्धी प्रश्न, उत्तर के लिए श्री जीवा- 
भिगम की भलामण। द्वीप समुद्रों के नाम । 

(६) उ०- जीव ज्ञानावरणीय कर्म का बन्‍्ध करता हुआ 
साथ में कितनी अन्य कर्म प्रक्ृतियों का बन्‍्ध करता है! उत्तर के 
लिए पन्ननणा के वन्धोदेशक की भलामण। महर्द्धिक देव बादय 
पुद्चलों को लेकर झिस रूप री विकृरषेणा कर सता है! विशुद्ध 
लेग्या घाले, अधिशुद्ध लेश्या चाले देव के जानने और देखने 
पिपयक वारह भड्ठ 

(१०)3०-नीवों के सुख दृःखादि को कोई भी बाहर निकाल 
कर नहीं दिखला सकता | देव तीन घुटकी में जम्बूद्वीप की २१ 
प्रदत्तिणा कर सकता है। जीव केआण धारण कर ने विपयक्र मरन। 
इसी तरह चौपीस दण्डक में रन । नैरपिकों का आहार, केवली 
और फेवली की इन्द्रियों, केवली ज्ञान से ही देखते और जानते हैं। 


कीच 


श्श्८ भर सेठिया जैन प्रन्थेमाला 


ग्रदण | देवताओं के भेद और देवलोबों या वर्णन । 
(१० ) उ०- चम्द्रया का विचार। पॉचवें शतक के प्रथम 
उद्देशे बी भमलामण। 
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छठा शतप 

(१) ४०-दस एदेशों फी नाम सूचक गाथा, महावेदना और 
भहानिमेरा आदि विचार। भद्ावेदना और महनिजेरा पर चौभड़ी ) 

(२)उ०-आहार विपयक प्रश्न । उत्तर के लिए पन्नदणा ये 
आहार उतेणे फी भलामण। 

(३) उ०- बख्ध के उदाहरण से महाकर्म और अल्पकर्म का 
विचार, पुह्लों फा चय, उपचय, विख्रसा और प्रयोगसा गति। 
बस और जीद की सादि सान्तता फा विचार, फर्म और कणों फी 
स्थिति। फौनसा जीव रितिने कर्म बॉयता है। स्तीबेटी, पुरुपबेदी 
और नपुसम्वेदी जीवों का अन्पवहुत्व । 

(४ )उ०- पालादेश की अपेज्ा जीव सप्रदेश दे या अपदेश 
इत्यादि भड़ २४ दण्डऊ में पत्पा र यानी अप्रत्यार्यानी का विचार । 

(५ ) उ०- तमस्काय का स्वरूप, स्थान, आऊार, तमस्काय 
की लम्बाई चौड़ाई, तमस्पाय के ग्राम, नगर, ग़ृहादि का विचार, 
भेघ की उत्पत्ति, चन्द्र छूर्य सम्बन्धी विचार । तमस्काय के तेरह 
नाम। कृप्णराजियों के नाम, कृष्णरानियों की वक्तव्यता, आठ 
कृप्णरानियों के दीच में आठ लोगान्तिक देवों फे विमान । 

(६ ) उ०- रतप्भा आदि सात पृथ्वियों के नाम, श्ावास। 
पॉच अनुत्तर विमान । मारणान्तिक समुद्घात का वर्णन । 

(७) उ०-शालि,नौ,गेह इत्यादि पान्य फोवे में सुरक्षित रखे 
रहने +3 समयतर अड्डे रोलमचि के योग्य रहते हैं! कलाय, 
मछुर, तिल, पृग, उदद, कछुलय, चैंवला, तुवर, चना आदि धान्य 
पाँच बे तेके वीजोत्पत्ति के योग्य ० 20854 


विवि नीम] 
वरकलटलज रजजन विशनचशभाम> 


औमैनपिदाल्त बोल सबड,चौया भाग... 


|, रात, सण, सरसों आदि पान्य सात बर्षतकबीजोलत्ति रे 
रहो एक मुटुतेके १७७३ क्च्छास अआवलिका/उच्छा 
रेबाज्ाए,लोक वह अहराक चाप के 
पुबत्सर, युग, बषेशत, बर्सहस, परेशवसास, एवोह, पे ह 
तांग,अखि, अव्टंग, अव्द, भववाग, अवब,हहकीग,हहुक,उत्त- 
सांगजसल,प्राग,पलिनाग,नलिन,अपनुप्रांग,अपेुपूर, 
श्रयुनोग,भयुतत,मपुतांग,मयुत,नयुतो गं, यु त,चूलिफा ग,चूलिका , 
शीपपरेलियांग शीर्षप्रदेलिका उत्पादि गणनीय फ़ाल का खरूप, 
पर्योपम, सागरोपम आदि उपमेय काल, मरतक्षेत्र क। आकार, 
भरत्षेत्र के मनुष्यों का खरूप आदि। 

(८) ३०- रत्प्रमा से ईपत्मागभारा तक ८ पृथ्चियों का 
ख़रुप एवं तिछत वशेन, पृष्ियों फे नीचे मेष, वादर अग्रिकाप 
आदिकापश्न, सौपमे, रैशान आदि देवलोकों के नीचे मेध आदि 
का पश्न| लवण समुद्र सम्बन्धी पश्न, उत्तर के लिए थी जीव 
पिगम की मलाभण। दीप सपहुद्रों के नाम। 

(६) उ०- जीव ज्ञानावरणीय करे का उन्‍्ध करता हुआ 


साय में कितनी अन्य कमे परकृतियों का बन्‍्य करता है? उत्तर के 
लिए पत्ननशा के वन्योरेशफ 


+शऱ की भलामण | महद्धिक देव याद 
पहल फो लेकर किस रुप की विकुरेण कर सकता है? दिशुद्ध 
उश्या व्त, अविशुद्ध लेर्या वाले देव के जानने और देखने 
जिपयक बारह भा । 

(१०)३५-जीके के गृस दुःखादि को कोई भी बाहर निकाल 
कर नह दिखला सजता। देव तीन चुटकी में जम्बूद्ीप की २१ 
पदत्तिणा कर सकताहै। जी फेआण पारण करे विषयक परश्न। 
इसी दर चोवीस दुशहक में पर्न । मैरदिकों का आहार, फेरली 
ए करनी ही एंड, फेलली झर से ीटेसदेजर ने 





१५० ओ सेठियां जैन प्रन्थमाला 


सातवाँ शतक 

(१ )३०- जीव के अनाहारी होने का समय, लोक, संस्थान, 
सामापियरमें रहे हुए भमणोपासर थ्रावक को ईयावदी क्रिया लगती 
$ या साम्परायिकी,पृथ्वी को खादने से ससफाय अयवा वनस्पति 
की हिंसा होती दे। तथारूप श्रपण, पराहण और साधुको शुद्ध 
आहार देने से जीए समाधि को प्राप्त करता है यावद्‌ मुक्ति को 
भाप्त मरता है । कर्परहित जीर की गति । दुखी जीव दु ख़ से 
सष्ट ( व्याप्त ) होता है। उपयोग रहित चलते हुए भनगार पी 
ईयोबह़ी क्रिया लगती हे या साम्परायिकी। सदोप आहार पानी, 
निर्दाप भाहार पानी, क्षेत्रातिक्रान्तादि आहार पानी,अ्रप्ति भ्रादि 
शेखर परिणत आदर पानी श्रादि पा निर्णय 

(२ )3०- सर प्राणी, भूत, जीव, सत्त्य पी हिसा वा पश्च 
क्रबाण सुपचस्वाण है या दु पद्चस्वाण | मूलगुण पथशवाण, 
उत्तरगुण पच्चझवाण इत्यादि का विस्ठत विवेचन। 

(३ )3०५-बनस्पतिफाय अल्पाहारी और महाद्वारी,बनस्पत्ति 
काय विस मकार आदार ग्रदण करती है! अनन्‍्तकाप बनस्पति- 
पाय थे भेद, कृष्ण लेश्या वाले भौर नील लेश्या पाले नैर 
यिक के प्रिपय में अल्परम वाल और महाकगे वाला झादि प्रश्न, 
इसी तरह ?४ दण्डक में प्रश्न, नरक की वेदना निजेरा है या नहीं? 
इसी प्रकार २४ दण्डक में प्रश्न। नैरयिक शाश्वत है या अशाश्यत 
इत्यादि पश्नोत्तर 

(४ ) 3०- संसार समापन्न जीव के भेद आदि। श्री जीवा 
मिगपसूज की भलापण] 

(५ ) उ०- खेचर तिपेश पस्चेन्द्रिय के योनिसंग्रह विषयक 
पश्न । उत्तर के लिए श्री जीवामिगम की भलागण। 
(६ )३०-नैरयिक जीव कर आयुवध करता है। उस होने 
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ओ जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, चौथा भाग १५१ 
के पहले, पीछे या उत्पन्न होते समय १ इसी प्रकार २४ दण्डर्री 

में परत । मैरयिक जीव को उत्पन्न होने के पहले पीछे या उत्पन्न 

होते समय महावेदना होती है? करशवेदनीय और अकरऊशवेद- 

नीय, सावाबेदनीय और असातावेदनीय फा वध किन किन जीवो 

को होता है १ इस जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्रफे अवबसपिणी काल के 

दुषमद्पमा नामक छठे आरे का विस्तृत वशेन ! 

(७) 3०- सहत अनगार को ईस्योपयिकी क्रिया लगती है 
या साम्परायिकी १ काम रूपी है या अरूपी ? फाम सचित्त है या 
अचित्त ? काम जीव के होते हैं या अजीब के ? भोगों के लिए 
रूपी, अरूपी,सचित्त, अचित्त, जीव,अजीय आदि ऊ प्रन फामी, 
अकामी, भोगी, अभोगी पुरुषों का अल्पयहुत्व, असश्जी प्राणी 
अऊ्ाम बेदना बेदता है या सकाम ? इत्यादि विचार। 

(८) 9०- वया छम्नस्थ जीव सिर्फ सयम से ही युक्ति जा 
सफता $ १ उत्तर ऊे लिए पढले शतक ऊे चौथे उद्देशे की भलामण ! 
हाथी और कुथुए झा जीव बरायर है या छोटा वा १ राजपशनीय 
स्ूउ की भलामण । नारफी जीय जो कर्म यॉधता है और यॉपरेगा 
बह दु'स रूप है और निसकी निर्णरा कर दी वह सुख रूप है। 
आहार सज्ञा भादि दस सशज्ञाओं के नाम, नरक की दस बेदना | 
हाथी और कुंधुए के जीव को समान रूप से अपत्यारयानी क्रिया 
लगती है। आधाकर्मी आहार के भोगने पाले को वया वध होता 
है उत्तर के लिए प्रथम शतक ऊे नवें उद्देशे की भलामण | 

(६) उ०- असहतत अनगार री विरुवेणा का विचार, 
रोणिक राजा के साथ चेडा राजा एवं काशी देश और रौशल 
देश के नव मद्रि और नये लब्छी अठारद गण राजाओं के महा- 
शिला कटक सम्राप का वर्ण न,सप्राम में ८४७ लाख मनुष्य मारे गये 
और पे श्रायः नरक और दिल गति में उत्पन्न हुए। स्थम्सल 
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संग्राम का पशेन | वरुणनागनचुए नाप्क थ्रावक की युद्ध के 
लिए तय्यारी, सग्राम में पहले याण मदार फरने वाले पर ही बाण 
प्रहार करने फा अभिग्रद, युद्ध में वरुण को सएत प्रहार, युद्ध से 
वापिस लौट कर बरुण का सलेखना सथारा कर प्रथम सौधर्म 
देवलोऊ में जाना, देवलोक से चय कर महाविदेह में जन्म लेना 
और पहोँसे मोत्त में जाना) इसी तरह वरुण नागनत्तुए फे वाल 
मित्र का भी सारा पर्णन। 
(१५)३०-फालोदायी,शैलोदायी,सेवालोपायी,वदय,नामो - 
दय,नर्मोदिय, अन्यपालक | शलपालर, शखपालक, सुहस्ती मादि 
अन्य यूपिफों के नाप) उनफा पश्चास्तिफाय फे दिपय में सम्देह। 
भगवान्‌ महावीर स्थामी फे पास फालोदायी फा आगमन और 
पश्चास्तिसाय के विपय मे प्रश्न,पापफम अशुभ विपाक सहित होते 
और फल्पाणकारी कम कल्याण फलयुक्त होते हैं! पता अचिच 
पुददल प्रफाश फरते हैं ९ 
आठवाँ शतक 
(१) उ०- पुद्लों के परिणाप्र) २४ दण्डऊ के परिणाम 
विषयक भरश्न और विस्तार पूर्वक बिवेचन | भयोगसा, बिस्सा 
और मिश्र परिणाम विपयक बणेन और अस्प बहुल | 
(२ )उ०-हश्िक भ्राणी विष,मण्डूर आशीविष , उरग आशी - 
विप आदि आशीविपों का बर्णन। छम्रस्थ दस स्थानों फो नहीं 
जानता और देखता है। ज्ञान के भेद और विस्तार पूर्वक विश्े- 
चन | जीय ज्ञानी है या अश्ञानी १ २४ दण्डफ में यही प्ररनो्र | 
शाललडि य आदि लब्धि के दस भेद | ज्ञानलब्पि के पॉच भेद, 
दर्शन खब्धि फे दीन पेद, अड्ान लब्धि फे तीन भेद, चारित लब्पि 
के पाँच मेल, पीय्ये लब्धि ऊे तीन भेद, लब्धिवान जीव ज्ञानी है 
या थज्ञानी ? पाँच ज्ञानों पा विपय नन्‍्दीसज की भलामण | भ्ति- 


ओ जैन सिद्धान्त बोल सेमह, चींधा भाग शैभ३े 
शान आदि ज्ञानों फे पर्यायों का थल्प बहुत्व 

(३ ) उ०- सरयात णीविऊ, असंख्यात जीविफ, अनल 
जीविऊ वनस्पति के भेट, जीव प्रदेशों से स्पृष्ठ, अस्ए थाटिका 
पिचार। रवथा आदि पृथ्चियाँ चरम परान्ततव्तों दया चरम? 
उत्तर के लिए श्रीपन्नवशा रे चरमपद की भेलामण। 

(४ ) उ०- पंच क्रियाओं का वणन।शरीपबरवेणा के क्रिया- 
पद की भलामण | 

(४ ) उ०- सामायिऊ में स्थित थ्रावक को सी रसझी मास 
कदलाती है या अजाया! स्वूल प्राणातिपात फ प्रत्ाग्यान की 
विधि, अनीत प्राणतिपात आदि के मतिकमण के ४६ भागे 
आजीविक (गोशालऊ) का सिद्धान्त, आनीविक्ष ऐै (२ थ्वस 
पासकों के नाम। भ्रावऊ के लिए त्याज्य रंगालऊम्य शरद एट> 
ऊर्मादान । देवलोकों ऊ चार भेद । 

(६ ) उ०- तथारुप भ्रमण माहण फो गयुर 
णीय आर पानी देने कक निनेरा आर खुद कप 
अनेपणीय आहार पानी देने से बहुत निर्वेशत और इस बाद 
तथा असयती ओर अविरति को गुरुबृद्धि से डिफेकर 
आहार पानी देने से एकान्त पाए कम होता है| माप बाग 
नाम लेकर भिक्ुऊ फो आहार पानी दिया गे) जन से 
जाकर देना चाहिए। भाराधक और विरापक | खिल: 

निम्नन्थी (साम्पी चर सम्रान 
परी (साम्परी) फा भी आलापऊ | दीपर खब | बा ब्पोन 
जलखती है या दकन इत्यादि प्रश्न | घर जिद्या मी 
ड है या भीव 
जलती ई या ठादी? जी औदारिक भादिफे १ फ्निमी 
क्रिया कर सफता है? इसी प्रर॒ २९ त्म्फेत | 

(७ ) उ०- अन्य यूथिक जिविध यरस॒भे विविध 

बी. 5 धो वध अधि 
रत है वे अदत्त आदि का | 


रा न 
चर ए्पू- 


पर 


>त 9 अविवाशिकी हि! हा 
/ आम ः 


रे 


रपट ओर सेठिया जैन अन्यमाला 
करते है। गति प्रषात का वर्णन,इसऊे लिए श्री पत्नयणा के प्रयोग 
पद की भलामण। 

(८ )उ०-प्रत्यनीक का खरूप, गुस्पत्यनीक, गतिप्रत्यनीक, 
समूहमत्यनीक, अनुरुम्पा प्रत्यनीर, श्रुवप्रत्यनीक, भावमत्यनीक, 
इन छहों के अद्यान्तर तीन दीन भेठ, व्यवहार के पॉच भेद, वंय 
के भेद, २२ १रिपह और उन परिपहों का ज्ञानावरणीयादि चार 
कर्मों की अवान्तर मकृतियों में अन्तभाव। फर्म बन्‍्य रहित अयोगी 
केबली फो कितने परिषद होते हैं! उगता हुआ सूस्य दूर होते 
हुए भी पास कैसे दिखाई देता है? इत्यादि सूस्ये सम्बन्धी प्रश्न। 
चन्द्र, सूर्ये, ग्रह, नक्षत आदि के उगने सम्बन्धी प्रश्न। माजुपो- 
क्र पत्रेत से बाहर सूर्ये चन्द्र आदि फा प्रश्न। उत्तर के लिए 
श्री जीवाभिगम पी भलामण । 

(६)उ०-इन्ध के दो भेद-विख्तसा बन्य, प्रयोगवन्य । विश्लसा 
के दो भेद- सादि, अनादि | प्रयोग बन्ध के तीन भेल- अनादि 
अपर्यवसित, सादि अपयेवसित, सादि सपर्ययसित। सादि सपर्य- 
बसित के चार भेद- आलापन उनपर, आलीन बनन्‍्ध,शरीर पन्ध, 
शरीर प्रयोग वन्ध। वर्न्धों के अवान्तर भेद्‌ और स्थितिकाल आदि 
का दिस्तत विचार । 

(१० )3०- शील श्रेष्ठ है या श्रुत, इस पर चौगड़ी। ज्ञन, 
दर्शन और चारित्र फी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट तीन आराधना, 
औरउनके फल, पुल परिणाम के भेद वर्ण, गन्ध, रस, स्पशै, 

संस्थान परिणाम फे भेद, पृद्वलास्विकाय या द्रव्य देश वा है १ 
दो तीनचार आदि आठ भद्न, लोफाकाश के प्रदेश, सब जीधों के 
आादअमसियो हे ज्ञानावरणीय के अनन्त अविभाग परिच्छेद, 
कर्माका पारस्परिक संबंध, जीव पृद्दल है या घुद्ठल वाला १ 
सिद्धों तक यही म्न और इसका विचार। 
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नवों शवझ 

(१) उ०- इस शतऊ मे ३४ होगी $ नाम भी शदः 
जम्पूदीप के संस्थान आदि के विषय रें सर | उदार के. 
जम्बूद्वीप मशृत्ति की भलामण। 

५ (३) उ०- जम्बूद्वीप में और लरपन्पूदर दिखने 
है और उनका कितना परिवार है उ्पादिशल्ा हाई कला 
श्री जीव[मिगम सूत्र फी मलामण। 

(३-३०) उ०-एकोरुक झादि रद दी ई दर उ् स्फटट 
चौड़ाई आदि का विस्तार पूरक विवेषद] झा है कलर शी 
जीवाभिप्रम सत्र की मलामण | इन २८६ ६ 254 

(३१)२०-केबली से धर्ममतिपाटक रत “फ- ++ 
को धर्म का घोष होता है! बोषि फा काट 22ज 2 कर 
कारण ब्रह्मचय्ये, ्रह्मचस्पे का देतु समय, मंद १ ० स् 
सबर का हेतु शाखश्वण । केपली से ४४/४७७० ५. > » 
बिना भी किसी जीव को परम की ममिएरई २२०८ ०८ 

हल लि ख चार 
उनके शिप्य,प्रशिष्पों द्वारा दूसरोबो ४4:२5 ७%.....,, 
(३२) उ०- भरी पाश्वेनाथ पार 5०० २ 
अनगार के भागों सम्ब्धीभस्नगोकिफेकस, 02, ः 
भगवान्‌ महावीर खामी के पास गिल के 
से पाँच महायत ग्रहण फरना । | 

(३३ )3०-बआह्मणकुष्ड आम कस मे 
और उसकी पत्नी देशनत्दा गाहणीपक्ा न न शहर 
अधिकार अर्थात्‌ जमाली की पय्या, ६... 82702 
प्रमणित होकर शान उपाजन करना, 85 कक्पप कप 
हन्त, जिन, केवली बतलाना, भगपरक्क 2 


विचरना | जपाली मर फर तेरद शक # 
40५ अिकम गे 


। 


शक 


विअल्टर फट भुरे 


कादर माायत 


१५६ ओऔ सेठियाजैन म यमाला 
पिऊ देव हुआ | छुछ समय तक ससार परिभ्रमण करके सिद्ध, 
बुद्ध यावत्‌ मुक्त होगा। 

(१४ )उ०- कोई मलुष्य, मनुष्य, अखव आदि को मारता हुआ 
मनुप्य और अश पो मारता है या नोमहुप्य नोअश्व को मारता है? 
त्स, ऋषि आदि को मारने सम्बन्धी अनेक प्रश्न । उक्त और बन 
स्पति भादि यो दिलाते हुए यायुक्राय फो फितनी क्रिया लगती है 

दसवाँ शतरू 

(१ )३५- इस शतक के चौतीस उद्देशों ऊे नामों की सग्रह 
गाया, दस दिशाओं का विस्तार पूर्वर उिवेचन | औदारिकादि 
पाँच शरीरों के सस्थान अयगाहना भादि का पश्न। उत्तर के लिए 
श्री पन्ननणा 3. 'ओगाइण सठाण' पद थी भलामण | 

(२)३०-सह्टत (संचुडा) असह त(असउडा) को कौन सी क्रिया 
लगती है ? उत्तर फे लिए सातवें शतक के पहले उद्देशे की भला- 
भण। योनि के भेद, पन्नयणा के योनि पद थी भलामण। बेंदना 
कितने प्रकार की १ उत्तर के लिए दशाश्रुतस्त सय॒ भी भिस्खुपढिमा 
नऊ थे अयियार की मलामण। आराधक विराधक का विचार। 

(३ ) ३०- देयता अपनी भआत्मशक्तिसे अपने से महद्धिय, 
सर्माद्धउ और अन्पऋद्धिऊ देयताओं के कितने आवासों का 
उल्लधन पर सकता है और उनसे बीच में हो र निकल सकता है, 
इत्यादि प्रशा। दौडता हुआ थोड़ा 'खुलु' शब्द क्यों करता है ९ 

भाषा के आमत्रणी, आद्ञापनी आदि बारह भेद। 

( ४ )३०-श्याप हस्ती अनमार का अधिकार,चमरेन्द्र,सलीस 

घरणेन्द्र, शेखर, ईशाने दर आदि इन्द्रों के ज्ायस्थिश देजों का 
अधिकार | 


(४ ) 3०- चमरेन्द्र, शक्रेन्द्र आदि इन्द्रों वी तथा इनके सत्र 


भी जैन सिद्धान्त बोल सप्रह, चौथा भाग श्ष्७ 


लोफपालों की अग्रमहिपियों का अधिकार, उनका परिवार। सभा 
मे इन्द्र अपनी अग्रमहिपी के साथ भोग भोगने में समर्थ है या नहीं ? 

(६ ) ३०- शरेन्द्र की सुधर्मा सभा की लम्बाई चौड़ाई आदि 
के विपय में पश्ष । राजमश्नीय सूत में वर्शित सूयोभ देव की समा 
की भलामण। 

(७-३४) उ०--उत्तर दिशा सम्पन्धी २८ अन्तद्वींपों के २८ 
उदेशे है। श्री जीवामियम सूत्र की भललामण । 

स्यारहवों शतक 

(१) उ3«-- इस शतऊ के बारह उद्देशों फे नाम सूचक समग्र ह 
गाया, कमल का पत्ता एकजीबी है या अनेकजीत्री १ इत्यादि 
विस्तृत अधिकार । 

(२) ३०-शालूऊ (मल का कन्द) एस जीवी है या अनेऊ 

जीबी १ 

(३-८ ) उ०- पल्लाश पत्र, कुम्मिक वनस्पति, नालिका 
चनस्पति, पद्मपत्र, फर्रिका वनस्पति, नलिन वनस्पति एकजीवी 
है या अनेस्जीबी ९ इत्यादिमश्नोत्तर | 

(६ ) उ०- हस्तिसापुर का वर्णन, शिवराजा, शिपराना का 
सफलप, उसके पुत्र शिवभद्व को राज्याभिपेक, शियराजा की 
प्रजज्या, अभिग्रह, शिवरानपि का विभगन्ञान, शिवराजर्पि का 
सातद्वीप समुद्र तऊका ज्ञान, शिवराजपि उतर भगवान्‌ महावीर के ___ 
पास आगमन, प्रश्नोत्तर, तापसोचित उपररणों का त्याग कर 
भगवान के पास दीक्षा ठोकर आत्मकल्याण करना | 

(१० ) उ०-लीर के भेद,अधोलोक, ऊर्घलोक और तिर्य- 
ग्लोक। लोऊ के सस्थान आरठि का विवेचन | लोक का विस्तार, 
जीव परदेशों का भल्प7हुत्व आदि। 
(११) ४०- वारिज्यग्राम, दृतिपलाश चैत्स, भगवान को 
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बन्दन के लिए सुदशेन सेठ का आगमन, फाल सम्बन्धी प्रश्न, 
पल राजा वा अपिकार, रानी प्रभावती के देखे हुए सिंह के खपत 
या फल, गर्भ का रक्षण, पुत्र जन्‍म, पुत्र जन्मोत्सत्र, पुत का नाम- 
स्थापन (महायल), पहायल का पाणिग्रहण, धर्मघोप अनगार का 
आगमन, धमश्रवण, महायल कुमार की प्रव॒ज्या, सपम का पालन 
कर ब्रह्मदेवलोक में उत्पन्न हाना, वहाँ दस सागरोपम की स्थिति 
यो पूर्ण फरफे वाणिज्यग्राम में सुदर्शन सेठ रूप से जन्म लेना, 
सुदशन सेठ को जाति स्मरण ज्ञान होना और दीज्ञा अीवार कर 
आत्म पल्याण फरना | 

(१२ ) 3०- भालम्भिका नगरी के ऋषिभद्र नामर भ्रवत्र 
का अधिकार,पुदल नाम परितानक फो विभगज्ञान, शेष अधि- 
फार शिवशरजर्पि के समान है। 

बारहवाँ शतक 

(१)३०- भावस्ती नगरी फे शंख और पुप्कली (पोखली) 
आवक का अधिकार, श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी फो वन्‍्दन 
के लिए जाना, अशन पानादि का सेवन ररते हुए पौपध करना, 
शस्त्र का प्रतिपू्ण पौपध करना, तीन प्रशार फी जागरियाओं या 
फल, क्रोध और निन्‍्दा फा दुष्फल। शुख आयक प्रत्ज्या लेने 
में समर्थ है या नही १ शेष उत्तान्त ऋषिभ्रपुत् की तरह है। 

( २) उ०-फौशास्सी नगरी,शवानीक राजा,गगायती रानी, 
जयती श्रमणोपासिका का वर्णन, भगवान के पास प्रश्नोर, 
जयती श्रमणोपासिर ने पतज्या अड्जीसा रकी। शेप वर्णन देवा _ 
नन्दा पी तरह है। 


(३ ) उ०- रत्रप्रमा आदि सात नारकियों रा पर्णन । श्री 
जीवामियम सूत की भलामण। 
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(४ )४०- दो परमाणु पूद्ल से लेकर संस्यात,असंख्यात 
और अनन्त एह्चल परमाणुओं तक की वक्तव्यता, एृद्चल परिवतेन 
के भेद प्रभेद थादि का विस्तृत वर्णन । 

(४ )3०-प्राणातिपातादि, क्रोप, मान, माया, लोभ, राग- 
ट्रेप, चार प्रकार की मति आदि कितने वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे वाले 
होते है! नेरमिक, एथ्वीफायिक, मनुष्य, वाणव्यन्तर, धर्मास्ति- 
काय, कृष्णलेश्या आदि में बणे,गन्य,रस आदि विपयक मश्ल | 

(६ ) २०-चन्द्रमा और राहु का विचार,चन्द्रमा का ग्रहण बसे 
होता है! चन्द्रमा सूरये और राहु के काममोगों फा विचार । 

(७) उ०- लोऊ का विस्तार, लोक का एफ भी परमाणु- 
प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ परयह जीव न जन्मा और न मरा हो। इस 
जीव फा इस ससार में पत्येक शाणी के साथ शत्रु, मित्र, माता, 
पिता, ख््री, पृत्न आदि रूप से सम्बन्ध हो चुका है। 

(८) ३०-क्या मदर्दिक ठे बता देवलोक से चव कर सर्प और 
हाथी के भत्र में जा सकता हे और एक भयावतारी हो सऊताई ! 
बानर, छुपहुट (कूफड़ा) आ्रादि मर कर रत्मभा आदि नस्‍्कों में 

उत्कृष्ट स्थिति बाला नैरयिक रूप से उत्पन्न हो सकता है या नहीं ! 
इत्यादि प्रश्नोत्तर | 

(& )3०-ढेयता के भविक द्रव्यदेव,नरटेब, धरमेदेव आदि पाँच 
भेद, ये देव कहोंसे आऊर उत्पन्न होते है? कितनी स्थिति होती 
है१आयु पूर्ण करके कहाँ जातेह १ इनका अन्तर काल, विकुर्वेणा, 
तथा अल्पवहुत्व का विस्तार पूरक विवेचन! 

(१० ) उ०- ड्ानात्मा, दर्शनात्मा आदि आत्मा के झाठ 
भेद/इनका पारस्परिक सस्वस्ध,अल्पवहुल्,द्विवदेशी, निपदे शिक, 
चतु/्मदेशिक, पंचप्रदेशिक स्कन्ध्र और इनझे भंग आटि का 

विस्तृत विषेचन 
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तेगहयाँ शतक 
(१ ) खप्रभा, णरुराप्भा आदि सातनरकों में नरबाबासा 
थी सरया,उनया विस्तार। ऊितने जीव एक साथ नरक में उत्पन 
थे सकते है और शितमे बसे निकल सफते है! झिस लेश्या 
बाला जीव फिस नरक में उत्पन्न होता है इत्यादि विचार । 
(२) उ०७-नेबताओं के मद, देवताओं के विपाना फी सगया, 
उनकी लम्पाई चौटाई। असुरक्षमारापास में एफ समय में कितने 
जीव उत्पन्न हो सऊते है ? इसो तरह अनुत्तर विपानों तक उत्पाद 
ओर उद्तेना विपयक मश्न, फिस लेश्या बाला जीय झौनसे दे य- 
लोर में उत्पन्न हो सकता है | इत्यादि अनेक प्रग्नोत्तर । 
(३)३५- नारकी जीयों ते भाहार आदि के विपय में प्रश्न । 
उत्तर मे लिए श्री पन्ररणा के परिचारणा पद की भलामण। 
(४ ) ३०- नरक, नरकाबास, उदना, नरफों का उिस्तार | 
ऊर्भ्वलोक और तिर्यगूलोक का विस्तार आदि। धमास्तिकाय, 
अपमास्तिकाय आदि का जीयो और अजीवा ऊे प्रति उपर, 
अस्तियार्यों मे एज प्रदेशड़ो परेश,तीन पटेण आदि यी वक्तज्यता। 
आठ रुच+ प्रदेश और उनसे दिशाओं का विचार | लोक सस्थान 
सप्र रिपम आदि या विचार । 
(५४ )3७- मैरयिउ,सचित्त, अचित् या मिश्र भाद्र करते 
$। उत्तर के लिए श्री पत्रवणा सूर साहार पद डी भलामण। 
(६ ) उ०- नैरयिक अन्तर सहित उलन्न झोते हैं या अन्तर 
रहित १ चमरेन्द्र और उसकी चपरचश्चा राजपानी या वर्णन । 
चम्पा नगरी, सिन्पुसोदीर ेश, उठायन गजा, प्रभावती रानी 
उदायन गांजा रा भगवान पहावीर स्ामी ऊ बन्‍्दन वे लिए जाना। 
अपने भाणेज फेशीकुमार यो राज्य भार देकर दीक्षा लेने पा 
सकल्प, दीज्ञा ग्रहण करना। उदायन राजा के पुत्र अभिक्ि 
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कुमार का उदायन के प्रति देप भाव। मर ऊर रत्तम भा नारकी के 
पास अस्तुरकुमारों के आवासों में जन्म लेना! वहोँ से निऊल .. 
कर महाविदेह क्षेत्र म सिद्धू गति को प्राप्त करना । 

(७) उ०-भाषा वया है अत भाषा आत्मा या अना त्मा,रूपी 
या अरूपी, सचित्त या अचित्त, जीव या अजीब १ इसी तरह काया 
और मन के विपय में भी प्र्ोत्तर | मरण के पॉच मेद, आावी- 
चिऊपरण,अवधिमरण, भात्यन्तिऊमरण,वालभरण,पंडितमरण, 
भत्पेक के क्रमशः ५, १, ५, १२, २ भेद होते है। पण्टितमरण 
के पादोपगमन और भक्त प्रत्यारयान रूप दो भेद । इनके भी 
निशरिम और अनिहीरिम,सप्रतिकर्म और अप्रतिकर्म आदि भेदों 
का दिस्तार पूर्वक यर्णन। 

(८ )उ०- फर्म एवं कर्मपरक्ृतियों के विपय में प्रश्ष | उत्तर के 
लिए पतन्नवणा के पन्‍्धस्थिति! नामक उद्देशे की भलामण | 

(& ) २०- लब्पिधारी अनगार जलोक, प्रीजबीनक पत्ती, 
विद्यलक, जीव जीव रे (चकोर) पक्ती, इस, समुद्रराक, चक्रत्स्त 
(जिसके हाथ में चक्र है), रतहस्त आदि अनेक प्रकार के रूप की 
विकुर्षणा करने की शक्ति रखता है इत्यादि अधिकार । 

(१० )8०-छाग्रस्थिर समुद्धाव के भेदों के विपय में प्रश्ष। 
उत्तर फे लिए भ्री पत्नतणा सूत्र फे 'समुदुघात' पद की भलामण। 

चीदहवोँ शवक 

(१) उ०- इस शतक के दस उद्देशों की नाम सूचक संग्रह 
गाया, भावितात्मा अनगार जो चरम देवावास का उल्लघन कर 
परम देवाबास फो पहुंचा नहीं, वह फाल करके फहों उत्पन्न हो ? 
इसीपकार अछुरकुमार आदि के विपय में भी प्रश्नोचर | नैरपिकों 
फी शीघ्रगति, नेरपिक आदि २७ दण्ढक के जीव अनम्तरोप- 
पत्र हैं परम्परोपपन्न हैं या अनन्तर परम्पराजुपपन्न हैं ? इनका 

है". के 
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आयुयन्ध आदिपश्ष । 

(२ ) उ०- उन्माद के भेद, नारकरियों को कितनी तरह या 
उन्पाद होताहै! क्या असुरकुपार,इन्र,ईशानेन्द्र आदि दृष्टि और 
तमस्काय फरते हैं ? इत्यादि म्र्नोत्तर। 

(३ ) 3३०-महाकाय देव या अछुरकुमार भावितात्मा अनगार 
के बीच में होकर जाने में समय है या नहीं? कया नेरयिक,अप्तुर- 
कुमार, तियेश्व पश्चेन्द्रिय आदि में विनय, सत्कार, आसनप्रदान 
आदि ? क्या मनुष्य में विनय,सत्तारादि हैं ? अल्प ऋद्धि बाला 
देवता महद्धिक देवों के यीच से, समर्द्धिक देवता समर्द्धिक देयों पे 
बीच से जाने में समर्थ है या नहीं ? बीच से जाने वाला देव श्र 
पहार करके जा सऊता है या तिना शस्ध प्रहार किए दी जा सकता है 

(४ )३०-भूत,भविष्यत्‌ भौर वर्तमान में पुहल का परिणाम, 
भूत, भविष्यद्‌ और बतमान में जीव का परिणाम परमाणुपृद्ल, 
शाश्वत, अशाश्वत, चरम, अचरम भादि प्रश्नोत्तर | ५ 

(५ )3०- क्या नेरगिऊ, अछुरकुमार यावत्‌ स्वनितकुमार 
अप्रिकाय के पीच से होकर जाने में समथह ? नैरयिक अनिष् रूप, 
अनिष्टशब्द आदि दस स्थानों को भोगते हैं। पृथ्वीफापिक छ 
स्थानों फो, बेइन्द्रिय दस स्थानों को, तेइन्द्रिय आठ स्थानों को, 
चौरिन्द्रिय नव स्थानों को,तिय॑ शव पम्चेन्द्रिय,मनुष्य,याशव्यन्तर, 
यग्रोतिषी वमानिऊ दस दस इष्ट अनिष्ट रूप स्थानों को भोगते है। 
प्रदद्धिउ देव क्या बाहरी पुहलों को लिए बिना परेत,भीत आदि को 
उल्लघन करने में समय है १ इत्यादि प्रश्नोत्तर। 

(६ )3०-नरयिक वीचि द्रव्य का आह्यर फरते है या अदीचि 
द्रव्य का ? नरयिकों फे परिणाम,भाहार,योनि, स्थिति आदि का 
बिचार। शन्द्र ओर इशानेन्द्र को भोग भोगने पी इच्छा होने पर 
विस प्रशार यी विदयणा करते हैं ? इत्यादि प्रश्नोत्तर। 
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(७) ७०- फ्ेवल ज्ञान फी भराप्ति न होने से खिन्न चिंच हुए 
गौतम खामी को भगवान्‌ महावीर का आखासन। द्रव्य तुल्यता, 
पत्र तुल्थता आदि छः भेद, भक्तमरत्याख्यानी अनगार आहार में 
मूच्छित नहीं होता। लवसप्तम देवों का अये। 

(८ ) 3०- रक्रभभा पृथ्वी का अन्य छः पृथ्वियों से अन्तर, 
रक्रपभा का सौधम देवलोक झादि से अन्तर। बारह वेवलोकों का 
और अत्षुत्तर विमान भादि का पारस्परिक अन्तर, शालहत्त,शाल 
यष्टिका, उबर यप्टिका,भउ ड़ परियाजर मर कर कहाँ उत्च्न होंगे ? 
जुम्मक देयों के भेद, स्थिति, स्थान आदि के विपय में प्रभोचर। 

(& ) उ०- भाविवात्मा अनगार क्या अपनी फर्म लेश्या फो 
जानता और देखता है? क्या पृहल प्रसाशित होता है! नरयिक 
यात्रत्‌ अ्रतुरकुमार आदि को श्रातत और अनार पुहल सुखरुरी 
या दुःखफारी होते हैं ? महद्धिक देव इजार रूप की विकुपणा कर 
हजार भाषा बोलने में समर्थ हो सफता है? ध्ूर्य और सूस्से को 
प्रभा, श्रमणों के सुख की तुलना । 

(१० ) 3०-फेयली और सिद्ध, बबस्थ को, अवशिज्ञानी को 
तथा रत्रमभा यावत्‌ ईपत्माग्मारा पृ ्वी सो जानते और देखते हें 
फ्रेवली शरीर रो संकुचित एवं प्रसारित करते हैं तथा आँख वे 
खोलते और बन्द करते है इत्यादि प्रशोत्तर। 

पद्धदएों शतक 

(१ )3०-इस शतरू में एक ही उद्देशा है। इसमें भ्रमण भग- 
बान्‌ महारीर के शिप्य गोशालक का अधिकार है। भगवान के 
पास दीक्षा लेना,जान पढ़ना, तेमोलेश्या भ्कट करना, भगवान्‌ 
को जलोंने के लिए भग गन पर तेनोलेश्या फेकना, सर्वाहुभूधि 
और सेनेज्षन सुनि को जला ऊर भस्म फर डालना | इसके सात 
दिन याद गोशालक का काल कर जाना । परते समय गोशालक 
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फा पश्चाचाप। भगवान्‌ के शरीर में पीडाऊारी दाह, उसकी शान्ति 
के लिए रेवती श्रातिका से उिजोरापाऊ मगा कर सेवन करना, 
रोग की शान्ति। सुनत्षत्र, सवोचुभूुति और गोशालक पर कर 
कहाँ गये और वहाँ से चर फर कहाँ जायेंगे इत्यादि प्रश्नोत्तर । 
सोलहवाँ शतक 

(१) ३०- चौदद उद्देशो के नाम सूचक गाया, वायुफाय पी 
उत्पत्ति, वायुपाय फा मरण, लोहे + चोट मारने वाले को फितनी 
फ्रियाए लगती हैं १ भीर अधिकरणी हे या अधिफरण, जीव 
आत्माधिर्रणी,पराधिररणी या तदुभयाधिर रणी है ? शरीर, 
इन्द्रिय, योग आदि ये भेद । 

(२ )उ७- जीवों को जरा और शोक होने का कारण। जरा 
और शोक या प्रश्न २४ दण्डयों में, पॉच प्रफार के अवग्रह पा 
भश्च, शक्रेन्द्र सत्यवादी है या मिथ्यायादी १ शक्रेन्द्रसावच् भाषा 
घोलता है या निरवद्य ! शक्रेन्द्र भबसिद्धिक है या अभवसिद्धिय । 
के चैतन्यक्रत है या अचेतन्यक्रत इत्यादि प्रश्नोत्तर। 

(३ )६४७०- क्मेप्रकृतियाँ,ज्ञानावरणीय कम को बेदता हुआ 
जीव कितनी प्रकृतियों को वेदता है ? फाउसग्ग में स्थित मुनि फे 
अशे फो काटने वाले वेथ और मुनि को कौनसी और क्तिनी 
फ्रियाएँ लगती हैं $ सातापना की विधि। 

(४) ३०-एक उपयास से साधु जितनी कर्म निजेरा करता 
*ह, नारपी जीय हजार पे में भी उतनी निजेरा नहीं कर सझता 
है। श्रपण के अधिक के क्षय होने फा कारण तथा प्रश्नोत्तर। 

(४ )3०- क्या देव वाद्य पुद्दलों को भ्हण किए उना यहाँ 
आने में या अन्य क्रिया करने में समथ है ? गगृदत्त देय का भग- 
बान के पास आगपन। मंगदत्त देव भवसिद्धिक है या अभव- 
सिद्धिक | गगदत्त देव को यह ऋद्धि फैसे मिली ? गंगदत्त देव के 





| 
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पूवंधन का कथन और उसझी स्थिति आदि का वर्णन। 

(६) ३०- खप्नों का बणन | तीयहर, चक्रवर्ती, पलदेप, 
बासुदेव, माण्डलिक राजा की माता कितने खप्त देखती-है ९ 
उम्स्थावस्था में देखे हुए भगवान्‌ महावीर फे दस. खज और 
उनका फल। दूसरे सामान्य खप्नों के फल आदि फा कथन। 

(७)उ०- उपयोग के भेद, श्री पन्रवणा सूत के उपयोग! _ 
पद पी भलापण । 

(८) ४०-लोक फा पूर्व, दक्तिण, ऊपर, नीचे का चरमान्त, 
रतप्रभा आदि के पूर्व चरपान्त आदि की वक्तव्यता, कायिकी 
आदि क्रियाओं का कयन। देव अलोक में दाथ फैलाने में समर्थ 

३ या नहीं! 

(& ) उ०- उलीन् की सभा का अधिकार | 

( १० )9०-अवधिज्ञान के भेद श्री पत्रवणा सर के तेती सर्व 
अवृधि पद की भलामण | 

(११)३०-द्वीपकुमारों के भादयर्‌ लेश्या आदि का म्रनोत्तर। 


हि 


५ (१३-१४) उ«०-वारहवें उद्देशे में उदधिकुपार,तेरहवें उद्देशे 
में दिशाकुपार और चौदिवये उवशे में स्वनितकषुपारों के आहार, 
जेश्या आदि का अधिफार है। 


सतरहदों शतक 
(१ ) उदेशा- पढ़ायी हस्ती ऊहाँ से मर कर आया है और 
मरकर फह्दों जायगा ९ कायिकी झादि क्रियाथों का अधिकार, 
नाई इच्त को तया इत्त के मूल को और कन्द को हिलाने वाले 


को कितनी क्रियाए लगती है शरीर, इच्द्रिय 


योग इत्यादिक 
/ पंयि ३ |] 
फषन, औदयिक, पारिणामिक आदि छः भावों का कयन [ 

(२) उ०- सयत, विरत जीव पर्म, अछर या धर्माधम में 
स्थित होता है ! २४ दण्ककों में यही भरन। वालपरण पण्डित 
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रद गजल अर 








न्श््जजजजन अिओडिण ता ४ 


मरण आदि के विपय में मश्न, यया देव रूपी और झरूपी पतार्थ 
की वियुर्वेणा परने में समये दे १ इत्यादि मश्नाचर। 

(३ )४०-व्या शैलेणी अवस्था माप्त अनगार एजना (कपना) 
आदि क्रिया करता है? एजना ऊे पाँच भेद, ' चलना के तीत 
भेद, शरीर चलना, इन्द्रिय चलना और योग चलना । चलना ये 
फारण, सयोग आदि का फल | 

(४ ) उ०- जीय प्राणातिपातादि रूप क्रिया वया स्पृष्ट करता 
है या भस्पष्ट १२७ दण्डफ में यही प्रश्न । वया दुख भौर वेदना 
आत्मकृत, परकृत या उभयक्ृत है ? जीय शात्मऊत दु खादि या 
ही बेदन बरता है, परक्रत का नहीं। 

(५ ) उ०- ईशानेन्द्र की सभा की वक्तव्यता 

(६ ) उ०- रन्षमभा आदि पृथ्वियों में पृथ्वीकाय थे जीय 
मरण समुदुघात करमे सौधम आदि देयलोकों में उत्पन्न होते ६ 
तो उत्पत्ति के पश्मात्‌ भर पहले भी वे आहार ग्रःण करते हैं । 

(७ )उ३०-सौधम देवलोऊ में पृथ्यीक[यिक जीय मरण समुट्‌- 
घात करके रक्षप्रभा यावत्‌ ईपमास्भारा आदि पृथ्वियों में उत्पन्न 
होतेह। वे उत्पत्ति फे पहले भौर पश्चात्‌ दोनों तरह से भाहार के 
पुद्दल ग्रहण करते है। 

(८) उ०- अप्कामिर जीय रत्रमभा से सौधर्म देयलोक मे 
अपूयाय रूप से उतन्न होते है इत्यादि प्रश्नोत्तर। 

(& ) उ०-अप्कायिक नीय के सौधम देयलाऊ से रत्प्रभा रे 
घनोदधि उलय में अपूफ़ाय रुप से उत्पन्न होने की वक्तव्यता | 

(१०-११ ) उ७- वायुकाय जीवों की रत्प्रभां से सौधर्म 

देवलोर में और सौधम देगलोक से रत्रप्रभा में उत्पत्ति मे समय 
आहराडि की वक्तव्यता। 


(१२-१७ ) उ०- पारहवें से सतरहयें उद्देशे तक परत्येझ में 
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क्रमशः एकेन्द्रियननागरुमार,सुवर्ण कुमार, विद्युत्युमार,वायुक॒मार, 
अभिकुपारों के समान आहार, लेश्या का अल्पवहुत्द और ऋद्धि 
की अन्पप हुत्व की वक्तज्यता । 

अग्रदवाँ शतक 

(१ ) उहेशा- जीव जीवभाव से ओर सिर्ध सिद्धभाव से 
प्रथय है या अप्यम १इसी तरह झादह्वारफ,अना दा रक, भर सिद्धिक, 
सप्ली, लेश्या/टष्टि,सयम, ऊपाय, ज्ञन,योग,उपयीग, येद, शरीर, 
पर्याप्त भादि द्वारा से प्रथम और अ्प्रथम फी वक्तन्यता, और 
इन्ही द्वारों से चरम और अचरम की वक्तव्यवा। 

(२ ) 7०- फार्तिक सेठ का अधिकार | 

(३ ) उ०>माकन्दी पुत अनार करा अधिकार | भगवान्‌ से 
किये गये प्रश्नों का उचर ! पृथ्वीझाय, अपूफाय और बनस्पृति- 
काय से निकल कर णीव मनुष्य भव को प्राप्त कर मोज्ञ मा सकता 
$॥ निर्गरित पृद्ल सवेलो$ व्यापी है। छम्नस्थ निनेश ऊँ पुद्लों 
का वर्ण आदि टेख समता है। बन्‍्य के प्रयोग उन्‍्ध, विखस। उन्‍्पे 
आदि भेद तथा इनका वर्णन। 

(9)३०-आणातिपात मपायाद आदि जीव फे परिभोग में आते 
भी है और नहीं भी आते, ऊपाय के वर्णन के लिए पद्तणा के 
फपाय पद की भलामण | वया नेरयिक यावद्स्तनितकुमार शादि 
कृतयुम्म, फल्योज, द्वापरभुस्म आदि राशि रूप हैं। इसी पकार 
चौवीस दण्डकों तक प्रश्नोत्तर। 

(४) ४०- अधरकुप्रारों में उत्पन्न होने वाले दो देवा में से 
एक के विशिष्ट रूपदान्‌ सुन्दर और दूसरे के सामान्य रुपवान हो ने 
का फारण,नरऊ में उत्पन्न होने वाले दो मैरयिक्यं में एक मिथ्या- 
दृष्टि, मद्मकमों भर मदावेदना बाला और दूसरा सम्पमदृष्टि 
अल्पकर्मा और अल्पपेदना वाला वर्षों होता है? चौबीस दण्डकों 


गई. 
्ि री 


कप ५ >रिरिलपरनल>+ंक+सकंधकर 
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यही प्रश्नोचर। मैरगरिक आदि जीव आगे के भव वा आयुप्य 
बाँध फर मरते है। देवों की ृष्ट और अनिष्ट विजुबणा। ५ 
(६ )३०-शुढ़, भ्रमर,फोयल आदि निश्रय नय से पाँच वर्ण, 
दो गन्प,पॉच रस और आठ स्पर्श वाले होते हैं। इसी प्रकार द्विमादे 
शिक, त्िपरादेशिक याउत्‌ अनन्त प्रादेशिक स्कन्‍य में बणोदि की 
वक्तव्यता फी गई है। हि 
(७) 3०- यज्ञायिष्ट केबली सत्य और असत्य, सावच और 
निरबंध भाषा बोलता है ऐसा अन्ययूधिकों का मन्तव्य | उपधि 
फेसचित्त अचित्तऔर सचित्ताचित्ततीन भेद,प्रणिधान के दो भेद, 
मदुक अ्रमणोपासक का अधिकार । देवों फा विकुरण। सामथ्य, 
देवासूर संग्राम, देवों का गपन सामथ्य, देवों फे पुण्यक्म के क्षय 
का तारतम्य | 
(८)३०- भाषितात्मा अनगार के पैर नीचे दब फर यदि 
कोई जीव मर जाय तो रैरपौपयिकी क्रिया लगती है। छम्स्थ 
के ज्ञान का विषय, अन्य यूथिकों का गौतम खामी से पश्नोत्तर, 
अबधिज्ञानी के ज्ञानपा विषय, ज्ञान और दश्शन के समय की 
भिन्नता | 
(& )3०-भव्य द्रव्य नैरयिक यावत्‌ पैमानिक देवों तक रे 
आपुष्य का कथन | 
(१५ ) उ०- वैक्रिय लब्धि का सामथ्ये, बस्ति और गयु 
काय की स्पशेना, रतमणा और सौधमम देवलोक के नीचे के द्रव्य, 
वाणिज्य ग्राम ये सोमिल ब्राध्यण की यात्रा, यापनीय, अव्यावाध 
और प्रा्तक विद्दर आदि के विषय में प्रश्न, सरीसब (सरसों) 
और कुलत्या भक्पहँ या अमच्य इत्यादि का निर्णय | 
उसन्नीसवाँ शतक 
(१-२) 3+- लेश्या का अधिकार । श्री पन्नवणा सूत्र के 
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सतरहवें 'लेश्या पद! के पॉचवें गर्भ देशक की भलामण | 

, (३ )3०- चार पॉच पृथ्वीकायिक मिल कर प्रत्येक शरीर 
बॉँपतेहं। इनमें लेश्या द्वार,दृष्टि द्वार,जान द्वार,योग, उपयोग, किमा- 
हर, स्थिति, उत्पाद द्वार,सम्र॒इघात,उद्वतेना द्वार आदि का बेन । 
(इसी प्रकार अप्फायिक,अग्निकायिक,वनस्पतिकायिक जीकों में भी 
कहना चाहिए। पृथ्वी फायिऊ आदि की अवगाहना का अल्पवहुलल, 
पृथ्वीकायिक आदि की पारस्परिक सूद्मता, वादरपन, शरीर- 
ममाण झबगादना आदि का कथन। प्थ्वीकायिक, अप्फायिक 
आदि को कैसी पीड़ा होती है? इत्यादि विचार। 

(४ )3०-महाआखब,महा क्रिया,मद्रायेदना और महा नि्ेरा 
फी अपेक्षा नेरयिकों में १६ भोंगे। इसी प्रकार २४ दण्डकों में 
फैयन करना चाहिए। 

(४ ) 3०- नैरयिकों में अल्पस्थिति और महास्थिति, अल्प 
चेदना, महायेदना आदि का कथन । 

(६ ) 3०- द्वीप समुद्रों के सस्थान आदि के विपय में प्रश्न। 
उत्तर के लिए श्री जीवामिगम सूत्र की भल्ामण | 

+.. (७)उ3०-भवनवासियों से वेमानिक देयों तक विमानों की 
संरया, उनकी यनावद आदि के यिपय में प्रश्नो्तर | वे सब्र रत्नों 
के बने हुए हैं। 

( ८) उ०- जीव, कर्म, शरीर,स३न्द्रिय,भाषा, मन, कपाय, 
पउण, संस्थान, सज्ञा, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, अज्ञन, योग, उपयोग 
आदि निह चियों का खखूप| , 

+ (६ ) 3०-शरीरकरण, इन्द्रियफरण,पृद्चलऊ रण, वर्णफरण 
सस्थानफरण आदि फा उिवेचन | 

(१० ) 3४०- वाणव्यन्तर देवों के सम आहार का प्रश्न 
सोलदतवें शतक के द्वीपड़मारों के उद्देशे की भल्ामण | न 


रे 
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बीसवो शतक 

(१)७०- पेईन्द्रिय आदि जीवों के शरीर बन्ध का क्रम, 
लेग्या, सज्ञा, मद्ञा आदि का फ्यन, तेहन्द्रिय भर चौरिन्द्रि 
जीवों के विपय भें भी प्रश्न । पन्नरणा सूउ दी भजामण। पण्च- 
रिय जीव चार पाँच मिल कर एक शरीर नहीं बाँधते इत्यादि। 

(२) उ०- धर्मोस्तिकाय, भअधमोस्तिकाय आदि के 'भभि- 
बचनों (पर्याय नामों) का कथन । 

(३ )3०-प्राणातिपात आदि आत्मा फे सिय्राप नहीं परि- 
जमे है गभे में उपनता हुआ जीव फितने चणे, गन्ध आदि 
से परिणत होता है? घारहवें शतक के पाँचवे उद्देशे की भलामण। 

(४)४०- पा फितने प्रकार का है? पन्रर॑णाओ 

इन्द्रिय पद फे दूसरे उद्देशे की मलामण। 

5 उ०- परमाए में व्णादि पी पक्तव्यता, बे, मन्ध 
आदि पी अपेत्ता दिपादेशिव स्कन्ध पे ४२भाँगे,जिपादेशिफस्कन्ध 
के १२० भाँगे,चतु प्रादेशिक स्का घ के २२२ भाँगे,पस्चपरादेशिफ 
सफन्‍प के ३२४ भाँगे, छ प्रादेशिक स्कन्‍्य ये ४१४ भाँगे, सात- 
प्रादेशिक स्फन्‍्प के ४७४ भाँगे,मष्ठप्रादेशिक स्कन्‍्ध फे ४०४ भाँगे 
नवप्रादेशिक स्कन्ध के ५१४ भांगे। दसम्रादेशिक स्कन्‍्प फे ५१६ 
भाँगे। मुदु कफेश आदि स्पशों के भाँगे। बादरस्कन्ध के रफशै 
की अपेक्षा १२६६ भागे। परमाणु के द्रव्य, क्षेन, काल, भाव की 
अपेज्षा मिन्न भिन्न रीति से भाँगे 

(६ ) उ०-रक्रप्मा और शक रामभा के बीच से मर फर सौ पमे 

शआदि में उत्पन्न होने वाले पृथ्वीफायिक, अप्कायिक आदि जीवों 
यी उत्पत्ति भर आहार फा पीदापरय (पहले पीछे ) वा बणेन। 

(७ ) उ७-आनावरणीय के या उन्‍्घ, उदय, खीबेद का वन्य, 

दर्शनमोहनीय फर्म फे चन्ध आदि का कपन[. * 
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(८) ब०- १५ कर्म भूमि, ३० अकमे भूमि का अधिकार । 
बतेमान अदसर्पिणी के २४ तीयेडूरों के नाम, इनका पारस्परिक 
अन्तर,फालिफशुत और दृष्टिवाद के विच्चेद फा अधिकार । भग- 
वानमहावीर खामी का तीयशासन)३फीस हजार वर्ष तक चलेगा। 
भावी तीर्थडुरों में अन्तिम ती्येडर के शासन की स्थिति । 

(& )3३०- जघासारण और विद्याचारण लब्धि फा अधि- 
फार | इनकी ऊपर, नीचे और तिदी गति फा विषय। लब्धि फा 
उपयोग करने वाले मुनि के आराधक रिराधक झा निर्णय। 

(१० ) उ०- सोपक्रम और निरुपक्रम आयुप्य या वर्णन, 
जीव भात्मोपक्रम,परोपक्रम या निरुपक्रम से उत्पन्न होता है। इसी 
अरकार उद्धर्तन और च्यवन फे सम्बन्ध में भी जानना चाहिए। फति 
संचित,भकति सचित और अवक्तव्य संचित की वक्तव्यता, इनका 
पारस्परिक अल्पत्रहुत्व, समर्जित फी वक्तव्यता और अल्पबहुल 

इक्कीसवाँ शतक 

इस शतक में आठ वर्ग हैं। प्रत्येक्न बे में दस दस उद्देशे है 
अयोद्‌ कुल ८५ उढ्ेशे हैं। 

प्रथम वर्ग, (१) उ०-शालि यीहि आदि धान्‍्य एक समय में 
कितने उत्पन्न हो सकते हैं ? इनकी अवगाहना, कर्मउन्ध, लेश्या 
आदि का वर्णेन। इनझे मूल में जीव फहाँ से उत्पल होते हैं ? 
पत्नतणा के ब्युतृक्ान्ति पद फी भलामण | 

(२-१० 23०-फन्द,मूल के जीव कैसे भर फहाँ से आऊर 
उत्पन्न होते हैं ? इसका सारा अधिकार पहले उद्देशे की तरह है। 
स्फन्‍्ध, लचा, शाखा, मवाल,रॉपल और पत्ते आदि का वर्णन 
एंफ एके उंईृशे में है। आउवे, नदें और दसवें उद्देशे में ऋषश 
फूल, फल और बीज का रणेन-है। 

दूसरा बगे, (१-१०) उ०-फ्लाय (गटर), मधुर, तिल, * 


हम तर. 
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उदद, वाल, छुलत्यी, आलिसंदक, साटन और पलिमयक इन 
दस प्रसार के धान्य सिशेषों या बर्खन इन दस उद्देशों में किया 
गया है। इसका सारा अधिफार पहले यगे फे पहले उद्देशे मे 
यताए गए शालि पान की तरह जानना चाहिए। 
तीसरा मे, (१-१०)७० इन दस उद्देशों में क्रम से अलसी, 
कुछुभ, कोद्व, फांगणी, राल, छुआर, फोदूसा, सण, सरिसव 
और मूंलवीजफ इन दस वनस्पति विशेषों का वर्णन है । इनमें 
भी पहले शालि उद्देशे बी मलामण है। 
चौथा बगे, ( १-१० ) 3०- बाँस, वेण, फनफ, फर्फवेंश, 
चारप्श, दड़ा,फुंटा, विमा, चंदा, वेणुफा और कल्पाणी इन वन- 
स्पतियों के मूल में उत्पन्न होने पाले जीव कहों से भाफर उत्तन्न 
होते हैं ९ उत्तर फे लिए पहले शालि उद्देश की भलामण। 
पॉँययाँ बर्ग,(१-१० )३०-इच्तु (सेलटी),इजुवाटिया,पीरण, 
इकद, भपास, सूट, शर, वेज, तिमिर, सतपोरग और नढ इन पन 
स्पतियों के मूल में उत्पन होने पाले जीव फहाँ से आफर उत्पन्न 
होते ६ ९ उत्तर फे लिये पश्ले शालि उद्देशे फी भलामण | 
छठा बगे, ( १-१० ) उ०- सढिय, भतिय, दर्भ, पोतिय, 
 परवफ, पोदेइल, झजुन, आपादर, रोहितक, सम, अब- 
गटर शुस, प्रढ, फ्ररुंद, फरकर, सूँठ, तिभग, मधुरयण, थुरग, 
ल्पफ आर झुंय लिवण इन सर के -(र 
शब्द पनसपत्ियों के पूल में उत्तन्न 
सातयाँ वे, १-१०)उ०-अश्नरुठ, बायण, हरितर, तांद- 
लग,तण, पत्युल,पोरफ, मार्नारक, विध्वी, पालक, दगपिष्पली, 
द्वी,स्वस्तिव,शाकमइपी,मूलक, सरसव,भगिलशाक, नियतग, 
इनसद पनस्पतियों पे मूल में रस होने गले जीवों को बक्तव्यता। 
आधवाँवर्ग, (९-१० )३०- तुलसी, कृष्ण, दराल, फऐज्जा, 
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अज्ञा, चोरा, जीरा,दमणा,मरुपा,इदीवर और शतपुप्पा इन बन- 
स्पतियों ऊे मूल में उत्पन्न होने पाले जीव कहाँ से आऊर उत्पन्न 
होते हैं (उत्तर के लिए पहले शालि उद्देशे की भलामण। 
धाईसवाँ शतक 
बईसवें शतक में छः वर्ग हैं। एक एक बे में दस दस उद्देशे हैं। 
प्रथम वर्ग के दस उद्देशों में ताल 'तमाल आदि हत्तों फे समुचय 
' रुप से नाम दिए गए हैं दूसरे वर्ग में एक पीन वाले हत्त-नीम, 
आम आदि का वर्णन है। तीसरे वर्ग में अगस्तिक,तिन्दुक आदि 
बहुबीम वाले (निसके एक फल में बहुत वीज हों) हत्तों का वर्णन 
है। चौथे वर्ग में मंगण आदि गुच्छ वनस्पति विशेष का वर्णन है। 
पाँचवें बर्ग में नवमालिया,कोरणप्टक आदि गुल्म वनस्पति का वर्ण न 
है। छठे वर्ग में पूसफली, कालिंगी, हम्बरी आदि लताओं का वर्णन 
है। इनके मूल में उत्पन्न होने चाले जीव कहाँ से आकर उत्पन्न 
होते हैं १ इत्यादि प्रश्न किए गए हैं। उत्तर के लिए भायः शालि 
उद्ददेशे की भलामण टी गई है। 
तेईेंसर्वां शतक 
तेईसर्ये शतऊ में पाँच बे हैं। पस्येक वर्ग में टस दस उद्देणे हैं। 
प्रथम बसे में आलू , मूला आदि साधारण वनस्पतियों के नाप् 
बताए गए हैं। दूसरे वर्ग में लोही, नीहू, अचरकर्णी, सिंहकर्णो, 
मुूंदी आदि अनस्तऊायिक वनस्पति का पेन है। आय, काय, 
कुन्दरुक, कुवणा थादि उनस्पृत्ियों का वर्णन तीसरे बरग में है । 
मधुरसा,राजवल्ली,दन्ती आदि वनस्पतियों का वर्णन चौथे वर्ग में 
है। मासपर्णी, मुहऊपर्णी, काडोली आदि बनस्पतियों का वर्णन 
पॉँचवें वर्ग में है! इन वनस्पतियों के मूल में उत्पन्न होने |, “7 
कहोसे आकर... ४ 'त्पादि प्रभोत्तर है। 
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चौवीसवाँ शतक 

(१ )3५- रत्मभा आदि सात पृथ्वियों में जीए किस गति 
से आाफर उन्पन्ष होता है! उत्पन्न होने वाले जीव में परिमाण, 
सहनन, अवगाहना, संध्यान, लेश्या, दृष्टि, शान, अज्ञान, योग, 
उपयोग, सश्ञा, फपाय, इन्द्रिय, समुद्घात, बेदना, वेद, आयु, 
अध्यवसाय,अनुयन्‍्य, कायसंवेय,स्थिति आदि का गिस्दृत वशन। 

(२-२४ ) 3०-अप्ुरफुमारों में भी परिपाण,संदनन भादि 
भी बक्तव्यता है। इसके भागे मत्येक उ दशे में एफ एफ दण्डफ का 
बर्णन पिया गया है। इस प्रकार २४ उद्देशों में चौदीस दृण्डफ पर 
उपरोक्त पीस बातों फा रिस्तार पूरवेक बसे किया गया है। 

पयीसवाँ शतक 

(१)3उ०- लेश्या फे छ भेद, संसारी नीय फे चौदह भेद, 
योग थी शपेज्ञा संसारी मीदों पा अल्पबहुत्व, योग मे १४ भेद, 
योगों फा पारस्परिक अन्पपरहुत्त | एक साथ उत्पन्न होने वाले 
जीव समयोगी हैं या विपमयोगी ? इत्पादि पश्नोत्तर । 

(२)४३०- अनीब द्रव्यों के भेद, मीय द्रब्य फी अनन्तता फा 
पारण, भीव और अमीर द्रब्य पा पारस्परिक भोग, असएय 
लापाएश में अनन द्रव्यों फ्री स्थिति, भौदारिफ शरीर स्थित 
और शस्थित दोनों प्रकार के द्रब्यों को ग्ररण करता है। 

(३ )४३५-छ संध्वानों या विस्ठत विवेचन, इनया परि 
माण, मतेशावगादता, स्थिति, यर्णादि पयोथ आदि या पथन, 
लोक पी भ्रेणी, जलोक फी थ्रेगो, लोगाबाश की श्रेणी, अलोपा- 
काश की भेणी, श्रेणी फे सात मेठ, गणिपिटऋ थे १३२ खेद, नरप 
आदि मतियों पा अन्परहुत । 

(२)४--पुणम्त चार मेद,२४ दष्डप में कृतपुग्म का फथन, 
पमाम्दिषाय आदि छ द्रब्यों में छुतयुस्मादि का वियार, सिद्धो 
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में कृतयुरम का कथन । जीव छृतयुस्मादि अदेशावगाढ़ हैं। २४ 
दराढक में इसी प्रकार कथन | जीव काला, नीला आदि पयोगों 
में कृतपुम्मादि रूप है। परमाणु और द्विमादेशिक स्कन्ध का, द्वि- 
प्रादेशिक और भ्रिप्रादेशिक स्कन्ध का, दसप्रादेशिक, संख्यात, 
असंझ्यात और अनन्त प्रादेशिक स्कल्प का अल्पवहुत्व। से मीब 
सकम्प और निष्कम्प हैं इत्यादि विचार, परमाणुओं के कम्पन 
और अकम्पन के समय का निर्णय, ध्मोस्तिकाय आदि तथा जीव 
आदि फे मध्य प्रदेशों का फथन | 
(४ ) ३०- जीव पयोय और अजीब पर्यायों का कथन | श्र 
पत्नवुणा फे अजीब पद की भलामण। आवलिका, पुद्ल परादतैन, 
स्तोक भादि के संख्यात, असंज्यात समय का ऊथन, अतीत, 
अनागत और वर्तेयान काल के समय की वक्तव्यता | नियोद का 
बर्णुन, श्री जीवामिगम सूत्र की भलामण । भौदयिक आदि छ- 
भाषों का कथन। 
(६ ) उ०- निम्मन्य के ५ भेद- पुलाक, बकुश, कुशील,निग्रेन्थ 
और स्नातक | पुलाफ के ५ भेद-ज्ञान, दर्शन, चारित्र, लिह और 
थयाद्वत्म पुलाक | वक्श के ४ भेद- आभोग वकुश, अनाभोग 
बकुश,संदत बकश, असंहत बकुश और यथासूद्म बकुश। रुशील 
के दो भेद- मतिसेवना फुशील और कपाय ऊुशील। प्रतिसेवना 
कृशील के ५ भेद- ज्ञान मतिसेवना कुशील, दर्शन ्रतिसेयना 
कशील, चारि्र प्रतिसेवना कुशील, लिई प्रतिसेवना कुशील और 
यथाघ्रद्म मतिसेषना कुशील | फपाय ऊुशील के ४ भेद- शान, 
दर्शन, चारित्र, लिड्ष और ययायूदम फपाय कुशील। निर्गन्थ से 
५ भेद- प्रयमसमय निर्गरन्थ, अप्यमसमय निम्रेन्थ, चर्यसमय 
निग्नेन्य, अचरमसमय निग्रेन्थ और यथासूच्म निग्रेन्थ। स्नातक फै 
५ भेद-अच्छवि, अशवल,अकर्पाश, संशुद्ध ज्ञान दर्शनवान्‌ अरि- 
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हन्त जिन केवली, अपरिस्रावी (करमब्न्ध रहित)। 
उपरोक्त पाँचों निम्रेन्थों में निश्न लिखित ३६ यातों का पथन 
इस उहेशे में रिया गया है- 
प्रयपन, बेढ, राग, कल्प, चारित्र, प्रतिसेयना, हवन, तीर्य 
शरीर, क्षेत्रककाल, गति, संयम, निक्राश (सप्रिकप)गोग, 
उपयोग, फपाय, लेश्या, परिणाम, उनपर, वेद (कर्मों का वेदन), 
उदीरणा, उपसपद हान (स्वीकार और त्याग), संज्ञा, आहार, 
भव, आपर्प, फालमान, अन्तर, समुद्घात, प्षेत्र, स्पशैना, भाव, 
परिमाण और अन्परहुत्त। 

(७) ३०- सयम के भेद, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परि- 
हार विशुद्धि, सद्म सम्पराय, यथा रूपात। सामामिक के दो भेद- 
इत्वरिय (अल्प पालीन), यावत्कथिफ ( जीवन पर्यन्त )। छेदो: 
पस्थापनीय के दो भेद- सातिचार और निरतिचार। परिह्ार- 
विशुद्धि के दो भेद- निर्विशमानक (तप करने वाला), निर्पिप्ट- 
कायिक (वैयाहत्य य रने वाला)। खदुम सम्पराय के दो भेद-- 
संविलश्यमानक और विशुद्धयमानक। यथाग्यात के दो भेद-- 
छप्स्थ और फेवली। इन पाँचों संयमों में भी उपरोक्त प्रत्ञापन, 
बेंद, राग, फल्प, चारित आदि ३६ बातों का कथन इस उद्देशे 
में फिया गया है 

(८)३०-नारकी जीवों की उत्पत्ति, ति और इनका कारण। 
परभव, आयुष्यत्न्ध का कारण | अछुरकुमार आदि की उत्पत्ति 
आर गति आदि का कथन | 

(६-१२ )3५-भवसिद्धिक, थमवसिद्धिक,सम्पर्दृष्टि और 
मिध्यादृष्ट नरयियों की उत्पत्ति का फ़्थन क्रमश, नर्षें, दसवें, 


स्पारदव आर वारहदें उद्दशे में किया गया हे।२४ दण्डव मे 
भी इसी प्यार वा कथन जिया गया है। 


हे 
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छब्बीसवाँ शतक 
(१) ४०-सामान्य जीव की अपेत्षा वन्‍्ध पक्तव्यता | लेश्या, 
क्ृष्णपाक्तिक, शुक्लपात्षिऊ, दृष्टि,हञान,अन्ञान,संज्ञा, पेद, कपाय 
योग और कपयोगयुक्त जीव की अपेत्ता यन्‍्ध बक्तव्यता | नैरसिक 
आदि दण्ठकों में शञनावरणीयादि कर्मों की यन्ध चक्तव्यता ) 
(२-११ )३०-द्सरे से ग्यारहयें उद्देशे तक क्रमशः निश्न 
सिपयवर्णितहैं-अनन्तरोपपत्न नेरयिक का पापऊर्म बन्‍्ध, परम्प- 
रोपपत्न, भनन्तरावगाढ, परम्परावगाढ,अनन्तराह्मरऊ,अनन्तर 
पर्याप्रक,परम्परापयाप्रक, चरम और अचरम ने रयिों के पापकर्मे 
की पन्ध वक्तव्यता | इन सर में इसो शतक के पदले बह्देशे की 
भलामण दी गई है। 
सत्ताईसवों शतक 
(१-११ )३०- सत्ताईपयें शतक के ग्यारह उद्देशे हैं निनप 
निम्न विपय वर्णित हैं- जीव ने पाप कर्म किया है, करता है और 
फरेगा,पाप ऊर्म नहीं क्रिया, नहीं करता है और नहीं करेगा इत्यादि 
अश्षोत्तर हैं और अनन्तरोपपन्न परम्परोपपन्न इत्यादि का फयन 
छत्पीसवें शतक की तरह फिया गया है। 
अठाईसवाँ शतक 
(१०११ ) उ०- अद्वाईसवें शतक में ग्यारह उद्देशे हैं निममे 
निम्न विषय है- सामान्य णीव की अपेक्ता से कहा गया दे कि 
इस जीव ने कहाँ और किस तरह से पाप करे उपाजेन डिये है और 
फहों और ऊिस तरह से भोगेगा १ इस प्रकार पश्षोत्तर कर के अनन्त- 
रोपपत्न परम्परोपपन्न उत्यादि फा कथन जिस तरह २६ में शवक 
में किया यया है उसी तरह यहाँ भी सभी उद्देशों में समकना चाहिए। 
उनतीसवों शतक 
(१-११ )3०- इस शत में ग्यारह उद्ेशे है। कया जीव पाप 
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कर्म फा भारम्म एक ही समय ( समकाल ) में फरते हैं और उनता 
अन्त भी समकाल में ही करते है | इत्पादि प्रश्न फरके अनन्त 
रोपपश्ष परम्परोपपन्न इत्पादि का फथन ग्यारह उद्देशों में छब्दी- 
सर्दे शतक की तरह किया गया है। 
तीसवाँ शतक 
(१-११ ) उ०- तीसवें शतक में ग्यारह उद्देशे है। पहले 
उद्देशे में चार प्रकार फे समवसरण, क्रियाबादी , 'मक्रियावादी, 
अज्ञानवादी, विनयवादी | सलेश्य, सम्पग्दृष्टि,मिथ्या्ष्टे,मिश्र 
रृष्टि पृध्वीकायिक आदि जीक़ों में क्रियावादिल आपयुयन्ध भादि 
के प्रश्नोत्तर हैं। दूसरे उद्देशे से ग्यारदवें उद्देशे तक अनन्तरोपपभ्षक 
परम्परोपपन्नक भादि फा फथन२६ वें शतक की तरह किया गया है। 
इकतीसवाँ शतक 
( १-२८ ) उ०- इस शतक में २८ उद्देशे हैं। मिनमें निम्न 
विपय वर्णित हैं। जिस सख्या में से चार चार याकी निकालते 
हुए अन्त में चारबर्चे वह चुद्रकृतयुस्म, तीन वर्चे तो व्योज, दो 
ये तो द्वापरयुग्य और एक बचे तो फल्योम कहलाता है। नैर- 
यित्रों के उपपाव, उपपात सख्या,उपपात ऊे भेद इत्यादि का कथन 
जिया गया है। दूसरे से आठवें उद्देशे त# ऋमश ऊृष्णलेश्या 
नीललेश्या कापोवलेश्या वाले नेरयिक, कृप्णलेश्या वाले भव- 
सिद्धिक, कापोतलेश्या वाले भवसिद्धिक, नीललेश्या वाले भव- 
सिद्धिऊ जीवों का फपन कृतशुग्म आदि की अपेक्षा से किया गया है। 
जिस प्रसार उपर भवसिद्धिक जीव फी अपेत्ञा चार उद्देशे 
कहे गये हैं उसी तरह अमवसिद्धिक, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादष्टि,कृप्ण- 
पाक्षिक और शुक्षपाक्षिक भत्येक के चार चार उददेशे फहे गये 
उनमें छुतयुम्म, श्योज,द्ापरपुग्म और कल्पोन फी अपेत्ता उप 
पात आदि का वर्णन किया गया है। 
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वत्तीसवों शतक 
(१-२८) उ०- पत्तीस वें शक फे २८ उद्ददेशे हैं।इकती- 
सर्वे शतक में चुद्र कृतयुग्म मेरयिकों फी उत्पत्ति का वणन क्रिया 
गया है। इस बत्तीसवें शतक में नैरयिकों की उद्तेना की अपेक्ता 
से २८ उद्देशे कहे गये हैं । ्द्रकूतयुग्म आदि जीव नरक से निकल 
कर कहाँ जाते हैं, एम समय में कितने जीव निकलते हैं, इत्यादि 
बातों का कथन किया गया है। 
तेतीसवों शतक 
तेतीसमें शत में एक्रेच्धिय जीवों फा वर्णन है। इस शतक 
के अन्तर्गत वारह शत हैं | मत्येक शतक में ग्यारह ग्यारह उददेशे 
हैं। इस प्रकार इस तेतीसवें शतक में कुल १३२ उददेशे 
प्रथम शव ( १-११ ) 3०- एज्ेन्दिय के पृथ्वीफाय अपू- 
काय भादि पॉँय भेद, पृथ्वीकाय के सूर्म, बादर, पयोस्त और 
अपर्याप्त चार भेद है। इनको ज्ञानावरणीयादि आाठों ही कर्मों का 
बन्ध होता है और बेदन भी होता है। इस प्रकार पहले उद्देशे मे 
सामान्य रूप से कथन किया गया है। दूसरे से ग्यारहवें उद्देशे 
तक क्रमशः अनन्तरोपपन्न परस्परोपपन्न अनन्तरावगाढ़ परम्परा- 
पगाढ अनन्तराह्रक परम्पराहारफ अनन्तर पर्याप्क परम्परा 
परयोध्क चरम और अचरम की अपेत्ता से एकेन्द्रिय का कथन 
फिया गया है और उनमे एफ्ेन्द्रिय जीवों में कर्मप्रकृतियों के 
पन्‍्ध और बेदन का वर्णन किया गया दै। 
दूसरे शत पें फष्णलेश्या वाले एकेन्द्रिय की भ्पेक्षा अनन्त- 
रोपपतन्नऊ और परम्परोपपन्नऊ के भेद से उपरोक्त रीति से ग्यारह 
उद्देशे फह्टे गये हैं। इसी मार तीसरे शतक में नील लेश्या वाले 
पर्ेल्टिय, चोये शतक में कापोत्तलेश्या वाले एकेस्द्रिय, पॉचवे 
शतक में भवसिद्धिर एरेन्द्रिय,बठे शतक में कृष्णलेश्या वाले भव- 
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सिद्धिक एकेन्द्रिय, सातयें शतक में नील लेश्या वाले भवसिद्धिक 
एकेन्द्रिय, आठवें शतक में फापोत लेश्या याले भगसिद्धिफ पवे- 
न्द्रिय,नवें शतक में सामान्य रूप से अमवसिद्धिक एसेन्द्रिय, टसवें 
शतक में रृष्ण लेश्या वाले अमवसिद्धिक एफेस्द्रिय, स्यारहयें शतक 
में नील लेश्या बाले भ्भवसिद्धिक एफ्रेन्द्रिय और बारहवें शतक 
में फापोत लेश्या वाले अभवसिद्धिक एफेर्द्रिय नीयों के कर्म उन्‍्प 
और पेदन झादि का फयन किया गया है। पत्येक शतक के गया 
रह ग्यारह उद्देशों में अनन्तरोपपन्चक परम्परोपपन्चऊ 'भादि फी 
अपेक्षा से वरन किया गया है। 
चतीसवाँ शतक 
चौंतीसयें शतक फे अन्तगेत घारह शतफ हैं। प्त्येफ़ शतय 
में ग्यारह ग्यारह उद्देशे हैं। इस प्रकार इसफे भी दुल १३२ उद्देशे 
४६ पहले शतफ फे पहले उद्देशे में निम्न विषय पर्णित है- 
पकेन्द्रिय जीवों के पाँच भेद। पृथ्वीफाय फे सूचम, बादर, 
पर्याप्त,अपर्याप्त चार भेद हैं। इनकी गति, गिग्रदगति, गति भौर 
विग्रहगति या कारण, उपपात आदि या रिस्दृत बन है । दूसरे 
से ग्यारदवें उद्देशे तक प्रत्येक में क्रमश, शनन्‍्तरोपपत्न परम्परो- 
पपश्न आदि की अपेक्षा एकेन्द्रियों का वर्णन फिया गया है। आगे 
दूसरे से बारहयें शतक तक तेतीसत्रें शतक की तरह वर्णन है। 
पतीसवों शतक 
इस शत थे अन्तर्गत बारह शतक है। एक एक शतफ में ग्या- 
रह ग्यारह उद्देशे हैं। मिन में निम्न विषय वर्णित दै- पहले शतक 
के पहले उद्देशे में १६ महायुग्म का वर्णन है।क्ृतयम्मकृतयग्म 
पकेन्द्रियों का उपपात, जीयोंफी सख्या,बन्ध, सातावेदनीय, 
असातावेदनीय, लेश्या, शरीरादिके बणे, अजुसन्‍्ध फाल, संदेध 
आदि का कथन किया गया है। दूसरे से ग्यारहवें उद्देशे तक प्रथम 
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समयोलत्र इुतयुग्मकुतयुग्म एकेन्द्रिय, अ्रथम समयोत्पल, चरम 
समयोतन्न,अचरमसमयोसन्न,प्रयमम्थमसमयक्तयुर्म कुतयुम, 
स्प्रथम पथम समयवर्ती,मथम चरम समयवर्ती,म्थम अचग्म समय- 
वर्ती, चरम चरम सम्रयवर्ती,चरम अचरम समयवर्तों कृतयुग्म कृत- 
यग्म एक्ेन्दिय जीवों के उत्पात आदि का वर्शन किया गयाई। 
आगे दूसरे से बारहवें शतरू तक में मव॒सिद्धिर कृष्ण लेश्या वाले 
भवर्सिद्धिक कृतयुर्म झुतयुम्म एकेन्द्रिय आदि का वर्णन पेतीसवें 
शतऊ की तरह किया गया है। 
छत्तीसवों शवरू 
छत्तीसवें शतक के अन्त्गेत चाग्ह शतक है। एक एक शतक 
में ग्यारह ग्यारह बद्देशे हैं। पहले शतक के पहले उद्देशे में निम्न- 
पिपय बणित हैं। 
कृतयुम्म कृतयुम्म चेइन्द्रिप जीवों के उत्पाद, अनुवन्ध फाल 
आदि का वर्णन है। दूसरे से ग्यारहवे उद्देश तक मथमसमयोत्पन्ष 
अप्रथमसमयोत्पन्न आदि का कथन है। 
दूसरे से वारहवें शतक तक भवसिद्धिक, भवसिद्धिक कृष्ण 
लैश्या वाले, नीललेश्या वाले, बेहन्द्रिय णीवों का वर्णन तेतीमवें 
शतक की तरह किया गया है) 
सेंतीसदाँ शवक 
इस शतक के अन्तर्गत वारद शतक हैं। पत्पेर में ग्यारह ग्यारह 
उद्॒देशे है अर्थात्‌ इस शतक में कुल १३२ उद्देशे है। इस शतक में 
तेहन्द्रिय जीवों का बणेन है। इसरा सारा अगरिफार तेतीसवे शतक 
फी तरह ही है, किन्तु इसमें गति, स्थिति आदि का कथन त्ेहन्द्रिय 
जीवों की अपेत्ा झिया गया है! 
अड्तीसवोँ शतक 
इसमें भी वारद शतर हैं निनऊे १३२ उदुदेशे है। इस शदक 
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में चौरिन्द्रिय जीयों फी गति, स्थिति आदि का वर्णन किया गया 
है। शेष भधिफार और वर्णन शेली तेतीसवें शतक की तरह ह। 
उनतालीसवाँ शतक 
इसमें वारह शतक है जिनमें १३२ उद्देशे हैं। इनमें असंझ्ली 
पड्बेन्द्रिय की गति, स्थिति आदि का फथन फिया गया है। वरणेन 
शैली और अधिषार तेतीसवें शतक की तरह ही है। 
चालीसगाँ शव 
इस शतक के अन्तर्गत २१ शतक है। भत्येक शतऊ में ग्यारह 
ग्यारह उद्देशे हैं। पहले शतर के पहले उद्देशे में निश्न विषय वर्णित है - 
कतयुर्मकृतयुस्म रूप सह्ी पण्चेन्द्रिय फा उत्पाद, कर्म का बन्‍्य। 
सश्ञा, गति आदि +। पर्णन है। दूसरे शतक से इकीसवें शतक तफ 
ऋष्णलेश्या,नील लेश्या,फापोत लेश्या,तेजो लेश्या, शुक्ल लेश्या 
बाले पयचेन्द्रिय, भगसिद्धिक सामान्य जीव, भ्रसिद्धित कृष्ण 
नील,कापोत,तेनो,पद्म,शुवल लेश्या वाले भीर अभवसिद्धिक पी 
अपेक्षा कृष्ण, नील भादि लेश्या वाले प्चेन्द्रिय की गति, स्थिति 
आदिवा वर्णन है अथोत्‌ सात शत में भोधिक (समुच्चय) रूप से 
बणन जिया गया है। सात शतक भवसिद्धिऊ पचेन्द्रिय की अपेक्षा 
और सात शतऊ अभवसि द्धिऊ पचेर्द्रिय की अपेज्ता से कह्दे गये है। 
इस तरह संज्ञी पचेन्द्रिय महायुग्म के २१ शत्तक हैं। 
इफतालीसवबों शतक 
इफतालीसमवें श॒तऊ में १६६ उद्देशे हैं जिनमें निश्न विषय है- 
हृतयुग्म आदि राशि फे चार भेद, छृतयुरम नेर॒यिकों का उपपात 
उपपात का अन्तर, कृतयुग्म राशि और अ्योज का पारस्परिय 
सम्पाध, कृतयुग्म और द्वापरयुग्म राशि का तथा रृतयरम और 
पल्योन राशि का पारस्परिक सम्बन्ध । सलेश्य सक्रिय होता है 
या अक्रिय १ छृतयुग्म राशि रूप अमुरकुमारों की उत्पत्ति,सलेश्य 
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मनुष्यों की सक्रियता सक्रिय जीचों में से कुछ भीव उसी भव में 
मुक्ति प्राप्त करते हैं और कुछ नही, इत्यादि का बशेन है 

(१२ )४०-5योज राशि रूप नेरयिकों की उत्पत्ति का कथन। 
कृतयग्म और 5योन राशि का पारस्परिक सम्बन्ध, व्योज और 
दापरयर्म राशि का पारस्परिक सम्बन्ध । श्री प्॑मयणा सूत के 
व्यूत्तान्ति पद की भलामण | 

(३ ) उ०-द्वापरयुर्म राशि प्रमाण नेरयिकों का उत्पाद,द्वापर- 
यग्म और कृतयरम फा पारस्परिक सम्बन्ध) 

(४)४००- कल्योज प्रमाण नेरसिर्ों का उत्पाद, फल्योज 
और कृतयुर्म राशि का पारस्परिक सम्बन्ध | 

( ५०८ ) 3०- क्ृष्णलेश्या वाले कृतयग्म,ज्यो ज, द्वापरयरम 
और कल्योज राशि प्रमाण नरयिकों फी उत्पत्ति का ऊथन झिया 
गया है। नवें से अह्ईसवें उद्देशे तक मील,कापोत,तेजो,पश्म और 
शुबललेश्या पित्पेफ फे चार चार उद्देशे है। इनमें सामान्य चार उ देश 
हऔर छः लेश्याओं की अपेज्षा २ उद्देशे है। इसी प्रकार भव- 
सिद्धिक की अपेक्षा २८, अरभवसिद्धिर की अपेत्ता २८,क्ृतयर्म 
राशिप्रमाण सम्यस्दृष्टि की अपेत्ता २८, कृतयग्म राशि प्रमाण 
मिथ्यादृष्टि फी अपेक्ता २८,कतय्म राशि प्रमाण क्षप्णपाक्षिफ की 
अपेक्ता २८, कृतयुग्म गशि प्रमाण शुय्लपाक्षिर की अपेन्ता २८ 
उद्ददेशे कहे गए न प्रफ़ारइस शतक में कुल १६६ उद्देशे है। 

सम्पूर्ण 4 नम मन मना जा म्मकाआ कब भगवती में कुल ११८ श॒वक और १६२४ उद्देशे हैं 
पक्ृष्ठ शान और दशेन के धारक के वलब्ञानियों ने इस भगवती सन 
के अन्दर दो लाख अद्वासी हजार पद फह है और अनन्त (अपरि- 
मित) भाव और अभावों (विधि निपेधों) का कथन किया है। 

सूउके अन्त में संघ की स्तुति की गई है, तप, नियम और विनय 
सेसयुक्त,निर्मल ज्ञान रूपी जल से परिपूर्ण, सैकड़ों हेतु रूप महान 
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बेग पाला, अनेष गुण सम्पन्न होने से विशाल यह सघ (साधु, 
सामदी, आवक, आाविया) रुपी सप्द्र सदा जय को प्राप्त दो । 
सूज की समाप्ति के पश्चात्‌ इस खूज को पढ़ो की मर्यादा इस 
प्रयार पतलाई है- 
इस मृत्र में कुल १३८ शतऊ हैं अर्थात्‌ पहले शतऊ से ३२ 
शत तक अपान्तर (पेट) शतक नहीं हैं। तेतीसत्रें शतक से उनता- 
लीसवें शतक तक अर्थात्‌ सात श॒पों में यारह् बारह अवान्तर 
शतफ हैं। चालीसपें शतक में २१ अवान्तर शतक है। इफता- 
लीसवे शतर में भवान्तर शतऊ नहीं हैं। कुल मिला फर १३८ 
शत हैं। इसके पठन पाठन के लिए समय पी व्यवस्था इस मकार 
बतलाई गई है- 
पहले से तीसरे शतक तऊ दो दो उर्शे प्रतिदिन, चौथे शत 
जे आठ उद्देशे एक दिन में और दूसरे दिन में दो उद्देशे पढने 
चाहिए। नर्वें शतक से आगे प्रतिदिन शिप्य मितना ग्रहण फर 
से उतना पढाना चाहिए। उत्कृष्ट रूप से एस दिन में एक शतक, 
प्रध्यम रूप से एफ शतक दो दिन में और जपन्य रूप से एफ 
शतर तीन दिन में पढाना चाहिए। पर्द्रहवाँ गोशालऊ का शतक 
एक ही दिन में पदाना चाहिए, यदि एक दिन में पूरा न हो तो 
दूसरे टिन आयम्पिल करके उसे पूरा करना चाहिए, यदि दसरे 
दिन भी पूरा न हो सके तो तीसरे दिन फिर 'भायम्विल करे 
ही पूरा करना चाहिए। २१वें, २२थें और २३वें शव फो एक 
एफ दिन में पूरा करना चाहिए। चौरीसवें शतक को प्रतिदिन ६, 
& डद्देशे पटा कर दो दिन में पूरा करना चाहिए। इसी तरह २५वं 
शतक फो भी दो दिन मे पूरा करना चाहिये। बन्य शतक आदि 
आठ शतक एक दिन में, श्रेणी शतक आदि पारह शतक एफ 


दिन में,परेर्द्रिय के बारह महायुग्मशतक एक दिन में पढाने चाहिए। 
कक ३७. 
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इसी तरह बेइन्द्रिय, तेडन्द्रिय, चौरिख्धिय और असंझ्ी पंचेन्द्रिय 
केपारह पारद शतऊ तथा सज्ञी पचेन्द्रिय के इकीस मदाययुर्प शतक 
और राशियुग्म शतक एक एफ दिन में पढने भौर पढ़ाने चाहिए। 


(६) श्री ज्ञाताधमंकथांग सूत्र 


यह छठा भट्ट है। इसमें दो श्रुवस्कन्ध ई-झ्ञाता भर पर्मक्या 
पहले श्रुतस्कन्ध में उन्नीस अःययन है। प्त्येक अः्ययन में एक 
एक कथा है और अन्त में उस कथा या दृष्टान्त से मिलने वाली 
शिक्षा बताई गई है।कथाओं में नगर,उद्यान,महल,शस्या,सद्द, 
खप्न आदि का सुन्दर वर्णन है। 
पहला श्रुतस्कन्ध 
(१ ) अध्ययन- मेघकुमार की फया | 
(२) अध्ययन- धन्ना सार्थवाह और विजय चोर | 
(३) भर -ययन- शुद्ध समकित के लिए अण्टे का रमन | 
(४ ) अध्ययन- इन्द्ियों को वश में रखने या वकट टन 
वाले साधु के लिए कछुए का दृष्टान्त। ० 
(४ ) अध्ययन- भूल के लिए पश्रात्ाप ऊरे द्विर मगब 
हढ होने के लिए शैल्यऊ राजर्पि का दृष्टान्त | 
(६ ) अ'ययन-प्रमादी और अममादी को सयक्रारे के विए 
इससे का दृषाल्त । 5 
(७) अध्ययन- आराघरु और पिगक हू शायात्ा 
बताने के लिए रोहिणी की कथा | मर 
(८ ) अपययन- भगवान्‌ मप्लिनाथ से कद 
(& ) अः्ययन-कामभोगों ये आसकि#+ ३... 
जिनपाल और जिनरत्त फा दृष्टान्द। वकिकेलिए 
(१०) अध्ययन- पमादी,अप्रमारी ई श्किद्का 





टृष्ठान्तई 
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(११) अध्ययन-धर्म की आराधना और विराधना के लिए 
दावदव वा दछ्टान्त 
(१२) अ्श्ययन- सदुगुरु सेवा फे लिए उद॒फशात का दृष्टान्त। 
(१३) अन्ययन- सइगरुरु के अभाव में गुणों की हानि बताने 
के लिए दुर्दुर का दशान्त। 
(१४) अध्ययन-पर्म प्राप्ति फे लिए भज्ञुुत सामग्री की भाव- 
स्यकता बताने के लिए तेतलीपुत्र पा दृषान्त | ५ 
(१४) अध्यपन- वीवराग के उपदेश से ही घम मराप्त होता है, 
इससे लिए नंदीफल या दृष्टान्त। 
(१६) अध्ययन- विपयझ्ुख का फडवा फल बताने फे लिए 
अपरफड्ठा के राजा और द्रौपदी की फथा। 
(१७) अध्यपन- इन्द्रियों के विषयों में लिप्त रहने से होने वाले 
अनरथोंघों समझाने फे लिए आयीर्ण जाति के घोड़े फा दृष्टान्त। 
(१८) भ्रध्यपन- संयमी जीवन के लिए शुद्ध भर निर्दोष 
आहार निर्मगत्त भाव से फरने के लिए सूपुया कुमारी का दृष्टानत। 
(१६)अभ्ययन-उत्कृष्ट भाव से पालन किया गया थोड़े समय 
कऋासयप भी अत्युपकारफ होता है,इसफे लिए पुँडरीफ का दृष्टान्त। 
इन कथाओं फो गिस्दृत रूप से १६वें बोल सम्रह में दिया जायगा। 
दूसरा श्रुतस्कन्ध 
इस में धर्म कथाओं के द्वारा धर्म फा ख्रूप बतलाया गया है-- 
(१) घगे- पहले वर्ग के पॉच अध्ययन हैं जिनमें क्रमश 
चमरेन्द्र की काली, राजी,रजनी,विय्युत्‌ और मेपा नाम की पाँच 
अग्रमहिषियों का वर्णन है। 
प्रथम अध्ययन - इसमें काली अग्रमहिपी का वर्णन आता है। 
चमरचडा राजघानी ऊे कालावत्तसफ भवन में दालीदेगी अपने 
परिवार सहितकाल नाम के भ्रासन पर पठी थी। इसी समय उसने 
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अवयिज्ञान लगा रर देखा कि राजगद नगर के गुणर्शील उद्यान 
में भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्थामी पपघारे है| शीघ्र ही वह अपने 
पसार सहित भगयान्‌ को बन्दना ऊरने के लिए गई। उन्दना 
फरने के पश्मात्‌ सूथ्याम देव की तरद नाट्य विधि दिखला कर 
अपने स्थान पर चली गई | श्री गौतम खामी ने भगवाव से पूछा 
हि हैं भगवन | कालीदेवी को यह ऋद्धि कैसे आाप्त हुई १ ता 
भगवान्‌ ने उसरा पूर्व भव चतलाया झि इस जम्बूद्वीप के मरते 
प्त्रमें अमुल्ऊुल्पा नगरी में साल नाम का गायापति रहता था । 
उस काली नाम की सती यी | उसके फाली नाम की पुती थी । 
बढ़ी उम्र की ही जाने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ था । उसे 
कोई पुरुष चाहता ही नहीं था। एक समय भगवान्‌ पास्वैनाय 
खामी ऊे पास धर्म श्व॑ण फर उसे बेराग्य उत्पन्न ही गया। माता 
पिता सी आज्ञा लेकर उसने पुप्पचूला आयो के पास प्रजज्या ग्रहण 
की | ग्यारह अब या आन पढ़ा। इु काल पश्माद्‌ उचे शुविपर् 
प्रमन्‍्द आया शिससे वह अपने शरीर ऊन पत्येक अवयब को धोने 
लगी तथा सोने, बैठने आदि सभी स्थानों हो भी धोने लगी 
उसकी गुरुणी ने उसे बहुत सममकाया और आलोचना करने 
के लिए कहा, परन्तु उस काली आयी ने गुरुणी फी एक भी बात 
नहीं मानी, तय उसे गच्छ से अलग कर दिया गया | चढ़ दसरे 
उपाश्रय में रह कर शौच धर्म का पालन करने लगी। बहुत वर्षों 
तक बह इसी तरह करती रही । अन्त समय में आलोचना थौर 
भरतिकपण किये तिना ही अनशन पृूषऊ मरण प्राप्त कर काली 
देवी सपसे उत्पन्न हुई | उाँ पर उसकी दाई पल्योपप की स्थिति 
है।बहोँ से चद कर महाविदेद सेज में उत्पन्न होगी और पहीं से 
सिद्धुपद को प्राप्त करेगी 


२ जे ०, 


दूसरा अयययन-दर्समें राजी देदी का वर्णन दै। उस कै पूर्व मद दे. 


का 


श्ट८ट ही सेठिया जैन प्रन्थमाता 


अर जज अचििडनजई 


बणौन में बताया गया है कि अमलरल्पा नगरी में नितशयु राजा 
राज्य करता था। राजी गाथापति की राजीशी भागों थी। उसके 
राजी नाम यी कन्या थी। मप्रज्या भद्दीफार फर पाली माया पी 
तरह शुचि धर्म या पालन करती हुई मरण प्राप्त कर चमरेन्द्र भी 
राजी नाम पी अग्रमहिपी हुई है। 

तीसरा, चौथा और पाँच अययन-उन में प्रमश, चमरेन्द्र 
की अग्रमहिपी रमनी, विद्युत्‌ भौर गेघा के अधिकार हैं। इनका 
सारावर्णन यालीदेयी की तरह है सिफ़ पूर्वभव ये सगर, माता- 
पिता आदि के नामा में मिन्नता है। 

(२ ) बगे- इसमें पाँच अध्ययन है। इनमें पलीन्द्र फी पाँच 
अग्रमदिषियों (शुमा, निशुभा, रभा, निरभा, मदना) का बर्णनहै। 

(३ ) बर्गे- इसमें ५४ अध्ययन दे । पहले के छ अध्ययनों में 
दक्षिण दिशा के धरणेन्द्र पी इला, सतेरा, सौदामिनी, इन्द्रा, घना 
और विय्युता नाम कीछ अग्रमहिषियों का वर्णन है। शेप ४८ 
अ'यययन्‌ में दक्षिण दिशा पे ८ भवनपति इन्द्रों की ४८ अपपहि- 
पियों का वर्णन है। 

(४ ) पगे- इसमें १४ अ“ययन हैं। पहले अभ्ययन में उत्तर 
दिशा के भूतानन्द इन्द्र वी रचा देवी का वर्णन आता दै। रुचा- 
नन्‍्दा गजधानी में कूचफावतसफ भयन में बैठी हुई स्चा देवी 
अवधिज्ञान द्वारा भगवान्‌ महावीर स्थामी यो राजगृद नगर ये 
गुणशील उद्यान में पधार हुए जान पर उन्हें बन्दना नमस्फार 
फरने आई। गौतम स्वामी द्वारा उसकी ऋद्धि के जिपय में पूदा 
जाने पर भगवान ने उसके पूवे भव के विपय में फरमाया हि चम्पा 
नमरी में रचक नामका गायापति रहता था। उसझ्री भार्या रुचऊश्री 
और छुनी रुचा थी। सयम स््रीकार कर रुचा शुचियमे बाली पन 


गर। पाल पर वह रुचा दवी हुई है। यहाँ इसकी स्थिति कुछ 
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क्रम एक पल्योपम की है। तम्एथात्‌ महाविदेद क्षेत्र में जन्म लेकर 
मोक्ष में जायगी। 

आगे पॉच अध्ययनों में सुरुवा, रुचाशा, रुचऋवती, रुच- 
कान्ता और रुचप्रभा नामऊ पाँच अग्रमहिपियों का वर्णन है। उत्तर 
दिशा के शेष झाठ इन्द्रों की अग्रमहिपियों फा वर्णन ४८ अप्य- 
यनों में $) 

(५ )बर्ग-इसमें ३९ अःययन है।दक्तिण दिशा के आठ बाण- 
व्यन्तर इस्दों की ३२ अग्रमहिपियों का वर्णन है। उनके नाम येहै- 
(१) कमला. (8) पूर्णा. (१७) अवतसा (२४) भ्रुजगा 
(२) फमलप्रभा(१०) बहुपुत्रिसा(१ ८) केतुमती (२६)शुमगयती 
(३) उत्तला (११) उत्तमा (१६) वज्ञसेना (२७) महाऊच्छा 
(४) सुदर्शना (१२) भारिफा (२०) रतिप्रिया(२८)अपराधिता 
(५) रुपबती (१३) प्रा. (२१) रीहिणी (२६) छधोषा 
(६) उड़रूपा (१४) यछुमती (२०) नवमिक्रा(३०) विमला 
(७) मुरूपा (१५)कनफा (२३२)ही. (३१) छुखरा 
(८) छुमगा (१६) कनऊप्रमा (२४) पुष्पप्रती(३२) सरखती 

(६ ) बगे- इसमें ३५ अ-्ययन हैं, जिनमें उत्तर दिशा के वाण- 
ब्यन्तर देब्ों के आठ इस्द्रों करी ३२ अग्रमहिपियों का वर्णन है। 

(७) बर्गे-इसमें ४ अभ्ययन है, जिनमें क्रमशः सर्य की सर- 
अथा,आवतपा,अचिमाली और प्रभररा _अग्रमद्विपियों का यणेन है। 

+ (८) बगे- इसमें चन्द्र की चन्द्रममा, दोपीनाभा,अिमाली, 
ओर प्रभरुरा नामर चार अग्रमहिपियों के चार अ-ययन है। 

(६ ) बर्ग- इसवें शक्रेन्द्र की पत्रा,शिवा,सती,भजु, रो हिणी, 
नपमिकरा, शचला और अप्मरा नामक आठ अग्रमहियियों के ८ 
अप्ययन है। है 

(१०) पर्ग-इसमें आठ अध्ययन है, जिन में ईशानेस्द्र फी कूप्णा, 
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क्रष्णराजी, रामा, रामरत्षिता, वह, वसुग॒प्ता, वछुमित्रा भोर बछ 
न्यरा नामक आठ अग्रमहिपियों का बेन है। 
जुल पिला फर २०६अग्रमदिपियों फे२०६ अध्ययन इन दस 
ब॒गों में हैं, यया- असुरकुमार के दोनों इन्द्रों की १ ०, शेष नो 
निकाय के १८ इन्धों की १०८, याणव्यन्तर देयों फे सोलह इन्दों 
की ६४, स्र्य शी ४, चन्द्र फी ७, शमेन्द्र पी ८ और इशानन्द्र फी 
मे अग्रमहिपियाँ हैं। इन २०६ अग्रमहिपियों का वणन पहले बगे 
ये पहले अभ्यपन में दिए गए फालो देदी के बणेन के समान ही 
$। शास्त्र में उसी श्र्ययन की भलामण दी गई है। सिफ़ पूर्व भय 
के नगर और माता पिता के नामों में भिन्नता है। इन सब अग्र- 
प्रहिपियों न पूर्व भर में भगवान्‌ पारबैनाय थे पास दीजा लेकर 
पुष्पचूला आयी फे पास पई उपो तक शुद्ध संयम का पालन फिया 
था और ग्यारह अइ का ज्ञान पदा था किन्तु बाद में ये सर शुचि 
ध्मवाली बन गई थीं। घारम्पार हाथ, पर झ्रादि शरीर फे भवयतों 
को धाना, सोने, घैठने आदि का जगह फो जल से लिडफ पर 
सोना पटना आदि क्रियाए करने लग गई थीं। जुरुणी फे समकाने 
पर भी इन क्रियाओं को छोडा नहीं और मरण फे समय में भी 
उस पापस्थान की आलोचना एव प्रतिक्रमण नहीं फिया। मरकर 
येउपरोक्त इन्ठों की इन्द्रानियाँ हुई। पहाँ से चद फर महा विदेह पेत्र 
में जन्म लेंगो भर पीछे सपम अड्रीकार कर सिद्धपद भराप्त करेंगी । 
अन्त में श्री सुधा स्वामी ने अपने शिप्य जम्यूखथामी से फर- 
मरायाद किह्े आयुप्मन जम्यू| जिस तरह भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्थामी से ज्ञाताधमे कया का अर्थ मैंने सुना है उसी तरह से मैने 
तुमे कहा है। 
(७) उपासक दुशाग सत्र 


उपासक दशा सातवां भट्ठ म्त्र है। श्रमणों झथौव साधओं की 
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सेवा करने वाले उपासक कहे जाते है! दशा नाम अध्ययन तथा 
चरयो का है) इस सूत में दस थ्रावकों के अध्ययन होने से या 
उपासक दशा कहा जाता है। इसके पत्येक अध्ययन में एक एक 
आ्रावकफा वणेत है। इस प्रफार दस अध्ययनों में दस आवकों का 
वर्णन है। इनमें शावकों के नगर, उद्यान, वनखण्ड, भगवान्‌ के 
समवसरण,राजा,माता पिता,पर्मोचार्य,पर्मफथा,हहलौ किक और 
पारलौफिक ऋद्धि,भोग, भोगों का परित्याग, तप, बारह घत तथा 
उनके अतिचार,पन्द्रह कर्मोदान,पढिमा,उपसगग,सलेखना, भक्त 
प्रत्यारयान, पादपोपगमन, खर्गगमन आदि विपयों का बहुत 
विस्तार फे साथ वर्णन फिया गया है। इसमें एक ही भ्ुतस्कम्ध है, 
दस अध्ययन हैं। जिनमें निम्म लिखित भ्रावफों का जीवन है। 

(१) झानन्द्‌ (२) फामदेव (३) चुलनिपिता (४) छरादेव (४) 
चुल्बशतफ़ (६) फुएडफ़ोलिक (७) सदालपुतर (८) महाशतक (६) 
नन्दिनीपिता (१०) शालेय्रिकापिता । 

भगवान्‌ महायीर खामी के श्रायकव गे में ये दस भ्रावऊ मुख्य 
रूप से गिनाए गए हैं। निर्ग्रन्थ प्रवचनों में उनकी हृ श्रद्धा थी । 
भगवान्‌ पर उनकी अपूर्व भक्ति थी और प्रभु के बचनों पर उन्हें 
अपूबे श्रद्धा थी। सहस्थाश्रम में रहते हुए उन्होंने किस प्रकार धर्म, 
अथे और मोक्ष फी सापना की थी और सृहस्थातास में रहता हुआ 
ज्यक्ति किस प्रकार आत्मयिकास करता हुआ मोक्ष का अधिकारी 
दो सकता है। यह उनके जीवन से भली भाँति मालूप हो सकता है। 

इन आपको फे जीवन फा विस्तृत बेन भरी जैन सिद्धान्त 
योल सग्रह, हृतीय भाग के दसवें रोल संग्रह के पोल न॑० ६८५ 
में दिया गया है। है 
(८) अन्तगड दसांग सूत्र 
आठ फर्मो का नाश फर संसार रूपी समुद्र से पार उतरने बाते 


रे ा्ल्प्र 
हे 
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अन्तकृत्‌ कहलाते हैं अथवा जीवन के अन्तिम समय में ये वलजान 
और केवलठ्शन उपाजेन कर मोत्त जाने वाले जीव अन्तकृत्‌ कह 
लातेंहैं। ऐसे नीयों का वर्णन इस सून में है इस लिए यह छत्र भ्स्त 
कऋददशा (अन्तगढ दसा) फहलाता है | अन्तगढ झड्ढ सूततों में आठयो 
है। इसमें एक ही श्रुतस्कन्ध है। आठ वये हैं [६ ०अ' ययन है सिने 
गौतमादि महर्षि और पश्चाउती श्रादि स्तियों के चरित हैं। पत्पेफ 
बे में निम्न लिखित अध्ययन है । 

(१ ) बगे- इसमें दस अध्ययन है। पहले झ*्पयन में गौतम- 
कुमार का वेणन ई | द्वारिका नगरी में कृष्ण वाछदेव राज्य य रते ये। 
उसी नगरी में अन्धकविष्ण नामक राजा थे | उनकी रानी का नाम 
घारिणी था | उनऊ ज्येष्ठ पुत्र फा नाम गौतप्रकुमार या। उनका 
विय्राह आठ राजफन्पाओं के साथ किया गया था । कुछ समय 
के पशथ्रात भगवान्‌ अरिप्टनेमि के पास दीक्षा लेफर बारह वपे सयम 
का पालन किया। अन्तिम समय में फेयलज्ञान,फेयलाद थैन उपार्जन 
कर मोक्ष पधार | 

आगे नी अययनों में क्रश समुद्रकृपार, सागर, गम्भीर, 
स्विमित, अचल, कपिल, अक्षोभ,प्रसेनजित और विप्णु,इन नो 
कुमारों का बणेन है। ये सभी अन्यक विप्ण राजा और धारिणी 
रानी के पुत्र थे सभी का वर्णन गौतमकुमार सरीखा ही है। सभी ने 
दीक्षा लकर वारह बर्ष सयम का पालन क्िया। अन्तिम समय में 

फेबली होकर मोक्त पधारे। 

(० ) बगे-इस बसे के आठ अ"ययन है। इनमें (१) सक्ञोम 

(२) सागर (३) समृद्विजय (४) हिमवन्त (५) अचल (६) घरण 
(७) पूरण और (८) अभिचन्द, इनका वर्णन है। इन आठो मे 
पिताका नामअ-घरूविष्णु और माता का नाम धारिणी रानी था। 
इनरा सारा बणेन मोतमकुपार सरीखा ही है। सोलह वर्ष फी 
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दीक्षा पर्याय का पालन फर मोक्ष में पधारे 
(३ ) पर्ग- इसके तेरह अःययन दै। (१) अनीकसेन (२) 
अनन्तसेन (३) अमितसेन (४) अनिद्दत रिपु (५) देवसेन (६) 
शमुसेन (७) सारण (८) गजसृकुमाल (६) सुम्र॒यर (१०) दुर्सुरद 
(११) कुबेर (१२) दारऊ (१३) अनादिद्ठि (अनादष्टि)। 
इनमे अनीऊसेन, अनन्तसेन, अजितसेन, अनिददतरिपु, देव- 
सेन और शप॒सेन इन छः कुमारों का वणेन एक सरीखा ही है। 
ये भहिलपुर नगरनिवासी नाग गायापतिऔर छलसा फे घुत्र 
ये। ३२-३३ ख््रियों के साथ वियाह हुआ था। भगवती खूज में 
फयित महावल कुमार फी तरह ३९-३२ करोड़ सोनेयों का प्रीति 
दान दिया गया। बीस वे दीक्षा पर्याय का पालन ऊर पोज्ष पधारे। 
सातवें अध्ययन में सारणकुमार का वर्णन है। इनझे पिता फा 
नाम बस्ुदेय और माता का नाम धारिणी या। पाँच सौ कन्याओं के 
साथ विवाह और प्रत्येक के स|थ५० ०-४०० सोनेयों का प्रीतिदान 
दिया गया | बारह वर्ष सयम का पालन कर मोक्ष पथारे। 
आठवें अध्ययन में गजसुकुमाल का वर्णन है। इनके पिता 
बुदेव राना और माता देवकी थी। कृष्ण वासुदेव इनके बडे 
भाई थे। बाल वय में गजसुकुमाल ने भगवान्‌ अरिप्टनेमि के 
पासदीक्षा ले ली। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन वारदर्वी भिय्खु- 
पडिमा अड्जीकार की और श्मशान भूमि में ध्यान धर कर खड़े 
रहे | इसी समय सोमिल ब्राह्मण उधर से आ निकला। पू्व बेर 
के जाशत हो जाने के कारण उसने गनसुऊुमाल के शिर पर गीली 
मिट्टी की पाल बाध कर खर की लकड़ी के अगारे रख दिये 
जिससे उनका सिर खिची की तरह सीभने लगा डिन्तु गज- 
सुरुमाल घुनि इस तीय वेदना को समभाव पूर्वक सहन करते रहे। 
परिणामों में किसी मकार की चचलता एवं कलुपता न आने दी। 


७5 33 3 हल 2 


१९२ श्री सेटिया जैन प्रन्थमाला 
अन्तकृत्‌ कडलाते है अथवा जीयन फे अन्तिम समय में केबलश्ञान 
और केबलदशेन उपाजेन कर मोक्त जाने पाले जीव भन्तकृत्‌ का - 
लाते हैं। ऐसे जीवों का वर्णन इस सूत में है इस लिए यह सूत्र झस्त- 
क्दइशा (अन्तगढ दसा) कहलाता है | भन्तगढ भट्ट सू्ों में आउ्याँ 
है। इसमें एक ही श्रुवस्कन्ध है। झाठ बे हैं 8 ०अध्ययन है जिनमें 
गौतमादि यदि ओऔरपक्चात्तती आदि सत्तियों के चरिय हैं। प्रत्पेक 
बे में निम्न लिखित अध्ययन है 

(१ ) उगे- इसमें दस अध्ययन है। पहले अध्ययन में गौतम 
कुमार का वर्शन है द्वारिफा नगरी में ऋृप्ण घाएदेय राज्य करते ये। 
उसी नगरी में अन्धकविष्णु नामक राजा ये | उनकी रानी का नाम 
घारिणी था। बनऊ जण्येठ धुत्र का नाम यौतमहुमार था। उनका 
विय्राह आठ राजफन्पाओं के साथ क्रिया गया था। कुछ समय 
के पश्चात्‌ भगवान्‌ अरिप्टनेमि के पास दीक्षा लेकर बारह यर्षे संयम 
पा पालन किया। अन्तिम समय में फेबलक्ञान,फेयलाद शैन उपार्जन 
फर मोद्ो पधार। 

आगे नी अध्ययनों में क्रमश, समुद्रकमार, सागर, गम्भीर, 
स्विमित, अचल, कपिल, अत्षोभ,प्सेनजित और विप्णु,इन नो 
मुमारों का वर्णन है। ये सभी अन्य विष्णु राजा और घारिणी 
रानी के पुत्र ये । सभी का वर्णन गौतमकुमार सरीसा ही है। सभी ने 
दीक्षा लेऊर बारह वर्ष सयम्र फा पालन फिया। अन्तिम समय में 
फेयली हो ऊर मोक्ष पधारे। 

(२ ) बगे-इस वर्ग के आठ अध्ययन हैं | इनमें (१)अज्ञोभ 
(३) सागर (३) समुद्रविजय (४) द्विपवन्‍्त (५)अचल (६) घरण 
(७) पूरण और (८) अभिचन्द, इनया वर्णन है | इन आठों के 
पिताका नामअघकविष्णु और माता का नाम घारिणी रानी था। 
इनका सारा वर्णन गौतमदुमार सरीखा ही है) सोलह बर्ष की 
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दीज्ञा पर्याय फा पालन कर मोत्त में पधारे। 

(३ ) बर्गं- इसके तेरह अ"ययन है। (१) अनीकसेन (२) 
अनन्तसेन (३) अजितसेन (४) अनिहत रिषु (५) देवसेन (६) 
शपु॒त्तेन (७) सारण (८) गजसकुमाल (5) सुमरुख (१०) दुमुर्ू 
(११) कुबेर (१२) दारुफ (१३) अनादिह्वि (अनादृष्टि)। 

इनम अनीकसेन, अनन्वसेन, अजितसेन, अनिद्दतरिपू, ढेव- 
सेन और शनुसेन इन छ, छुमारों का वर्णन एक सरीखा ही है। , 
वे भद्दिल्लपुर नगूरनिवासी नाग गाथापतिऔर सलसा फे पुत्र _ 
ये। ३२-३२ द्धियों ऊक साथ विवाह हुआ था। भगवती मत में 
कथित महायल कुमार की तरह ३२--३२ करोड़ सोनेयों का मीवि- 
दान दिया गया। बीस वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन कर मोत्त पग्रे 

सातवें अध्ययन में सारणकुमार का वर्णन है। इनके फ़िद्म 
नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। पाँच सौ क्याओ दे 
साथविवाह और मत्येक के सथ५००-४० ० सोनेयों कर्कित 
दिया गया । बारह घर्ष सयम मा पालन फर मोत्त पर 

आठवें अध्ययन में गजसुकुमाल का वर्णन है उनके फा 
बसुदेव राजा और माता देवकी यी। ऋृष्ण वादे बड़ 
भाई थे। बाल वय में गजसुकुमाल ने भगवान्‌ कऋश्पि के 
पास दीज्ञा ले ली। जिस दिन दीक्षा ली उसी निकाह मिकय_ 
पडिमा अद्जीकार की और र्मशान भूमि में घातक कर सटे 
रहे। इसी समय सोमिल ब्राह्मण उधर से शिक्षा ई चर 
के जाइत हो जाने के कारण उसने गनइलझ कील. 7 
मिट्टी की पाल बाघ कर खेर की लागकफ रख दिये 
जिससे उनका सिर खिचड़ी की तर बकरा फिगर नी 
सुकुमाल मुनि इस तीज बेदना फोसफीकक्न करते नी 

परिणामों में फिसी मकार की +. 20 हर । 
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परिणामों की विशुद्धता के फारण उनझे तत्तण केवलज्ञान और 
कैवलदर्शन उत्पन्न होगए और ये मोत्त में पधार गये । 

इसी कया के अन्तर्गत गजसुकुमाल से बडे ६ पुत्रों का इरिण- 
मेपी देव द्वारा हरण,मदिलपुर नगरी में नाग माथापति की धर्म- 
पत्नी सुलसा के पास रखना,वहाँ उनक्ना लालन पालन होक र दीज्ञा 
लेना,द्वारिका में गोचरी जाने पर उन्हें देख कर देवफी फा आयरये 
करना, तथा भगवान्‌ के पास निर्णय करना, इत्यादि वर्णन पढे 
हा रोचफ शब्दों में विस्तार पूर्व या गया है। भगवान फो 
बन्दना नमस्कार फरने फे लिए श्रीकृष्ण वासुदेद का आना, अपने 
छोटे भाई गजसुकूमाल के लिए पूछना, श्रीकृष्ण को देखते ही 
सोमिल क्राष्मण की जपीन पर गिर कर भत्यु होगा आदि पिपय 
भी बहुत विस्तार के साथ वर्णित हैं। 

लौसे ग्यारह अश्ययन तक सुझुख, दुर्सृख और झुबेर कुमार फा 
बर्शोन है। ये तीनों बलदेय राजा और धारिणी रानी के पुत्र थे। 
बीस बे तर सयम का पालन फर मोक्ष पधारे | इनकी दीक्षा 
भगवान नेमिनाथ के पास हुई थी । 

बारावें और तेरहवें अन्ययन में दारुणकुपार और भनाहष्टि 
कुपार का बरन है। ये बसुदेव राजा और घारिणी रानी के पुत्र 
यथे। शेप सारा चणेन पहले की तरह हा है] 

(४) बर्ग- इसमें दस अध्ययन हैं, यया- जाली, मयाली, 
उबयाली, पुरुषसेन, वारिसेन)पदुज्न,साम्य, अनिरुद्ध,सत्पनेमि 
और छनेपि। 

इन सब्र या अधिकार एक सरीखा ही है। गौतम हुमार थे 


अध्ययन की इस मलापण दी गई है। सिफे इनऊे माता पिता 
आदि जे नामों में फरक है। वह इस प्रवार है- 
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नाम पिता. माता नगरी संयम फाल 
जाली वसुदेव राजा धारिणी रानी द्वारिका १६ वर्ष 
मयाली | श्र |॒ के 
उबयाली 9) १24 क्र १८ 
पुरुपसेन | हा 9 क् 
वारिसेन.. , हि कह 
प्रयुश्न कमार श्रीकृष्ण रुक्‍िपणी ऋ 
साम्य कुमार ,, जन्बूबतो 9 । 
अनिरुद्ध ,, प्युन्नकुमार पदर्भी फ्र हि 
सत्यनेमि “सप्ुद्विगय शितरादेबी.. ,, हा 
-उड़नेमि 8 | 


इन पब ने सोलह यप संध्रम का पालन किया और 'अन्तिम 
समय में केवलज्ञान फेवलद्शेत उपाजेन फर मोक्त में पथारे। 

(४ ) बगे- इसके दस अभ्ययन हैं। यथा-पश्मावती, गौरी, 
गान्यारी,लक्ष्मणा,सृपमा, जम्बूबती,सत्यभामा,रुक्मिणी, मूलश्री, 
मूलदत्ता। इनमें से पहले की आठ कृष्ण महाराज रानियों है। 
इन्होंने भगवान्‌ भरिएनेमि के पास दीत्षा ली। ग्यारह झड़ का ज्ञान 
पढ़ा । वीस वर्ष तफ़ सयप का पालन कर अन्तिम समय में केबल 
ज्ञान और केवलदशेन उपाजेन कर मोक्ष में पधारी | इन सथ में 
पद्मावती रानी का अध्ययन पहुत विस्तृत है। इसमें द्वारिका नगरी 
फे विनाश फा कारण,श्रीकृषष्ण जी फी मृत्यु का का रण,भ्रीक्षप्णजी 
का आगामी चौवीसी में तीयेडुर होना आदि बातों का कथन भी 
बहुत विस्तार के साथ है। 

मूलश्री और मूलदचा का सारा अधिकार पद्मावती रानी 
सरीखा ही है। ये दोनों कृष्ण वासुदेव के पुत और जम्बूवती रानी 
के अड्ठजात श्री साम्पकुमार की रानियों थीं। ये भी मोक्ष में गई । 
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(६) बर्ग- इसमें सोलह अध्ययन हैं। यथा- (१) पाई 
(२) विक्रम (३) मुहररपाणि यक्त (अर्जुन माली) (४) फाश्यप (५) 
प्षेम (६) धृतिधर (७) कैलाश (८) दरियरद्ध (६) पिरक्त (१०) 
सुदशन(११) पूर्णमद्र (१२) छमनभद्ग (१३) सुप्रतिष्ठ (१४) मेघ 
(१४) अतियुक्त कपार (१६) अलख राजा। 

राजगृदी नगरी पे अन्दर मकाई और प्रिक्रम नाम के गाया- 
पति रहते ये। दोनों ने श्रमण भगयान महावीर के पास दी ज्ञा ली । 
सुणरक्ष सबत्सर तप किया | सोलह वषे सयम का पालन पर 
मिपुलगिरि पर सिद्ध हुए। 

तीसरे अ'ययन में अजैनमाली ऊ्ा वर्णन है। उसकी भागा 
का नाम वन्युपती था। नगर से याहर उस का एक याग वा। उसमें 
मुहरपाणि यक्त का यक्षायतन (देहरा) था। अजु नमाली के पशन 
परम्परा से उस यत्त फी पूजा करते भा रहे ये। अजजु नमाली पचपन 
से ही उसका भक्त था। वह पुष्पादिस उसकी पूजा किया ऊरता 
था। पुर समय ललितादि छ, गोठीले पुरुष उस यगीचे में भागे 
और देहरे में छिप कर बैठ गए | जय अजुनमाली देहरे मेंआया, 
परेज्ञोग एफ दम उठे और उससझों मुश्के बाध पर नीचे गिरा 
दिया और यन्धुमती भायो ऊ साथ यथेच्छ कामभोग भोगने लगे। 
इस्त अपस्था को देख कर पह पहुत दु खित हुआ और यत्त को 
पिकारने लगा कि वह ऐसे समय में भी मेरी सहायता नहीं फरता 
डै। उसी समय यक्ष ने उसके शरीर में पवेश क्रिपा | उसके उन्यन 
तोड डाले। उन्‍्यन के दूटते ही एक हमार पल निष्पन्न मुद्दर फो 
लेकर उसने अपनी झ्ली और छट्ों पुरुषों को मार डाला। तय 
से राजशही नगरी के वाहर घूमता हुआ यक्षायिप्ठित अजु नमाली 
प्रतिदिन छ घुरुप और एफ ख््री को मारने लगा। राजा श्रेणिक 
ने नगर के दरवाजे बन्द करग दिए और शहर में दिंदोरा पिटया 
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दिया कि कोई पुरुष फिसी काम के लिए शहर से वाहर न निकले | 
राजएह नगर में सुदर्शन नाम फा एफ सेठ रहता था। वह नव 
रच का जता श्रावर था राजगृह नगर ऊ बाहर गुणशील चत्य मे 
अम्रण भगवान महावीर स्वामी का आगमन सुन कर सेठ सुदशेत 
अपने माता पिता की आज्ञाले भगवान को उन्दना करने फे लिए 
जाने लगा । भार्ग में अर्जु नमाली उसे मारने के लिए दौड ऊर 
आया। इसे उपसर्ग समझ सेठ सुद््शन ने सागारी अनशन कर 
लिया। अजु नपाली नजदीझ आऊर सेठ सुदश्शन पर अपना 
मुहर चलाने लगा किन्तु उसका हाथ ऊपर ही रुक गया,मुद्रर नीचे 
नहीं गिरा। उसने बहुत प्रयक्ष किया किन्तु छदशन के ऊपर झुहृर 
चलाने में समय नहीं हुआ | इससे यक्त बहुतलज्जितहुमा और 
उसके शरीर से निकल कर भाग गया। अज नमाली एक दम 
जप्ीम पर गिर पड़ा । छुदशेन श्रासक् ने अपना उपसर्ग दूर हुआ 
जान फरसागारी अनशन पार लिया। एक सुददेत के बाद अञ्भ न 
गाली को चेत आया। वह उठ कर छदशन श्रावक के पास आया 
और उसझ्े साथ भगवान को वन्दना फरने के लिए जाने की इच्छा 
प्रकट की | सुटशन श्रावक उसे अपने साथ लेगया। भगवान को 
बम्दना नमस्कार फर अज॒ नमाली पैठ गया। भगवान ने धमेफथा 
फरमाई जिससे उसे चैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और दीक्षा अग्जी- 
फार फर बेले वेले पारना फरता हुआ विचरने खगा। अनगार हो 
कर्वह मित्ता के लिए राजशही में गया, उसे देस फोर कहता इसने 
मेरे पिता को मारा, भाई को मारा, भगिनी को मारा, घुत्र फो 
मारा, पाता फो मारा इत्यादि कह कर कोई निन्‍्दा करता, कोई 
इल्के शब्दों का मयोग करता फोई चपेट मारता,फोई घूँसा मारता, 
फिम्तु अर समाली अनगार इन सब को समभाव से सहन करते ये 
ओर विचार करते ये कि मैंने तो इनके सगे सम्यन्धियों को जाम 
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से मार ढाला है, ये लोग तो झुमे योदे दी में छुटकारा देते है। 
इस प्रकार समभाव पवेक उस वंदना को सदन करते दुए येले बेले 
पारणा करते हुए विचरने लगे। भित्ता में कमी आहार मिलता 
तो पानी नहीं और पानी मिलता तो आदर नहीं। जो कुछ मिलता 
उसी में संतोष कर वे अपनों आत्मा फो धरमेध्यान में तप्तीन 
रखते फिम्तु कभी भी अपने परिणामों में फलुपता नहीं आने देते। 
इस प्रशर छ' महीने तर पेले बेले पारणा करते रहे, अन्त में १४ 
दिन की सलेखना पर, केय्लज्ञान ये यलदशन उपाणेन करये 
मोक्त में पधारे। यह 'अ' ययन मूल सूज में यद्े ही रोचक एवं भाव 
पूर्ण शब्दों में लिया गया है। यहाँ तो बहुत स्तिप्त रूप से फेषल 
कया मात्र दी गई है। 
चौथे अध्ययन से चौददवें अध्ययन तऊ सब वा अधिकार 

समान ह किन्तु नगर,दीज्ञा पर्याय भादि में फरक है- 

नाप नगर दीज्ञापपाप निरबोणस्थान 
काश्यप राजणही सोलह वे विपुलगिरि 
क्षेप काकन्दी 
'धतिपर 2 (प है 
फलाश साक्तपुर चबारह वष 
हरिश्न्द्र ॥3। 
पिरक्त राजगही 
सृदशन चाशिज्यग्राम. पॉच वर्ष 
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१६॥ 
पूर्णेभट्र प की | 
सुमनभद्र आवस्ती नगरी पयहुत वे | 
सुप्रतिष्ठ हर सत्ताईस वर्ष हर 
भेष राजगही.. बहुत बे 


पल्दय अध्ययन में अतिमृक्त ( एचन्ता ) कुमार या वन 
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है। पोलासपुर नगर में विजय नाम फा राजा राज्य करता था। 
उनकी रानी का नाम श्रीदेवी था। श्रीदेवी रानी का आत्मज 
अतिमुक्त ( एय्सता ) कुमार था। एक समय वह खेल रहा था। 
उसी समय गौतम स्वामी उधर से निकते | उन्हें देख कर अति- 
मक्त कूमार उनके पास झाया | वन्‍्दना नमस्कार कर उनसे पूछने 
लगा, हे भगवन्‌ ! आप क्िस्त लिए फिर रहे हो? गौतम स्वामी 
में पढ़ा में भित्ना फे लिए फिर रहा हूँ। वर अतिमुक्त फुमार ने 
गौतम स्वामी की अडुली पक कर कहा पथारिये आप मेरे घर 
पपारें मैं झापको भित्ता दिलाऊगा। घर आते हुए गौतम स्वामी 
को देख कर अतिपुक्त कार की माता अपने भासन से उठ फर 
सात आठ कदम सामने झाई। वन्दना नमस्कार कर गौतम स्वामी 
यो आहर पानी बहराया। जब गौतम स्त्रामी वापिस लौटने लगे 
तो अतियुक्त कुपार भी भगवान्‌ महावीर को वन्‍्दना नमस्कार 
करने के लिये उनके साथ आया । भगवान्‌ ने घर्मंकथा सुनाई 
बापिस घर भाकर भत्तिमुक्त कुमार अपने माता पिता से दीक्षा 
फ्री आज्ञा मांगने लगा। माता पिता ने फह्ा हे पत्र) अभी तेँ 
अगोष है। पमभी हूँ धर्म में और साधुपने में कया समता है तय 
अतियुक्त फुपार ने फडा कि है मातपिताओं ! में जो जानता हूँ उसे 
नहीं जानता भर जिसे नहीं जानता हूँ उसे जानता हूँ । माता पिता 
फे पूछने पर अतिमुक्त कुमार ने उपरोक्त वाक्य का स्पप्टीफरण 
ड़िया कि में जानता हूँ कि जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा , 
फिन्तु यह नहीं जानता हूँ कि कब और कैसे मरेगा। मात- 
पिताओं [ में यह नहीं मानता हूँ कि कौन जीए फिस कमेबन्ध 
से नरक तियस्चादि गतियों में उत्पन्न होता है, किन्तु इतना अव- 
श्यजानता हूँ कि कर्मासक्त जीव ही नरकादि गतियों में उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार लिसे में जानता हूँ उसे नहीं जानता भौर 
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जिमे नहीं जानता हूँ उसे जातता हैं। माता पिता के आग्रर को 
न ठालते हुए पक दिन राज्यश्री का उपभोग किया और फिर 
माना पिता की आड़ लेरुर श्रमण भगवान्‌ महारीर के पास दीजा 
अ्रद्ठीगार पी। "्यारद झड्ट सा वान पद कर गुणरत्र सवत्सर दा 
सिया। बदुत यों लक सपम का पालन फर मोक्ष पधार। 


ग्ुणरव सबर्सर तप वा यन्त्र 
टपडे न पारदे के दिल 


३४ 
जप 
हक 
रद 
> 

३६ 
६8॥ 
बेन 
ब्रज 
१२८ 
रेफ 


हम 
६ ३० 
२४ ३ ३ ३३ ३२६८ रैश 
+गै* है | ३॥२।॥)। [+२॥०७ ।9२| * |]० ३० 
खितक्‍ टच १0६ १743।१)/%१।१॥ १। ११9॥%$१)।१] ६4१337%2 ३० 
च्न्जि ले महीने [! 
पिधि- पहिले महीने एफान्तर उपयास करना, दूसरे महीने 
ग्रेले बेले परना करना, तीसरे मरीने तेल तेले पारना करना | 
इसमषार बढ़ाते हुए सोलहवें महीने में सोलह सोलह उपवास पर 
के पारना फरना। दिन को उत्तड़क आसन से बैठ कर सूर्य की 
आतापना लेना और राति यो वख रहित हो वीरासन से ध्यान 
करना । इसमें तप के सब दिल ४०७और पारने के दिन ७३ हैं 
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कुल मिला कर ४८० दिन होते है अयोत्‌ सोलह महीने में यह 
तपपूर्ण होता है। 
नोढ- मिट्टी की पाल बॉध कर वो के पानी में अपने पात्र की 
नाव तिराने का अधिझार श्री भगवती सूत्र में है, यहाँ नहीं। 
सोलहवें अभ्ययन में अलख राजा का वर्णन है। ये वाराणसी 
नगरी में राज्य करते थे । एक समय भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी वहाँ पधारे। अलख राजा ने अपने ज्येप्ठ घुत्र को राज्य 
सॉप कर भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की । ग्यारह अड्ड का ज्ञान 
पढ़ा । बहुत वर्षों तक्र सयम का पालन कर मोक्ष पपारे | 
(७) बर्गे-इसमें तेरह अध्ययन हैं। उनके माम-( १ )नन्दा 
(२) नन्दवती (३) नन्दोत्तरा (४) नन्‍्दसेना (५)मरुता (६)मुमस्ता 
(७) महामरुता (८) मरुदेवी (६) भद्रा (१०) सुभद्रा (११) धजावा 
(१२) समति (१३) भूतदीना। 
उपरोक्त तेर॒ह ही राजशही के स्ामी श्रणिक राजा की रानियाँ 
थीं। अ्मण भगवान महावीर स्वामी के पास पपोपदेश धुत कर 
बेराग्य उत्पन्न हुआ। श्रेणिक राजा की आज्ञा लेकर अब्ज्या 
अद्डीकार की। ग्यारह अग का ज्ञान पढ़ोीं। बीस वर संयम का 
पालन कर मोत्त में पधारी | 
(८) बर्गे- इसमें दस अध्ययन है| उनक्रेनाए- (१) काली 
(२) री शक महाकाली (४) कृष्णा (५) पृद्रष्णा (६) मदद 
कृष्णा (७ ॥ (८) रामकृष्णा 
मदासेनकगा । (3गक्रकप्णा (१०) 
ये सभी श्रेणिक राजा की रानियाँ और भरेणिर राजा की 
चुल्लमाताए ( छोटी मावाए ) थीं। जन्म हिसार पूरक बर्ज़द 
श्री जैन सिद्धान्त बोल सम्रह तीसरप्रग इेल्मरे बोनस पाक 
पोल नव्ट्दष में टिया... है। जॉबप+-  > आइन 
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का नाम दिया जाता है- 

माम तप दीज्ञा पर्याय 
बाली रतायली आठ बर्षे 
गुवाली फनकावली नव 9 
प्रहावाली लघुसिहनिष्कीडित दस वर्ष ५ 
ऋष्णा महासिह निषप्फीडित ग्यारह पर्षे 
मुक्ृष्णा भिक्यु पडिमा चारद पर्ष 
प्रहकृष्णा चुद्र सवेतोभद्र तेरह वर्ष 
बोस्कृप्णा मढ़ा सर्वतोमद्र चौदह वे 
गमकृष्णा भद्गात्तर पढिमा परद्रह यपे 
मियसन कृष्णा. युक्तायली सोलद बे 


महासेन कृष्ण... आयम्पिल वरद्धेमान.. सतरह पर्ष 

इस प्रकार उग्र तप या साचरण मर अन्त में सलेखना की और 
जेबलवान फेबलदशन उपा्न कर मोक्ष पधारी।._+ 

उपरोक्त ० व्यक्तिया ने जीवन + अन्तिम समय में येबत- 
ज्ञान ऑर कवलदर्शन उपार्जन कर मोज्च पट प्राप्त किया । 

(६) अशुत्तरोववाइयदसांग सूत्र 

अनुत्तर नाम प्रयान और उपपात नाम जन्म अर्थात्‌ निनका 
सर्वेश्रेप्ट देवलोको मे जन्म हुआ है ये अनुत्तरीपपातिक ( अणु 
त्तरोषवाइय ) उदलाते है।इसी कारण यह सून अनु चरी पपातिक 
कहलाता है। इस सूत म ऐस व्यक्तियों का वर्णन है जो इस ससार 
में तप संयम जादि शुभ क्रियाओं या आचरण पर अनुत्तर विमानो 
म उत्पन्न हुए है और वहाँ स चच कर उत्तम छुल में जन्म लेंगे 
और उसी भव में मोक्ष जायेंगे। इस सूत्र में कुल तीन वर्ग है। 

(१) बगें- इसमें ढस अ'ययन हैं। यथा- (१) जाली (२) 
मयाली (३)उय्याला (४) पुरुपसेन (५)बारिसेन (६) दीघैदन्त (७) 
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<न्‍>> 





लहदन्त (८) विहल्ल कुमार (६) विहास कुपार (१०)अभय कुमार। 

राजगृही नगरी मे श्रेणिफ़ राजा राज्य करते ये। उनके धारिणी 
नाम की गनी थी। उनके पुत्र का नाम जाली कुमार था। एक समय 
अग्रण भगवान महावीर स्वामी वहाँ पधारे। पर्मोपदेश सुन कर 
जाली हुमार फो वेराग्य उत्पन्न होगया। माता पिता से आशा 
लेकर जाली कुमार ने प्रजज्या अड्री कार की। भगवान्‌ को वन्‍्दना 
नग्रस्कार कर ग्रुणरक्सवत्सर तप अड्रीकार फिया। सन्नोक्त विधि 
स उसे पूर्ण कर और भी विचित्र प्रकार का तप करता हुआ विचरने 
लगा। सालह वर्ष सयम फा पालन कर अन्तिम समय में सलेखना 
संधारा कर विज्य विमान में देवतारूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ से 
चब कर महाविदेद क्षेत्र में जन्म लेगा और वहाँ संयम ले कर उसी 
भव में मोत्त जायगा | 

मयाली आदि नव ही छुमारों का वर्णन जाली कुमार सरीखा 
ही है। दीज्ञापर्याय और विमान आदि के नाम निम्न प्रकार ह-- 
नाम माता पिता दीक्षापयोय विमान का नाम 
मयाली धारिणी श्रेरणिक सोलह वर्ष चैजयन्त 





उबयाली , $ श्र णजयन्त 
पुरुपसेन 7) ६ 8 अपराजित 
वारिसेन » श्र 7 स्रा्ेश्तद् 
दीर्घदन्त॒ ४ वारहबर्ष. ,, 
लट्टदन्त॒ # / 7) अपरामित 
विहन्नकुमार चेलणा.. जयल 


2) 
विश्ंसकषमार ,, ह. पॉचवप वैजयल्त 
अभय , ननन्‍दादेवी » » . विनय 

ये सभी मशविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोज्पद आप करेंगे। 
(२ ) बर्ग- इसमें तेरह अप्ययन है। देह में छेद... 5 
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का बसन है। इन सब का वर्णन जालीकुमार जैसा ही है। नाम 
आदियें बुद्ध फरक है वह निम्न प्रकार है- 


नाम माता पिता. दीक्षापर्याय विमान 


दीपेसेन घारिणी श्रेणिक_ सोलहवर्ष विनय 
महासंन है । 45 श्र दि 
लद्वदन्त 3) 7? 8५ वजयन्त 
गूददन्त [। है है तर 
शुद्धन्त ५ ह फ जप 
इन्नछुमार ,, 99 9) ] 
दुमछुमार ,, » छः अपराजित 
द्रुमसेन ] | ११9 28 
महासेन , » रे सर्तायंसिद्ध 
सिंहकुमार ,, 9 $ १ 
सिंहसेन !] छः छः ॥।| 
महा सिंहसेन 5 | छः | 
पुष्ससेन » हा छ ग 

ये सभी अनुचर गिमानों से चचऊर महापिदेह क्षेत्र में जन्म 
लेंगे और वहॉसे मोत्त में जायेंगे। 


(३ )बर्ग-इसमेंदस अध्ययन है। यथा- (१) घन्ना (२) सुनक्ञत 

(३) ऋषिदास (४) पेल्लमपुत्र (५) रामपुत (६) चन्द्रकुमार (७) 

पोष्टिकपुत (८) पेढालपुन्र (६) पोद्िल (१०) विहल्ल इुमार। 
फाकद्दी नगरी में जितशत्रु राजा राज्य फरता था | उस नगरी 


में भट्ठा नाम थी एक साथय्राही रहती थी। उसके पास बहुत 
ऋद्धि थी। उसके पन्ना नाम या 


। एक धुत था। बह पहुत ही सुन्दर 
और सुरूप या। पंचि घायमाताए ( दूध पिलाने वाली, मज्जन 
कराने वाली, भूषण पहनाने वाली, गोद में खिलाने वाली, क्रीदा 








श्री जैन सिद्धान्त बोल संम्द, चौथा भाग २०५ 
के पल रे के न लदनकनक लक कमल व 3 3 था कक सके नी मय 
फराने वाली ) उसऊा पालन पोपण कर रही थीं। धन्‍नाक्ुपार 
ने वहत्तर कला का ज्ञान प्राप्त किया | जय पन्ना कुमार यौवन 
अवस्था को प्राप्त हुआ तब भद्गा सार्थवाही ने उसफा वत्तीस पड़े 
बड़े सेठों की ३२ उनन्‍्याझ्ों के साथ एक ही दिन एक ही साथ 
विवाह फिया। वत्तीस ही पुत्रवधुओं के लिए बडे ऊंचे (सात मजले ) 
महल वनवाये और भन्‍्ना कुमार फे लिए उन ३२ महलों के बीच 
में अनेक स्तम्भों वाला और बहुत ही सुन्दर एक महल वनवाया। 
धन्नाकुपार पहुत आनन्द पूर्वफ समय विताने लगा | 
, एक समय भ्रमण भगपान्‌ महावीर स््रामी काऊन्दी नगरी में 
पधारे। भगवान्‌ का आगमन सुन कर धन्ना कुमार भगवान्‌ को 
बन्दना नमस्कार करने ऊे लिए गया। भगवान का धर्मोपदेश 
सुन कर धन्नाकुमार की ससार से विरक्ति होगई। अपनी माता 
भटद्रा सार्थवाही से आज्ञा भाप्त कर भगवान के पास दीता अडद्ठी फार 
क्री। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन धन्ना मुनि ने ऐसा अभिग्रह 
फिया कि आज से में यावज्जीवन वेले वेले परणा ऊरूगा। पारने 
में आयम्बिल (रूत़ आहार) करूगा। वह रूत्ताहार भी ऐसा हो 
जिसके घृतादि झिसी प्रकार का लेप न लगा हो,घरवालों पे खा 
लेने के पश्चात्‌ बचा हुआ प्राइर फैंकने योग्य तथा बाबा जोगी 
कृपण भिखारी आदि जिसऊी वाज्छा न फरे ऐसे तुन्द झाहार फ्री 
गर्ेषणा करता हुआ विचरूगा। इस प्रकार कठोर अ्रमिग्रह धारण 
कर महा दुष्फर तपस्या ऊरते हुए धन्ना मुनि विचरने लगे। कभी 
आहार मिले तो पानी नहीं और पानी मिले तो आहार नहीं। 
जो कुछ आहार मिल जाता, धन्ना मुनि चित्त की आकुलता 
व्याकुलता एव उदासीनता रहित उसी में सन्‍्तोष करते फ़िन्तु 
कभी भी मन में दीन भाव नहीं लादे | जिस प्रकार सर्प दिल में 
भवेश करते समय रगड़ लग जाने ऊे ढर से अपने शरीर फा इपर 
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उधर स्पर्श नहीं होने देता किन्तु एफ दम सीधा गिल में प्रवेश 
फर जाता है, पन्ना सुनि भी इसी प्रकार आदर फरते अयोत 
स्वाद लेने की हृप्टि से मुह में इधर उधर न लगाते हुए सीधा 
गले के नीचे उतार लेते । 

इस भकार उप्र तपस्या करने के पारण पन्ना सुनि का शरीर 
अतिकृश (बहुत दुपला) होगया। उनेे पैर, परों की आह लियाँ, 
घुटने, कमर, छाती, हाथ,हाथ पी अहुलियाँ,गरदन,नाक,फान, 
आँख आदि शरीर का पत्येक अवयत्र शुप्क हो गया। शरार पी 
हष्डियाँ दिखाई देने लग गई। जिस प्रकार कोयलों से भग हुई 
शादी के चलने से शब्द होता है उसी पफार चलते समय और 
उठते पैठते समय पन्ना मुनि की दृड्डियाँ करंट करद शब्द य रती 
थी। शरीर इतना सूख गया था फि उठते चैठते, चलते फिरते, 
और भापा बोलते समय भी उन्हें खेद होता था । यथ्रपि धन्ना भुनि 
का शरीर तो सूख गया था पिन्तु तपस्या पे तेन से थे सूप फी 
तरह दीप थे। 

ग्रामाजुग्राम विचरते हुए भगवान्‌ राजग्ही नगरी में पधारे । 
वन्दना नमस्कार करने के पश्चात्‌ श्रेणिक राजा ने भगवान्‌ से प्रश्न 
किया कि हे भगवन्‌ ! आपके पास इन्द्रभूति आदि सभी साधुआ 
मेंकौनसासाधु पहादृष्फर क्रिपा और मडानिमेरा का फरने बाला 
है! तब्र भगवानने फरमाया कि है श्रेणिक] इन सभी साधुओं मे 
पन्माझुनि महा दुप्क र क्रिया और महानि्ेरा करने वाला है। भग- 
वानसे ऐसा छुन कर श्रेणिक राजा पन्ना सुनि के पास आया, हाथ 
जोद,तीन वार वन्दना नमस्कार कर यो कहने लगा कि हे देबानु 
म्रिय | तुप घन्य हो, तुप पुण्यचान हो, तुए कुताये हो,सतुत्प जन्म 
मासिक फलतुपने पाप्त किया है। कुप ऐसी दुप्फर क्रिया फरने 
वाले हो कि भगवान्‌ ने अपने मुख से ठुम्द्वारी पशसा की है। 
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एफ बार आय रात्ि के समय परम जागरणा फरते हुए पन्ना 
मुनि को ऐसा विचार उस भ्ष हुआ कि मेरा शरीर तपस्या से सूख 
जुड़ा है। अत्र इस शरीर से विशेष तपस्या नहीं हो सफती, इस 
तिए प्रातःकाल भगवान से पूछ कर संलेखना संथारा करना ठीऊ 
३ ऐसा विचार ऊर दूसरे दिन प्रातःकाल पन्ना सुनि भगवान के 
पाप्त उपस्थित हो सलेखना करने की आज्ञा मॉगने लगे। भगवान 
से भागा प्राप्त कर फड़ाही स्थविरों (संथारे में सहायता देने वाले 
साथुओं)के साथ पन्ना सुनि विधुलगिरि पर आए और स्थविरों 
क्री साज्नी से सलेखना संथारा क्रिया | एफ महीने की सलेखना 
फस़े और नय्र महीने संयम पालन कर यथावसर काल रर गये। 
पक्ष मुनि काल फर गए है यह जान कर फड़ाही स्थविरों ने काउ- 
सग किया तसपथात्‌ पन्ना झुनि के भण्डेपफरण लेकर भगवान 
क्र सेवा में उपस्थित हुए और भण्डोपफरण रख दिए। 

गोतमस्तामी के पूछने पर भगयान्‌ ने फरमाया ऊि पन्ना मुनि 
पयावपर फाल करके सर्वोर्थेसिद्ध विमान में तेतीस सागरोपम 
वी स्थिति से देवरूप से उत्पन्न हुआ है और वहाँ से चर कर 
गैधविदे' क्षेत्र में जन्म लेगा और बहों से मोत्त में जायगा | 

आगे के नो डी अध्ययनों का वर्णन एक सरीखा ही है सिर्फ 
नाग्रादि कर फरक हैं बह निम्न प्रकार है- 








नाम माता ग्राम विमान 
सुनेज्त्र भद्रा फारन्दी. स्वोर्थसिद्ध 
हा पद सै 4) रानग्रटं 3 । के 
है इन 9 गो 99 
3 | सेताम्यिका.. ,, 

अब मार हि के 
पाहिसपुप् 


$ चाणिज्यग्राम 
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नाप माता ग्राम विमान 
पेहालकुपार. भद्रा. वाणिज्यग्राम सर्वा्सिद्ध 
पोट्िल न हस्तिनापुर न 


विद्वकुमार. +- रानश्ही 0) 2 
इन सप्र वी ऋद्धि सम्पत्ति धन्नाउमार सरीसी थी। सभी थे 
३२, ३२ खस्ियाँ थीं। ऐसी ऋ्धि को छोड कर सभी ने भगवान 
महावीर खामी फे पास दीक्षा ली। सप का दीक्षा महोत्सय थावचो 
पुत्र पी तरह हुआ। फेवल विहृ्नकुपार या दीक्षा महोत्सव उसये 
पिता ने फ्िया। सूत में विद्लकुणार के पिता और माता का नाम 
नहीं दिया हुआ है। पत्माउुमार ने नी महीने ओर पिदत्नकृमार 
मे छ महीने दीक्षापर्यायका पालन क्रिया। वाकी आठों ने बहुत 
वर्षों तऊ दीक्षा पयोय का पालन झिया । ये सभी सप्रौर्थसिद्ध 
विमान में गए और मद्विदेह क्षेत्र में जन्प लेरर मोक्त में नाएगे। 


(१०) प्रश्नव्याकरण सूत्र 

प्रश्न व्याररण सूत्र दसवाँ अहसूत है। इसके दो श्रतस् न्ध है। 
पहले भ्रुत्तन्ध का नाम जाश्रव द्वार हे जिसके पाँच अध्ययन हैं। 
पॉचा में क्रमश हिंसा, झूठ, चोरी, अनह्मचय और परिग्रह का 
बणन है। दूसरे श्रुतस्सन्थ का नाम सवर द्वार है, इसऊे भी पाँच 
अध्ययन है। पॉचों में क्रमण अर्दिसा,सत्य, भचोरये, बह्मचरये 
और निष्परिग्रह का वर्णन है। 

प्रथम श्रुतस्कन्ध 

(१)प्राणातिपात अध्ययन-इसमें हिसा का स्वरूप बतलाया 
गया है कि हिंसा प्राणियों को ससफारी और उद्देंगफारी है | हिंसा 
इस लोझ में अपयश की देने वाली है और परभव में नरक और 
तियंश्व गति की देने गाली है। इसका वर्णन ३२ विशेषजों द्वारा 
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हिया गया है। हिंसा के भाणिषंध, चण्ड, रौद, छुद्र आदि राण- 
निणन्र पीस नोम है। हिंसा रर्यी फी जाती है इसके कारण बताए 
गए हैं। हिंसा करने वाले पब्चेन्द्रियों में जलचर, स्थलचर आदि 
पे नाम विस्तार पूर्वक दिए गए हैं। आगे चौरिव्दिय, तेहन्द्रिय, 
वैदन्धिय मीबों के नाम दिए है| आगे पृथ्रीकाय भादि पाँच स्थावर 
भाप के आरम्भ का वर्णन दिया गया है। मंदबुद्धि जीव स्ववण 
गापरबशहोफ्मयोजन से या उतना मपोजन,साथक या निर थक 
परनोपारन के लिएं,पर्म के निमित्त और कापभोगों की मराप्ति के 
लिए क्रीप, मान, पाया और लोभ से प्राणियों की हिंसा करता 
हाशकरदेश,पवनदेश,पर्वरदेश आदि श्रनाय॑ देशों में उत्पन्न हो ने 
जाल जीप पायः दिंसक होते हैं। मर कर थे जीव नरक में उत्पन्न 
होने है। यहाँ से बेदना और पर्माधार्मिकों की घोर घेदना फो 
सहन फरना पढ़ता है। परमाधारमिंक देवताओं द्वारा दी जाने थाली . 
येलना का यणेन शाप में बे दी रोमात्वकारी ढ़ से किया गया 
है। उनफी दी हुई बेदना से खबरा कर नैरयिक अत्यन्त फरूण 
विलाप फरते है तय वे कहते दे कि यह पूर्वभद में किये गये तेरे 
यर्मो पा फल है। पाप कमे करते सपय छू पड़ा मसन्न होता था अय 
बन झुकुन्यों को फल भोगते समय उर्यो पवराता दे? इत्यादि 
पचन फट पर उमफी निरभत्सेना करते है। नगर के चारों ओर 
भाग संग जाने पर मित्तप्रफार नगर में फोलाहल मचता है उसी 
गरह नरक में सा पाल निरन्तर फोलाइल भौर हहाफार मचा 


रहता है।सेरपिक दीनता पूर्वक कहते है कि हमारा दम घुटता 
है हम बीटा रिश्राप लेने दो, 


आम लेने दो, दम दीनों पर दया करो किन्तु 
प्माधापिंस देव उन्हें पु कण भर फे लिए भी विश्वाम नहीं 
लग देन प्याग से ब्याफल 


फूल होफर ये फद्ते दे हमें घोटा पानी 


दिलाओो फप चे देव उन्हें गरम किया शुआ सीसा पिला देते 5 
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जिससे उन्हें अत्यन्त वेदना होती है।इस प्रकार अपने पूर्षझत 
पाषों का फल भोगते हुए बहुत लम्बे फाल तक पह“ँ रहते हैं। 
चहाँ से निकल कर पराय' तियेश्व गति में जन्म लेते हैं। वहाँ पर- 
वश होकर वध पन्धन आदि अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। 
यदि कदाचित्‌ मनुष्य गति में जन्म ले ले तो ऐसा प्राणी प्रायः 
विरूप और हीन एवं विक्ृत अह वाला अन्धा, फाना, खोड़ा, 
लूला,बहरा आदि होता है यह किसी को प्रिय नहीं लगता। जहाँ 
जाता है बहों निरादर पाता है। इस प्रकार हिंसा फा महा दुःख- 
कारी फल भोगता है | इसझे फल को जान कर हिंसा का त्याग 
करना चाहिए। 


(२ ) झपावाद अभ्ययन- इस में झपादाद फा कयन फिया 
गया है। असत्य वचन माया,कपट एवं अविश्वास फा स्थान है। 
अलीग, माया,गपा, शठ आदि इसके गुणनिष्पन्न तीस नाम हैं। 
यह असत्य वचन असयती अविरती कपदी क्रोधी आदि पुरुषों 
द्वारा बोला जाता है | करितनेऊ लोग अपने मत फे प्रचार फे लिए 
भी झूठे दचनों का प्रयोग करते हैं। परलोक को न मानने वाले 
तो यहाँ तक फह डालते हैं कि प्राणातिपात,झपावाद,भदततादान 
परख्ती गमन और परिग्रह इनके सेवन में कोई पाप नहीं लगता है 
क्योकि स्वगे नरक आदि कुछ नही है। कितनों का कथन है कि 
यह जगत अण्डे से उत्पन्न हुआ है और फितनेक कहते हैं कि 
स्वयभू ने सृष्टि फी रचना की है इत्यादि रूप से असत्य वचन 
का पयोग फरते हैं। प्राणियों की घात करने बाला वचन सत्य 
होते हुए भी असत्य ही है। इस प्रकार सूत्र में असत्य घचन को 
चहुत विस्तार के साथ बतलाया है। इसके आगे असत्त्य का फल 
बतलाया गया है। असत्यवादी पुरुष फो नरक विरय॑श्व आदि में 
जन्म लेकर अनेक दु ख भोगने पढते हैं। 
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(३) अदत्तादान अध्ययन- इसके प्रारम्भ में अदत्तादान 
(चोरी) का स्वरूप बतलाया गया है और उसके गुणनिष्पण्नतीस 
माम दिये हैं। आगे यह बतलाया गया है कि चोरी करने वाले 
घुरुष समुद्र, नगल आदि स्थानों में किस तरह लूटते हैं ! इसका 
विस्तारपूेक वर्णन किया गया है। ससार को समुद्र की उपमा दी 
गई है। आगे भदत फा फल बताया गया है। अदत्तादान (चोरी) 
फरने वाले प्राणियों को नरक और तिर्यश्वग॒ति में जन्म लेकर 
अनेक दुःख उठाने पदते हैं। 

(४) भत्रह्म अध्ययन- इसमें अम्नाह्म का स्वरूप बतला फर 
फहा गया है फि इसे जीतना बढ़ा फठिन है। इसके गुणनिप्पनष 
तीस नाम है। अव्नह्म का सेवन कायर धुरुष ही करते हैं श्रवीर 
नहीं। फितने ही समय तक इसका सेवन किया जाय हिन्‍्हू ठ॒प्ति 
नहीं होती। जी राजा,महाराणा,वलदेव, बाधुदेव, चक्रवर्ती, इन्द्र, 
नरेन्द्र आदि इसमें फंसे हुए हैं दे अठृप्त अवस्था में ही फालथमे 
को प्राप्त हो जाते हैं। इससे निहत्त होने पर ही छुख भर सतोप 
प्राप्त होता है। इसमें फंसे रहने से प्राणियों को नरफ और तिय॑श् 
गति में, जन्म खेफर अनेक दुःख भोगने पढ़ते हैं। 

(४ ) परिग्रह अध्ययन-परिग्रह का स्वरूप | परियद फे गुण- 
निष्पन्न तीस नाम हैं। लोभ फे वशीभूत होकर लोग कई प्रकार 
का अनय करते हैं। भवनपति से लेकर वैमानिक जाति तक के देदों 
में लोभ की लालसा अधिक होती है। इसमें अधिक फसने से सुख 
भरप्त नहीं होता किन्तु संतोप से ही छुख़ की प्राप्ति होती है। 

दूसरा भ्रुवस्कन्प 

(१) अ्दिसा अध्ययन- इसमें अहिंसा का खवरूप घतलाया 
गया है। अहिंसा सब प्राणियों का क्षेम कुशल चाहने थाली दै। 

अहिंसा के दया, रक्ता,अभया, शान्ति भादि गुएनिष्पन्न ६० नाप 


जी, 
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हैं। अहिंसा भगवती फ्ो आठ उपमाएं दी गई हैं। अहिसा मत की 
रचा फे लिए पाँच भायनाएँ बतलाई गई हैं। अहिंसा का पालन 
मोक्ष चुखों का देने वाला दे। 

(२) सत्यअययन-- इसमें सत्य रचन फा स्वरूप बला फर 
उसका प्रभाव चृतलाया गया है! सत्य वचन के जनपद सत्य, 
सम्पत्त सत्य आदि दस पेद। भाषा के सस्क्ृत;प्राकृत भादि पारह 
भेद एछ्वचन,द्विर्घन आदि फी अपेत्ता बदन फे सोलद भेद | 
सत्य यव की रक्ता के लिए पाँच भावनाएँ। सत्य थत फे पालन 
से मोक्ष सु्खों की प्राप्ति होती है! 

(३) अस्तेय अभ्ययन- इसमें अस्तेय प्रत का खख्प है) 
अस्तेय तत सुयत है। अपने स्वरूप को छिपा कर पन्य स्परूप को 
प्रझुट फरने से अस्तेय उत का भट्ट होता है। इस लिए इसके तप- 
चोर, बयचोर; रूपचोर, कुलचोर, भाचारचोर और भाषचोर ये 
& भेद्बतलाए गए हैं। इस धत की रक्षा फे लिए पॉच भावनाएं 

बतलाएई गई हैं। इसका झराषक मोक्त सुख फा अधिफारी बनता है। 

(४) भह्मचर्य अभ्ययन-ब्ह्मचये धत, ज्ञान, दशेन,चारित 
आदि सब शुणों का मूल है। सब अतें में यह ब्रत सर्येत्कृष्ट और 
उत्तम है। पाँच समिति,तीन ुप्ति से अथवा नवयाड से त्रह्मचये 
की रक्षा करनी चाहिए । इस अत का आचरण पैपवान, शरीर 
और इन्क्रिपों फो जीतने चाल पुरुष ही फर सकता है । इस थत्त 
के भड् से सब जतों फा भट हो जाता है। ससार फे अन्दर सर्श्रेष् 
पदार्पोफे साथतुलना करके इसफो पत्तीस उपणाएँ दी गई है।इस 
ब्रत॒की रचा फे लिए पाँच मावनाएँ बतलाई गईं) 

(४) अपरिग्रह अष्यपन- साधु फो निष्परिग्रही होना चाहिए) 
उसे किन किनवाठ़ों का त्याग करना चाहिए और कौ कौन सी 
बातें अट्टीफार करनी चाहिए इसे लिए एक ब्रोल से लगाकर 
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तेतीस बोल तक एक एक पदाये का सग्रह इस अध्यरन में किया 

गया है। साधु को कौनसा आहार फल्पता है और कॉनस्य नह... 

कितने पात्र ओर वद्ध से अधिक नहीं रखना इतर इचदि 

घातों का कथन भी इस अध्ययन में दिया गया है।इस जर ओे 

के लिए पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं। 3 
उपसहार करते हुए बतलाया गया है हि सगेद् पद सेंदर 

द्वारों की सम्यक्प्कार आराधना करने से मोत्न कटे रेत 


(११) विपाक सत्र... - 
ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों के शुभादुर एक्एम दिएपय 

कहलाते हैं। ऐसे फमंविपाक का वर्णन र्प्रि झ्वरेही पड लिपार- 

सूत्र कहलाता है। यह ग्यारहवों अडसूत है: दर हे उत्स्कन्द है; 
पहला श्रुतर्कस्त चर 

इसका नाम दु,खविपाक है। इसरें दस उत्मक | 


दम उत्मयक हे; इट 


दस व्यक्तियों की कथाए हैं। वेइसपझर हैं 5 उकपऊ 
उज्कितकुमार (३) अभम्रसेन चोर ससफ़ी 


उप ६4, इ:म्द्र 
(४) बुहस्पति छुमार (६) नन्‍्दी वर्दद (8 उमदच्इ८+/> 
सौस्येद्तत कुमार (६) देवदतता रा 9८ अजकुझप.. 
इन कथाओं में यह बतलाया या ई लट+ ०-२ >> >> 
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और ति्यश्व फे अनेक भव्ों में 
के प्मात्‌ मो प्राप्त करेंगे। पा 

जीय प्रसन्न होता है और वे फ़ह 

है किन्तु उनका परिणाम डिक्ट सत्य 
को कितने दुःख उठाने पहले ५० _. > 
फयाओं में खींचा गया हैं! है 


हि ० ' 5५ 


| 
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दूसरा श्रुतस्कन्ध रे 
इसका नाम सुसदिपाक है। इसमें दस अध्ययन हैं। दसों में 
दस व्यक्तियों की कथाएँ हैं। वे इस प्रकार हैं- (१) सुबाहुकुमार 
(२) भद्वनन्दीकूमार (३) सुनातऊुपार (४) छुवासवमुमार (१) 
जिनदासमुषार (६) वैश्रमणमुपार (७) महारलगुपार (८) भद्द- 
ननन्‍्दीकुमार (६) महचन्द्रकुपार (१०) वरदत्तकुमार । 
इन व्यक्तियों ने पूर्व भय में सुपात्र को दान दिया या मिसके 
फलस्वरूप इस भव पें उत्तूए ऋषि पी पाप्ति हुए और ससार परित्त 
(हल्का) किया। ऐसी ऋद्धि फा त्याग करके इन सभी ने सयम 
अगीकार फिया भौर देवलोक में गए। भागे मनुष्य भर देवता 
के शुभ भव फरते हुए महाविदेह क्षेत्र से मोत्त प्राप्त फरेंगे। सुपात्र 
दान का ही यह मद्दात्म्य है, यह इन फ्थार्थों से भली मकार शत 
होता है। श्न सब में छुपाहुकुमार पी फथा घहुत विस्तार पे साथ 
दी गई है। शेष नौ कथाओं के क्रेवल नाम दिए गए हैं। बन के 
लिए मुबाहुदृभार फे अध्ययन फी भलामण दी गई है। पुएप पा 
फल कितना मधुर भौर छुखरूप होता है इसका परिचय इन कथाओं 
से मिलता है। पत्पेक सुखामिलापी प्राणी के लिए इन कथाओं 
के अध्ययनों का स्वाध्याय करना परम आवश्यक है। 
घुखविपाक और दु,खविपाक ठोनों की पीस ययाओं का 
विस्तृत वर्णन बीसवें बोलसग्रह में दिया जायगा। 
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बारहवाँ बोल सग्रह 


'9७७- बारह उपांग 


झट्ढों के विषयों को स्पष्ट फरने फे लिए श्रुवकेवली या पूर्व- 
धर आचार्यों द्वारा रचे गए आगम उपांग कहलाते हैं। अर्गी 
की तरह उपांग भी बारह है। 

(१) उबचाई सूत्र 

यह सूत पहला उपाए है। यह पहले अड् आचाराइ का उपाड़ 
माना जाता है। अंग तथा उपाड़ प्रायः सभी सूर्तों में नहों नगर, 
उद्यान, यक्त, राजा, रानी, समवसरण,पजा, सेठ आदि का दर्शनों 
फे लिए जाना तथा परिपद आदि का वर्णन आता है वहाँ उववाई 
सूत्र का प्रमाण दिया जाता है, इस लिए यह सूज धहुत महत्व 
रखता है। इसके उत्तराद्ध में नीव किस फरणी से किस गति में 
उत्पन्न होता है, नरक तथा देवलोक में जीव दस हजार वर्ष से 
लेकर तेतीस सागरोपम तक की आयुप्य फिस करणी से भाष्त 
फरता है इत्यादि विस्तार पूरक वतताया गया है। यह उत्कालिक 
सूत है। इसमें नीचे लिखे विषय वर्णित हैं- 

(१) समवसरणाधिरार-चम्पा नगरी, पूर्णमद्र य्त, पूर् 
भद्र चैत्य,भशोकशक्ष,एध्वी शिला, कोशिक राजा, धारिणी रानी 
तथा समाचार देने वाले व्यक्ति का बरणन। भगवान महावीर खामी 
फेगुण|सम्पूर्ण शरीर तथा नख से शिखा तक प्त्पेक आई फा वजन. 


ज-++++++-+.-व 


१६ औ सेडिया जैन प्रन्यमाला 





जज. ऑल 


चौंदीस भतिशय। पाणी फे पतीस एण | भगवान्‌ मदावीर का साधु 
साभवी परिवार के साथ पधारना | भगवान थे पधारने फी सूचना 

औरबपार।नयुत्युणं फी.विधि व पाठ पषाई पे लिए पारितोषिय | 
भगयान्‌ क्र चम्पा नगरी में पपरारना। साधु के छुणों का पणंन | 
लब्धि तथा तपप्रतिमा फा वर्णन | साधुओं के विशेष गुण । साधुओं 

वी उपपा। बारह तप फे ३६४ भेद। साधुओं द्वारा शाख फे पठन 

पाठन या वर्णन । संसार रूपी समुद्र तया धर्म रुपी महान या 

बशन।देव तथा मनुष्यों पी परिपदापँ। नगर तथा सेना फा सनना। 
पोगिय गा फा सनपधन पर उन्दन पे लिए जाना। बन्दना 

कर लिए भगवान्‌ फे पास जाना, पचि शभिगम और बन्देना पी 

पिधि। रानियों पा तैयार होना । सिरे द्वारा बन्दना पी व्रिधि। 

तीरहुर या धर्मोपरेश । परिषट्‌ बार गई प्रशसा । 

(२ ) 'भौपपातिक भषिकफार- गौतम स्थामी के गुण, सशप 
और मक्ष। पर्मयन्‍्य, पोहबन्य, प मेबेद, न रफंगमन,देरगमन जादि 
जिपयक प्रश्न तथा उनके उत्तर। खुशील सी और रस त्यागी या 
घ्णेन तथा उनसे लिए प्रश्नोत्तर | तापसलदर्पो साधु, सन्पासी, 

>_>अस्पदसन्यासी,इृढमतित्ञ, भत्यनीक साधु, तियश भरायक,गोशा- 
लाए मत, फातुषी साधु, निह्ब, भातर, साधु त्था पतली पे 
पिपम में प्रश्न तथा उनसे उत्तर) 

(३ ) सिद्धाधिकार- पेयली समुदयान। सिद्धों के विपय में 

प्रश्षात्तर। सिद्धों का उणेन गाया रुप में। सिद्धों ऐ सुख का प्रपाण। 
जंगली फा दृष्टान्त। सिद्धों के छुस) 


(२) रायपसेणी सूत्र 


उपाड सूत्तों में दूसरे खूत का नाम “'रायपसंणी” है। टीका 
पार और हत्तिकार आचायों का इस सूत ये नाम के विपय 
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में मतभेद है। फोर आचाये इसे 'राजप्रसेनक्रीय' और कोई इसे 
“राजप्रसेनजित' नाम से कद॑ते हैं किन्तु इसका 'रायपसेशीय' 
यह नाम ही उपयुक्त प्रतीत होता है। इसमें रा ना परदेशी के पश्नोचर 
होने से यही नाम सार्थक है। यह सेत्र सूयगडांग सूत्र का उपाई 
है | तयगढांग सूत्र में क्रियावादी अक्रियावादी आदि ३६३ 
पाखएड मतों का वर्णन है। राजा परदेशी भी अक्रियाबाद को 
मानने वाला था और इसी के आधार पर उसने केशीश्रमए से 
जीवधिपयर्फ प्रश्न किये ये। अक्रियावाद का बेन सूयगर्ठांग छत 
में है उसी का दृष्टान्त द्वारा विशेष वर्णन रायपसेणी सूत में है 
यह उत्कालिक सूल है| 

इस सत्र में मुख्य रूप से राजा परदेशी का वर्णन दिया गया 
है। इसके अतिरिक्त चित्त सारयि,भगवान्‌ महावीर, केशीकुमार _ 
अ्मरण, राजा जितशत्र, झामलकल्पानगरी का राजा सेय-और 
उसकी रानी था रिणी,राजा परदेशी की रानी सर्यकान्ता, उसका 
पुत्र सयेकान्त आदि व्यक्तियों का वर्णन है। आमलकल्पा नगरी 
श्रावस्ती नगरी, श्वेताम्बिका नगरी, केफय देश, कुणालदेश 
आदि स्थलों का भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस 
चर्णन से उस समय की समय की नगर रचना,राजा भौर प्रजा की स्थिति, 
देश की स्थिति आदि का भली प्रकार ज्ञान होजाता है। खूल में 
वर्णित कथा फा साराश इस प्रकार है- 

ग्रामालुग्राम विद्वार करते हुए भगवान महावीर सामी शाम॑ल- 
कल्पा नगरी में पधारे। झाम्रशाल वन में अशोक ृृत्त के नीचे 
एक विशाल पृथ्वीशिलापट्ट पर विराजे। देवताओं ने सपवसरण 
की रचना की।जनता भगवान का धर्मेपदेश सुनने के लिये आई। 
सौधमे कल्प के सुयोभ विमान में सूर्याम देव आनन्द पूर्वक बैठा 
हुआ था। उसके मन में भगवान्‌ को वन्दना करने के लिये जाने 
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का विचार उत्पन्न हुआ और अपने आभियोगिक देवों को लेकर 
भगवान्‌ ये समयसरण में आया। मगवान्‌ को वन्‍्दनां नमस्यार 
फरफे घेठ गया। याद में उसने बत्तीस मकार के नाटक करके घत- 
लाये झौर वापिस अपने स्थान पर चला गया। म्रूत में बत्तीस __. 
नाउरों का वर्णन बहुत विस्तार फे साथ किया गया है। 
सूर्याभ देव थी ऐसी उत्कृष्ट ऋद्धि को देख फर गौतम स्वामी 
ने भगवान्‌ से उसके त्रिमान आदि फे बारे में पूछा। भगवान्‌ ने 
इसया विस्तार के साथ उत्तर दिया है। विभान, बनखण्ड, सभा 
मण्डप आदि का बहुत गिस्तार से वर्णन किया गया है | सूर्याम 
देव फो यह ऋद्ि फंसे प्राप्त हुई 33 स्वामी फे इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने उसका पूररेभव बतलाया। सूयीभ देव फा 
जीब परम मे राजा परदेशी था। न 
फेयय देश की शवेताम्पिका नगरी में राजा परदेशी राज्य फरता 
था। उसकी रानी या नाम सर्यफान्ता और घुत का नाम सूर्यफान्त 
था। राजा शरीर से भिन्न जीव को नहीं मानता था और बहुत 
ऋशरकर्मी या। चिच सारथि की प्रार्थना स्वीकार कर फेशीश्रमण, 
वहाँ पधारे। घोड़ों की परीक्षा के बहाने चित्त सारयि राजा को 
केशीक्षमण के पास ले गया। राजा परदेशी ने जीव के विपय में 
थप्रश्नरिए।रेशीअमण ने उनका उत्तर घहुत युक्ति पूरऊ दिया। 
(श्री नैन सिद्धान्त बोल सग्रह द्वितीय भाग फे छठे बोल सग्रद के 
बोल नं५ ४६६ में राजा परदेशी के छ* प्रश्न बहुत विस्तार फे साथ 
दिए गए हैं) निससे राजा की शहठाओं का भली प्रकार समाधान 
होगया। राजा ने सुनिक पास थ्रावक फे ज्रव अड्रीकार किए और 
अपने राज्य एव धन फी सुव्यवस्था फर उसऊे चार भाग कर दिए 
अधाौत्‌ अपने अधीन सात इजार गाँवों को चार भागों में विभक्त 
कर दिया। एक विभाग राज्य की व्ययस्था के लिए, दूसरा भाग 
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खजाने में, तीसरा अन्त;पुर फी रक्षा के लिए श्र चौथा भाग 
अथोत्‌ पीने दो हजार गाँवों की आमदनी दानशाला आदि परोप- 
कार के कार्यो के लिए। इस प्रकार राज्य का विभाग कर राजा 
परदेशी अपनी पौपपशाला में उपवास पीपषध आदि करता हुआ 
भर्म में तन्लीन रहने लगा। अपने विषयोपभोग में अन्तराय पड़ती 
देख रानी सर्यक्रान्ता ने राजा को जहर दे दिया। जब राजा को 
इस बात का पता लगा तो वह पीपधशाला में पहुचा | रानी पर 
किखिन्पातर देप न करवा हुआ राज[ संसेखना सथारा कर धर्म- 
ध्यान ध्याने लगा। समाधि पूर्वफ मरण प्राप्त कर राजा प्रयप देव- 
लोक के तयोभ विमान में सूयो भ देव रूप से उत्पन्न हुआ वहाँ 
चार पलयोपम की आयु पूरी करके महाविदेह फ्षेत्र में मन्‍्म लेगा। 
प्रयज्या अद्वीफार कर भोक्त में माथगा | 


(३) जीवामिगम सूत्र 

यह सूत तीसरे अञ्न ठाणांगका उपाग है। इसका नाम है जीवा- 
भिगम। इसमें जीवों के चौबीस स्थान(दण्डक),अवगाहना,आयुष्य, 
अल्पवहुत्य,शुरुप रुपसे ढाई हीप तथा सामान्य रूप से सभी द्वीप 
समुददों का कथन है | दाणांग सुन में सक्षेप से कही गई बहुत सी 
बस्तुएँ यहाँ पिस्तारपृर्षफ यताई गई [इसमें नीचे लिखे विषय हैं-- 
(१ )प्रतिपत्ति-नव॒कार मन्‍न। जिनआाणी। जीव तथा अजीब 
के अभिगम अरथात्‌ स्वरूपविषयक मश्न ] अरूपी और रूपी जीए 
रे भेद [ सिद्ध भगवान के प्रकार व १४ भेद | ससारी जीवों फी 
सक्षेप में नी मतिपत्तियों | तीन स्थावर्ों के मेदजुभेद और उन 
पर अलग अलग तेईस द्वार ! 
_ (२) म्रतिपत्ति- तीनों वेदों के भेद पभेद। खीवेट की स्थिति 
के विविध मकार | खीयेद के अन्तर तथा अल्पवहुत्त | ख्रीपेद रूप 
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मोहनीय फर्म की स्थिति व विषय । पुरुपयेद की स्थिति, अन्तर, 
पॉय भकार का अल्पव हुतव, फरमस्थिति व विषय । नपुसफेद फे 
विषय में भी ऊपर लिखी सभी यातें। तीजों बेदों को मिला कर 
आठ प्रफार का भन्‍्परहुल । 

(३ ) प्रतिपत्ति- चार प्रयार फे जीव। चारों गतियों के भेद 
प्रभेद। नरकों फे नाम, गोत्र, पिण्ड आदि का बेन । नारफों पे 
सैत्र आदि की बेदना फा दृष्टान्तयुक्त वर्णन। सातों नरकों के पायडों 
की झलग अलग अवगाहना तथा उनमें रहने वाले नारी जीवों 
पी स्थिति | नारफी के जिपय में विविध यर्णन । तियंश्ों फे भेद 
प्रभेद तथा पिशेष भेद। अनगार, अवधि तथा लेश्या फे लिए 
प्रश्नोत्त। एक समय में दो क्रियाएँ मानने वाले अन्यतीर्थिफ फा 
मत। अन्तर्द्धीप के मलुष्पों का अधियार। फर्मभूमि मनुष्पों का 
अधिकार। भवनपति देवों फा विस्तारपूर्वक पर्णन। वाणवव्यन्तर 
देयों का वर्णन । ज्योतिषी देवों का यणेन। थसंरयात द्वीप समुद्र 
ब जम्पूद्वीप का वशन। जम्पृद्वीप फी जगती (परयोटा) का विस्तार 
पूर्वक बर्शन। बिजया राजधानी और जिजय देवों फा उिस्तार। 
जम्बूद्वीप के तीनों द्वारों पा पणेन । उत्तरदुरु तथा यमक पर्वत 
उत्तरकुर के नीलयन्त आदि द्रहों का यर्णन ! बश्वनगिरि पर्वत का 
वर्णन ।जम्पूसुदशेन रक्त फा विस्तार | जम्यूद्वीप में चन्द्र,मूर्य आदि 
वी सख्या। लयणसमुद्र का भपिसार | पाताल उलशों का वणन | 
शिखाचित वे नागदेव का अधिकार! गोस्तूम प्ृत तथा बेलघर, 
अजुवेखधर राजा का वणन। झस्थित देय व गौतमद्वीप का वर्स न । 
चन्द्र व से के द्वीप था अधिकार । द्वीप समुद्रों के नाम | ढाई द्वीप 
से पार के ज्योतिपी। लव॒णसमुद्र सम्बन्धी प्रश्नोत्तर| घातसी 
सप्ड द्वीप,फालोद ससुद्र पुष्फरवर द्वीप और मानुपोत्तर परत का 
वर्शन । ढाई द्वीप तथा पाहर 3 ज्योतिपी। माजुपोत्तर पर्यत। 
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मलुप्य लोक का शाश्वत॒पना। इन्द्र के च्ययून का अधिकार। पुष्कर 
समुद्र । बरुण द्वीप और परुण समुद्र । क्षीर्द्रीप और क्षीरसमुद्र 
घुत द्वीप व घत समुद्र । इन द्वीप व इच्त समुद्र | नन्‍्दीशर द्वीप व 
नन्दीखर समुद्र । अनेक द्वोप सप्ुद्रों का बणेन | यावत्‌ फह कर 
स्वयम्भूरमण सप्रुद्र का वर्णन | असख्याव्‌ द्वीप सम्द्रों फे नाम। 
अलग अलग सपुद्रों के पानी का स्वाद । सथु्रों पें मत्स्पों फा वर्शन। 
द्वीप समुद्रों की गिनती का प्रमाण व परिणाम | इन्द्रिया के, विषय, 
पुद्नल परिणाम। चन्द्र और तारों की समानता । मेरु तथा समभूमि 
से अन्तर। आाभ्यन्तर और याद्य नज्ञत्र। चन्द्र तिमान का सुस्थान 
तथा लम्पाई चौढाई। ज्योतिषी विमान उठाने वाले देब्रों का 
विस्तार। शीघ्र गति व मन्द गति । हीनायिक ऋद्धि । परस्पर 
अन्तर। बैमानिक देव तथा देवियों का विस्तार । है] 

(४ ) प्रतिपक्ति- एफ्रेन्द्रिय आदि पॉच प्रकार के जीव 
(४ ) प्रतिपत्ति- पृथ्वी आदि छःकाय के जीवो का वर्ण न। 
(६ ) प्रतिपत्ति- सात प्रकार के जीवों का बर्णत । 

(७ ) प्रतिपत्ति- आठ प्रफार ऊँ जीव। 

(८) पतिपत्ति- नो प्रार के जीवों का सत्तिप्त वर्णन | 

( & ) प्रतिपत्ति- दस प्रकार के जीव । 

समुचय जीवाभिगम- जीवों के दो से लेफर दस तक भेद । 


(४) पन्नव॒णा सत्र 


जीवाभिगप सूत के याद पत्नदणा सूत आता है। अगर सो 
में चौथे अग सूत्र समयायांग का यह उपाग है। समचायाग में 
जीव, अजीब, 2६ परसमय, लोक, अलोक आदि पिपयों 
का बणेन किया गया हे। एक एक पदार्थ दी हे: 
सौ पदार्थों तर का वर्णन समवायाग सूत्र में है| जा दिगयाय 
हा 
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वर्णन विशेषरूप से पद्कतणा में किया गया है। इसमें २६ पदरें। 
एक एक पद में एक एक विपय का यर्णन है। 
आगमों में चार प्रकार के अज्ुयोगों का निरूपण क्रिया गया 
है। (१) द्रव्यान्ञयोग (२) गणितानुयोग (३) चरणकरणानुयोग 
(४) धर्मक्थाजुयीग | द्रव्याजुयोग में जीव, पुल, पर्म,अधर्म,भाया श, 
फाल, द्रव्य आदि का एन आता है। गणितालुयोग में मनुष्य 
तियंश्व, देव, नारफ आदि फी गिनती आदि का वर्णन होता है। 
चरणफरणाज्ुयोग में चारितसम्बन्धी और पमेकथाजुयोग में 
फ्याद्वारा धमे थे उपदेश आदि फा वन आता है। पन्नवणा सूत्र मे 
पुख्य रूप से द्ब्यानुयोग का बन है। इसके सिवाय कहीं पड़ी 
पर चरणकरणान्ुयोग और गणितानुयोग या विषय भी आया 
है। इसमें ३६ पद हैं। 
पहले प्रज्ञापनापद के दो भेद हैं- अजीब प्रशञापना और जीय 
प्रज्ञापना | अनीय भज्ञापना में धर्मौस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय 
आकाशास्तिकाय, काल और पुद्दलास्तिकाय फे भेद पप्रेदों का 
घर्णेन दे । जीव प्रज्ञापना में जीयों फे सबिस्तर भेदों का बेन है। 
मनुष्यों के भेदों में आये (जाति आर्य, कुल आय आदि) और 
स्लेन्छ आदि का भी विस्तारपूर्वेक वर्णन है। दूसर स्थानपद में 
पृथ्वीकायिक से लेकर सिद्धों तऊ के स्थान का वर्णन है। तीसरा 
अल्परहुत्व पद है। इसमें दिशाद्वार, गतिद्वार, इन्द्रियद्वार, काय 
द्वार आदि २६ द्वार्ों से अल्पवहुत्त का विचार किया गया है 
और २७वें मद्दादण्ड+ द्वार में सर जीवों पा जिस्तारपूरवेफ अल्प- 
पहुल् फह्दा गया है| चौथे स्थितिपदद्वार में चौबीस दण्डकों की 
अपेक्षा सव जीवों दी जघन्य और उत्कृष्ट भायु फा चणेन रिया 
गया है। पांचवें पद का नाम विशेष अथवा पर्याय पद है। इसमें जीव 
ओर अजीों के पयौयों का वणन है। छठे स्युत्कान्ति पद में नीतों 
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के उपपात, उपपातविरह, उद्ेतना, उद्दंतनाविरह, सान्तर और 
निरन्तर उपपात और उद्देतना, परभव का आायुवन्ध इत्यादि बातो 
का बेन किया गया है। सातवें उच्छासपद में चौबीस दण्डक 
के जीवों की अपेज्ञा उच्छू[स काल का परिमाण वृतलाया गया है। 
आठवें संता पद में सज्ञा, उपयोग और अन्पर्हुत्व का निरूपण 
किया गया है। नवराँ योनिपद है,इसमें शीत, उप्ण और शीतोष्ण 
तीन प्रकार की योनियों फा वर्णन दे तथा योनि के कर्मोन्नता, 
शंखावत्ता और वशीपत्रा आदि भेद किए गए हैं! किन जीवों के 
कौनसी योनि होती है और कौनसे जीव फ़िस योनि में पेदा होते 
हैं इत्यादि बातों का विस्तारपूर्वक बेन किया गया है। द्सवा 
चरमाचरम पद है, इसमें रतम्भा एथ्वी आदि तथा परमाणु और 
परिमण्दल आदि संस्थानों की अपैत्ता चरम और अचरम का 
के निरूपण है ग्यारहवें पद का नाम भाषापद है, इसमें सत्य- 
आपा, असत्यभापा आदि भाषा सम्बन्धी भेदो का विचार किया 
गया है। भाषा के लिड्,ब्चन,उत्पत्ति आदि का भी विचार किया 
गया है। भाषा के दो भेद-- पर्याप्रमाषा और अपर्याप्तमापा | पर्याप्त 
सत्यभाषा के जनपद सत्य आदि दस भेद | पर्याप्त मपाभाषा के 
क्रोपनिश्चित आदि दस भेद। श्रप्याप्त भाषा के दो भेद। अपयात्त 
सत्यामपा भाषा के दस भेद | अपयोघ्त असत्यामपा भाषा के बारह 
भेद। भाषाद्ब्य, भाषा द्रव्य का ग्रहण, वचन के सोलह भेद, 
कीसी भापा बोलने बाला आराधक और विराधक होता है, मापा 
सम्बन्धी अल्पवहुस्त आदि विषयों का विस्तारपूेक वन है। 
बारदवाँ शरीर पद है- इसमें औदारिफादि पॉच शरीगें का 
बरणन है। तेरहवें परिणाम पद में जीव के दस परिणाम और अजीव 
के दस परिणामों का वणेन किया गया है। चौदहवें कपाय पढ में 
फ्रपायों के भेद,उत्पत्तिस्थान, आठ कर्मों के चय,उपचय आदि का 
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निरूपण है। पत्द्हयें इन्द्रिय पद में इन्द्रिपों के भेद, संस्थान, अब 
गाहना, मंदेश, परिमाण, उपयोग और काल भादि फा वर्णन है। 
सोलह प्रयोग पद में योग के परद्वद भेद, विद्ययोगतति फे सतरह 
भेद आदि फा वर्णन आया है | संतरहवें लेश्या पद में लेश्याओं 
का स्वरूप, जीवों फा समान आदार, शरीर, उन्छ्लास, कर्म, बे, 
लेश्या, वेदना और क्रिया आदि फा विचार है तथा लेश्याओं के 
परिणाम और वर्ण प्रादि का भी वर्णन है। अठारहवें पद में जीयों 
पीकायस्थिति का उन है | उन्नीसवें सम्पक्ल पद में सम्परदष्टि, 
मिथ्यादष्टि और सम्यग्मिथ्यादष्टि जीयों फा बशेन है। वीसेवों 
अन्तंक्रियापट हैं, इसमें अनन्तरागत, परम्परागत, अन्तक्रिया, 
केवलिकयित धर्म ,असयत भव्यद्रव्य देव आदि के उपपात सम्पन्धी 
विचार किये गए हैं । इकीसवाँ अवगाहना सस्यान पद है, इसमें 
पाँच शरीरों के संस्थान, परिमाण, पुद्दलों का चयोपचय, शरीरों 
या पारस्परिक सम्बन्य, अल्परहुत्व आदि का विस्तार फे साथ 
यर्णन फिया गया है। बाईसवें क्रिया पद में फायिफी आदि क्रियाओं 
का वर्णन है। तेईेसवें पद का नाम कर्मप्रकृति है। इसमें आठ फमों 
की परकृतियों, वे केसे और कितने स्थानों से बधती हैं और किस 
प्रवार बेटी जाती हैं, प्रकृतियों का विपाक, स्थिति (जघन्प और 
उत्कृष्ट) पन्‍्यखामित्व भादि वा पर्णन विस्तारपूर्वक फिया गया 
है। चौवीसते कर्मबन्य पद में बतलाया गया है कि ज्ञानायरणी 
यादि फर्म बाँधते समय दूसरी र्ितिनी पक्तियों का वन्‍्ध होता है 
पद्ीसवें ऊमेवद पद में बतलाया गया है कि ज्ञानावरणीयादि कर्म 
बाधते समय जीव कितनी प्रक्ृतियों का वेदन फरता है ९ छम्बीसमें 
पद में यई यतलाया गया ई कि ज्ञानावरणीयादि ऊर्मप्रकृतियों का 
बेदन करता हुआ जीव क्तिमी कमे परृतियाँ वॉधता है। सत्ता- 
इसे फर्मबेद पद में ज्ञानाउरणीयादि यर्मों को बेदता हुआ नीव 
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अन्य कर्मों की कितनी प्रकृतियों को वेदता है ? इसका निरूपण 
किया गया है। थद्वाईसब्रें आहार पद में कौनसे जीव किस प्रफार 
फा आहार लेते हैं? आहारऊ अनाहा रऊ आदि बातो का विस्तार 
पूर्व विवेचन किया गया है। उनतीसवॉ उपयोग पद है। इसमें 
साकार और अनाऊार उपयोग का पेन है| तीसवें पद में भी 
उपयोग का ही प्रिशद्‌ वर्ण न है। उपयोग और पासणया (पश्यता) 
का पारस्परिक भेद, पश्यता के नव भेद । इकतीसवें पढ में सक्ञा 
का विचार फिया गया दे। वत्तीसदें सयमपद्‌ में सयत, असयत 
और संयतासयत भआादि जीयों का वर्णन किया गया है।तेतीसें 
पढ का नाम अवधि पद है। इसमें अयृधि ज्ञान के होयमान और 
बर्द्धमान भादि भेदों का विस्तारपूर्वऊ वर्णन है । चौतीसवें 
पभ्वीचार पद में मुझयहूप से देवों के प्द्रीचार ( विपय भोग ) 
सम्बन्धी विचार किया गया है | पंतीसवों वेदनापद है, इसमें पेदना 
सम्पन्धी विचार है। किन जीयों को कौन सी येदना होती है, यह 
चतलाया गया है। छत्तीसवों सपुद्घात पद्‌ है, इसमें समुदधाव 
फा वर्णन है। समुद्धात फा फाल परिमाण, चौबीस दण्डफ फी 
श्रपेज्ञा अतीत, थनागत और वर्तमान सम्पन्धी समुद्धात, रेवली 
समुदुघात करने का फारण, योगों का व्यापार भादि का विस्तृत 
चर्णन किया गया है। 


(५) जम्बूद्वीप प्रन्नत्त 
यह कालिऊ सूत्र है। इसमें जम्बूद्वीप के अन्दर रहे हुए भरत 
आदि क्षेत्र,बतादथ आदि पर्वत, पत्र आदि दृह,गगा यादि नदियाँ, 
ऋषपभ आदि कट तथा ऋषभदेय भौर भरत चक्रवर्ती का वर्णत_- 
रिख्तार से है । ज्योतिषी देय तेया उनके छुख आदि भी बताए 
गए दे | इसमें दूस अधिकार हैं, जिनमें नीचे लिखे विपय वर्णित हैं-- 


रु 
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(१)भरत क्षेत्र का अधियार-जम्पृद्वीप फा संस्थान व जगती। 

द्वारों का अन्तर। भरत क्षेत,वैतादयय पवेत व ऋषभकूट का वर्णन। 

(२) फाल का अधिफार-उत्सपिणी और अयसर्पिणी काल 

का वर्णन । काल का प्रमाण (ग| खितवाग) साय से फलों 
तक का गणित | पहले, दूसरे तथा तीसरे आरे का वर्णन भग 
बान ऋषभदेव का अधिकार। निवोण महोत्सव । चौथे भारे का 
वर्णन | पाँचवें और छठे आरे का वर्णन | उत्सर्पिणी फाल। 

(३ ) चक्रवत्येधिरार-विनीता नगरी का वर्णन । चक्रयरती फे 

शरीर सा वर्णन । चक्ररत की उत्पत्ति। दिग्विनय पे लिएपस्थान। 
मागधदेव, बरदामदेव, प्रभासदेय और सिन्धुदेवी का साधन | 
बैताढय गिरि के देर का साधन। दक्षिण सिन्धु खण्ठ पर विजय 
तिपिस्न ण॒फा के द्वारों का खुलना। गुफा प्रवेश, मण्डल लेखन । 
उन्मप्रजला और निमप्रजला नदियों का वर्णन । आपात नाम वाले 
फिरात राजाओं पर विजय चुलनहिमवन्त परत के देव फा आरा- 
धन ।ऋषभकूट पर नामलेखन | नवमी तथा वेनयपी की आराधना। 
गड्ढा देवी का आराधन। खण्डप्रपात गुफा या जृत्य | मालदेय का 
आराधन। ज्ौ-निधियों का आराघन। विनीता नगरी में प्रवेश | 
राज्यारोहण महोत्सव। चम्रवर्ती की ऋद्धि। शीशमहल में अदूटी 
का गिरना, पैराग्य और कबल्य प्राप्ति। 

(४) क्षेत्ररपपरों का अधिकार- चुल्नहिमबन्त पर्वत, हैमबत 
स्षेत,मद्गादिमवन्त पर्वत, हरित क्षेत, निपथ पर्वत, महाविदेद सेन, 
गनन्‍्धमादन गजदन्ता पवत,उत्तरकुर छ्षेत, यमक परत व राजधानी, 
जम्पूहइज्, पाल्यवन्तपवेत, फच्छ आदि आठ विजय, सीताझुख 
व बच्छ आदि आठ विजय | सौमनस गजदन्त, देवऊुरु, विद्युत्मम 
गनदुन्त,पद्म आदि १ ६ विजय, मेर पर्वत, नीलवम्त पर्वत, रम्यक- 

टला रकमी परत, दैरप्यवत क्षेत, शिखरी पर्वत, ऐरावत झेत 
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तीयंडूरों का अभिषेक । दिशाकुमारियों द्वारा किया गया उत्सव । 
इस्दरों द्वारा किया गया उत्सव | तीर्थडरों का खवस्थान स्थापन । 

(५ ) खण्दयोजनाधिकार- मदेश स्पशनाधिकार। खण्ड, 
योजन, प्षेत्र, परत, कूठ, सीये, श्रेणी, विजय, द्वह और नदीद्वार । 

(६ ) ज्योतिपीचक्राधिकार- चन्द्र छये आदि की सख्या। 
सूर्यमण्डल फी सस्या, क्षेत्र,थन्तर,लम्बाई, चौड़ाई, मेरु से अन्तर, 
हानि, हृद्धि, गतिपरिमाण,दिन रात्रि परिमाण,वापस्षेत्, सस्थान, 
हृष्टिविषय, क्षेत्र गमन तथा ऊपर नीचे और तिर्छे ताप (गरमी)। 
ज्योतिषी देव की उत्पत्ति तथा इन्द्रों का च्यवन | चन्द्रमण्डलों का 
परिमाण, मण्दलों का क्षेत्र, मण्डलों में अन्तर, लम्पाई चौडाई और 
गतिपरिमाण। नक्तत्र मण्डलों में परस्पर अन्तर, विप्कम्भ,मेरु से 
दूरी, लम्बाई चौड़ाई तथा गतिपरिमाण, चन्द्रगति का परिमाण 
तथा उदय और अस्त की रीति। 

(७) सवत्सरों का अधिफार- सवत्सरों फे नाम व भेद | 
संबत्सर ऊे महीनों फे नाम। पक्त, तिथि तथा राति के नाम। झुहते 
वकरण के नाम। चर व स्थिर करण प्रथम संव॒त्सर झादि के नाम | 

(८) नज्ञत्राधिफार-नक्षत्रके नाम व दिशा योग। देवता फे 
नामबतारों की सख्या। नक्षों ऊे गोत व तारों की सर या। नक्षत्र 
और चन्द्र के द्वारा काल का परिमाण, कुल, उपकुल, कुलोपराति 
पूछ करने वाले नक्षत्रों का पारुपी प्रमाण! 

(६ )ज्योतिपी चक्र का अधिकार-- नीचे तथा ऊपर के तारे 
तथा उनका परियार।। मेरु पत्रत से दूरी । लोकान्त तथा समवल 
भूमि से अन्तर । वाद्य और आश्यन्तर तारे तथा उनमें अन्तर | 
सस्थान मौर परिमाण।| त्रिमान वाहक देवता | गति, अल्पपहुत्त, 


४2९ ५ 
ऋद्धि, . /» £“” भहिपी। समद्ार। ८८ ग्रहों के 
नाम । अच्यपहु (९ है हु 
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(१७ ) समुद्यय अधिकार-जम्बृद्वीप में होने वाले उत्तम पुरुष। 
जम्बूद्वीप में निध[न। रत्रों की सरया। जम्बूद्वीप की लम्माई चौडाई। 
जम्पूद्वीप की स्थिति । जम्पूद्वीप में क्या अधिक है! इसका नाम 
जम्बूद्वीप क्यों है । इत्यादि का वर्णन । 


(६) चन्द्र प्रज्ञप्त 

यह पालिक सूत है। चन्द्र की ऋद्धि, मदल, गति, गमन, 
सबत्सर, बष, पत्त, महीने, तिथि, नक्षतों या फालमान, इुल और 
उपयुल मे नन्ञत्र,ज्योतिषियों ये सुख वर्गरह का वर्णन इस सूज में 
पहुत विस्तार से है। इस सूत्र फ़ा विषय गणितानुयोग दै। बहुत 
गहन होने मे कारण यह सरलतापूर्वक समभ में महीं आता। इस 
में नीचे लिखे विषय पतिपादित हैं- 

(१) प्राभृत- मइलाचरण। २० प्राभतों का संक्तिप्त वणन । 
प्राश्त और मतिम्राश्त मे प्रतिपत्तियाँ, सवाभ्यन्तर प्राशृत। पहला 
प्रतिप्राथत-मदल का परिमाण | द्वितीय प्रतिपाश्ृत-मड ल संस्थान | 
ठतीय प्तिप्राध्ृत-मं दल क्षेत्र | चतुर्थ प्रतिप्राश्वत-ज्यो तिपी अन्तर) 
पाँचवा भतिप्राश्रत- द्वीपादि में गति का अन्तर | छठ प्रतिमाभत-- 
अहनिश क्षेत्र स्पर्श। सातवाँ प्रतिपराश्त- महल सस्थान | भाठवाँ 
प्रतिपराभृत- मैढल परिमाण | 

(२ )प्राशृत-म्थम प्रतिम्राश्वत-तिच्छों गति परिषाण। द्वितीय 
प्रतिपाश्त-मदल सक्रमण | ठ॒तीय प्रतिप्राश्ृत-मुहूत गतिपरिमाण। 

(३ ) प्राश्ृत- क्षेत्र परिमाण | 

(४) का #«साप, क्षेत्र सस्थान। 

(५) पट प्विधात। 

20030 2 कपन। 

(७) | 
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! (४) प्राभ्त-उदय अस्त परिमाण। 

(६) भाभृत- पुरुष छाया परिमाण | 

(१० ) प्राश्षत- इसमें याईस भतिप्राश्वत हैं। उनमें नीचे लिखें 
विपयहैं-(१)नक्षन्रों का योग [(२)नक्तन मुहूत गति। सूर्य और चन्द्र 
के साथ नक्षतों का काल । (३) नक्षन दिशा भाग [ (४) युगांदि 
के नक्षत्र और उनका योग। चन्द्र के साथ नक्षत्रों का योग। 
(१) कुल भौर उपकुल नज्ञत्र। (६) पूर्णिमा भौर अमावास्था । 
पूर्णिवा में नत्ञत्नों का योग। पर्) तिथि तथा नक्षत्र निकालने की 
विधि। सभी, तक्षाओं के झुहूते। पाँच सबत्सरी फी पूर्णिमा के 
नक्तत | पारह अमायास्थाओं के नक्षत्र । अमावास्या के कुलादि' 
नक्तत्र | पाँच संत्त्सरों की अमात्रास्याएँ। (७) नज्ञत्रों का 
सब्निपात। अमायास्‍्या और पूर्णिमा के कुल तथा उपझुल में नक्तत्र। 
(८) नज्ञनों के संस्थान । (६) नक्ष्नों फ्े तारों की सख्या। (१०) 
भह्ोगत्रि में पूरे नत्तत । नत्तम्रों के महीने और दिनों फा यन्‍न। 

(११) चन्द्र नक्ञत मार्ग सूयमण्डल के नक्षत्र | सू्यंमएडल के ऊपर 
के नक्षत । (१२) नक्षात्रा के अधिष्ठाता देव। (१३) तीस मुहूर्त के 
नाम। (१४) तिथियों के नाम। (१५) तिथि निकालने की विधि। 
(१६) नक्षत्रों के गोत | (१७) नक्षत्रों में भोजन । (१८) चन्द्र सूर्य 
फीगति। (१६) यारह महीनों के नाम । (२०) पाँच संवत्सरों पा 
वन । (२१) चारों दिशा्ों फे नक्ञत । (२२) नक्षत्रों फा योग 
तथा वियोग | नक्षत्रों फे भोग का परिमाण | 

(११ ) प्राभ्त- सवत्सर के आदि और अन्त । 

(१२) प्राशत- सवत्सर का परिमाण। पाँच संवत्तसरों के 
महीने, दिन और झुहूवे। पाँच संबत्सरों के सयोग के २६ भांगे। 
ऋतुनच्षत का परिमाण । शेष रहने वाले चन्द्र, नक्तत्र तथा उनकी 
आहइत्ति आदि का बरणेन | 
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(१३ ) प्राभत- चन्द्र की हृद्धि और अपदृद्धि | 

(१४ ) प्राइत- शुवलपत्त भौर कृष्णपत्त। 

(१४ ) भाशत-ज्योतिषियों की शीघ्र भर मन्द गति | नक्षत- 
मास,चन्धमास,ऋतुमास भर आदित्पमास में चलने वाले मण्डलों 
फी सरया आदि या यर्णन । 

(१६ ) प्राशत- उथोत के लक्षण | 

(१७) प्राशत- चन्द्र और सूर्य का च्यवन। 

(१८ ) प्राशृत- ज्योतिषियों की ऊँचाई । 

(१६ ) प्राभ्त- चन्द्र और सूर्यों फी संख्या। 

( २० ) प्राशत- चन्द्र और सूर्य का अनुभव। ज्योतिषियों के 
भओग की उत्तमता फा दृशन्त | ८८ ग्रहों फे नाम 


(७) सूर्य 

यद्द सातवाँ उपाइ है। यह उत्कालिक सूत है। इसमें सूये पी 
गति, स्वसूप, प्रकाश आदि विपर्षों फा घणेन है। छभमृप्ति में 
२७ प्रात हैं। विषयों के। क्रम नीचे लिखे अनुसार है। 

(१) प्राभशत- प्रथम प्रतिम्राशत- सूयमण्डल का परिमाण। 
द्वितीय प्रतिभाशृत- मंडल का सस्थान। हुतीय प्रतिपाभ्त- महल 
का क्षेत्र चतुर्थ मतिमाश्वत- ज्योतिषियों में परस्पर अन्तर | पचमर 
प्रतिपाशत- द्वीप आदि में गति फा श्रन्तर | छठा प्रतिभाभुत-दिन 
ओर रातमें ग्रहों का स्पशे। सातवॉ प्रतिप्राश्त-मण्डलों का सस्थान। 
आठवाँ पतिगीभृत- मण्डलों का परिमाण |. - 

(२) माशत- प्रथम प्रतिघाशत- तिरठी गति का परिमाण | 
द्वितीय प्तिपाशत- मण्डल सक्रमण। तृतीय मतिप्राश्नत- झुहृते में 
गति का परिमाण। |; अर 

(३ ) प्राशृत- क्षेत्र का परिमाण । & 





भी जैन सिद्धान्त बोल संप्रहठ, चौथा भाग २३१ 

(४) प्राभ्त- क्षेत्र का सस्थान। 

(४) प्राभ्षत- लेश्या (ताप) का प्रतिघात । 

(६ ) प्रामृत- खूर्य के प्रकाश का वर्णन । 

(७ ) प्राभृत- प्रकाश का संफोच । 

(८) भाशृत- उदय और अस्त का परिमाण | 

(६ ) प्राभृत- पुरुष की छाया का परिमाण | 

(१० ) प्राभ्षत- (१) प्रतिप्राश्त- नक्षत्रों कर योग । (२) प्रति 
प्राशत- नक्षत्रों की मुहूर्तगति। स्वयं और चॉद के साथ नक्तत का 
काल। (३) प्रतिप्राश्त-नक्तन्ों का दिशाभाग | (४) प्रतिमाभूत- 
युगादि में नक्षत्रों के साथ योग। (५) कुल और उपकुल नक्षत्र । 
(६) पूर्णिमा और अमा्ोस्पा । पर्व, तिथि तथा नज्ञत्र निकालने 
की विधि। बारह अमावास्याओं के नक्षत्र [अमावास्या के छुलादि 


, नक्तत।पॉच संवत्सरों की अमावास्याएं। (७) नक्तनों का सन्निपात। 


(<) नक्षत्रों के स्थान | (६) नज्ञत्रों में तारों की सरया। (१०) 
अहोराति में पूर्ण नज्षत | नत्नत्रों के महीने और दिन | (११) चन्द्र 
कानज्ञत मार्ग सूर्यमरण्डल ऊे नक्षत। सूर्यमण्डल से ऊपर के नक्तत्र। 
(१२) नज्ञत्रों के अधिष्ठाता। (१३) तीस झहूतों के नाम | (१ ४) 
तिथियों के नाम। (१४) तिथि निकालने की विधि। (१६) नज्ञत्रों 
ऊे गोत्र। (१७) नक्षत्रों में भोजन। (१८) चन्द्र और सूर्य की गति | 
(१६) बारह महीनों के नाम | (२०) पाँच सबत्सरों का वर्णन | 
(7१) चारों दिशाओं के नक्षत्र । (२२) नक्षत्रों का योग, भोग 
और परिमाण | 

(११ ) प्राश्ृत- सबत्सर के आदि और अन्त | 

( १२ ) प्राइत- सवत्सर का परिमाण । पॉच सरत्सर के 
महीने, दिन और मुहूत्ते। पॉच सबत्सरों के सयोग से २६ भागे। 
ऋतु और नक्षत्रों का परिमाण। चन्ध नक्षत्र के शेप रहने पर आज़त्ति। 


३२ भी सेठिया मैन प्रन्थमाला 








(१३ ) प्राइव- चन्द्र की हद्धि और अपरृद्धि। 

(१४ ) प्राझत- क्ृप्णपत्त और शुक्लपत्त। 

(१५ ) प्राशत- ज्योतिषियों फी शीघ्र और मन्दगति। नक्षत्र 
मास,चस्द्रमास,ऋतुमास और आदित्यमास में चलने याले नक्षतों 
की सरया आदि का वर्णन । 

( १६ ) भाभृत- उद्योत के लक्षण | 

(१७ ) प्राश्त- चन्द्र और से का च्यवन | 

(१८ ) प्राभ्त- ज्योतिषियों को ऊँचाई। 

(१६) प्राझत- चन्द्र और सये की सरया। 

(२७ ) प्राभव- चन्द्र आर स॒ये का अनुभाव । ज्यीत्तिपियों के 

भोग की उत्तमता के लिए रष्टान्त | अठासोी ग्रहों के नाम | 


(८) निरयावलिया 


निरयावलिया, फप्पनदसिया, पुष्फिया, पृष्फचूलिया, चण्हि 
दुसा इन पाँच सूत्रों का एक ही समूह है। निरयायलिया सूत 
कालिफ है। इसके दस झ ययन हैं| यथा- 

(१) काली कुमार (२) उस्तली कुमार (३) महासाली कुपार 
(४) कप्णछुमार (४) सुकृष्ण कुमार (६) महाकृष्ण कुमार (७) पीर 


कृष्ण कुपार (८) रामकृष्ण कुमार (६) पियसेन कृष्ण कुमार (१०) 
भहासेन कृष्ण कुमार । 


ये सभी राजशदी के राजा भ्रेणिर के पुत्र थे। अपने पड़े भाई 
फोणिक के साथ सग्राम में युद्ध क रने + लिए गए। इनया सामना 
फरने के लिए चेडा राजा अगरह देशों के राजाओं को साय ले 
कर युद्ध में आया | चेंडा राजा ने दस दिन में दर्सों ही कुमारों को 
मार ढाला। फुपारों की मृत्यु का उत्तान्त खुन कर उनकी माताओं 
यो वेराग्य उत्पन्न हो गया । उन्होंने भगवान्‌ महावीर खामी से 
दीज्ञा ग्रहण कर थात्म कल्याण फिया। रथमूसल सग्राम और 
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शिलाकण्टक संग्राम में एक फरोड़ अस्सी लाख़ आदमी मारे 
गये। इनमें से एक देवगति में, एक मनुष्य गति में और शेप सभी 
नरक और तियश्व गति में गये । इस सग्राम में कोरिक राजा की 
जय और चेड़ा राजा की पराजय हुई! 

इस अभ्ययन में कोणिक राजा का वर्ण न विस्तार के साथ दिया 
गया है। कोशणिफ का चेलना रानी के गे में आना,चेलना रानी का 
दोहद (दोहला ), दोहले की पूर्ति, फोणिक का जन्म, राजा श्रेणिक 
फी गत्यु आदि का वर्णन है 

दूसरे अध्ययन से दसवें अ:ययन तऊ समुच्यय रूप से रथमूसल 
और शिला कण्टक संग्राम का भगवती सूत्र के अनुसार सक्षेप में 
वर्णन किया गया है। 


(&) कप्पवर्डंसिया सूत्र 

यह सूत्र फालिऊ है। इसके दस अध्ययन हैं- 

(१) पद्म कुमार (२) महापन्न कुमार (३) भद्र कुमार (४) सभद्र 
कुमार (५)पद्मभद्र कुमार (६)पद्मसेन कुमार (७) पशञ्मगुल्म कुमार 
(८) नलिनी कुमार (६) आनन्द फूमार (१०) नन्‍्द कमार। 

ये सभी फोशिफ राजा फरे पुत्र काली कुमार के लडके थे। इनकी 
माताओं के नाम इन कमारों के नाम सरीखे ही है। सभी ने भग- 
बान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी। भ्रमण पयोय का प्रालन 
फर ये सभी देवलोक में उत्पन्न हुए। वहों से चच कर महाविदेह 
प्षेत्रमें जन्म लेंगे और वहाँ से मृक्ति भाप्त फरेंगे। 

'.. (१०) पृण्फिया सूत्र 

यह सूत्र फालिक है। इसके दस अध्ययन है- 

(8) चन्द्र (२)खय (३) शुक्र (४) बहुपुत्रिका देवी (५) पूर्ण- 

भद्र (६) मणिभद्र (७) दत्त (८) शिव (६) बल (१०) अनादृष्टि । 


श्श्छट श्री सेठिया जैन भन्यमाला 
ये सर देव हैं। भगवान्‌ महावीर फे समवसरण में आकर 
इस्होने विविध प्रकार के नाटक करके दिखलाये। उनकी ऐसी 
उत्तृष्ठ ऋद्धि को देख फर गौतम खामी ने भगवान्‌ से प्रभ्न॑ फिया 
झि इनको यह ऋद्धि केसे भाप्त हुई ९ तय भगयान्‌ ने इन के पूर्व 
भव बतलाये। इन सप ने पूर्वभय में दीक्षा ली थी किन्तु ये विरा 
धक होगये, इसी फारण ज्योतिषी देवों में उत्पन्न हुए | पहोँ से च् 
कर महादिदेंह क्षेत्र में जन्म लेंगे और संपम लेकर मोज्त में जायँगे। 


(११) पुप्फ्चूलिया सूत्र 

यह सन फालिक है। इसऊे दस अध्ययन हैं- 

(१) भी देवी (०) ही देवी (३) शृति (४) कीर्ति (५) बुद्धि 
(६) खच्मो देयो (७) इला देवी (८) छुरा देवी (£) रस देवी 
(१०) गन्ध देबी ! हि 

इन सभी दंवियों ने भगवान्‌ महावीर के समवसरण में उप« 
स्थित होकर विविध पभकार फे नाटक दिखलाये। गौतम स्वामी 
के पूछने पर भगयान ने इनका पूर्व भव यतलाया। पूर्व भव में सभी ने 
दीक्षा ली थी।विराधक होकर यहाँ देवीरूप से उतपन्न हुई । यहाँ से 
सब फरमद्विदेद प्षेय में जन्म लेंगी भीर वही से मीज्त प्राप्त करेंगी | 


(१२) चण्हिदसा सूत्र 

यह सूत्र कालिक है। इसके बारह अध्ययन हैं- 

(१) निएध हमार (२) अनिय कुमार (३) वहकुमार (४) पड़े 
कुपार (४) प्रगति फुमार (६) मक्ति ग्मार (७) दशरथ ऋूमार (व) 
इृढरथ कुमार (६) महापज्ुप कुमार (१५) संप्नपद्ठप कुमार (११) 
दसपलुप कुमार (१२) शवधनूप कमार । 

द्ारिका नगरी में कृष्ण वाहुदेव राज्य करते ये। उसी नगरी 
में बलदेव राजा रहते थे। उनकी रानी फा नाम रेवृती या | उनके 
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धुत निषध कुमार ने भगवान्‌ अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ली। नौ 
वर्ष तर शुद्ध सयम का पालन फर सवोर्थ सिद्ध विमान में तेतीस 
सागरोपम की स्थिति वाले देव हुए । वहाँ से चर कर महा- 
विदेह पैन में जन्म होंगे भर सयम लेकर मोक्ष पाप्त करेंगे। 
शेप ग्यारह अध्ययनों फा वर्णन पहले अध्ययन के समान ही दे । 
७७८- सूत्र के बारह भेद 
अल्पाक्षरमसन्द्िग्ध सारवहिस्वतो झुख । 
अस्तोमसनवद्य च खत सत्विदो विदुः ॥ 
भथोव्‌-नो थोड़े अक्तरों वाला, सन्देद रहित, सारयुक्त, सये 
अथों फी अपेक्षा रखने वाला, वहुत विस्तार से रहित (निरथेक 
पदों से रहित) और निर्दोष हो उसे सूत कहते है। खूज के बारह 
भेद निम्न प्रकार हैं- 

(१) सक्ञा सूज- फिसी के नाप आदि को सज्ञा कहतेई। जैसे 
आचाराग सूत्र के प्रथम श्रुतस्फन्प, यध्ययन पॉच फे पहले उद्देशे 
में कहा गया है झि- 

जे छेए से सायारिय न सेवे' 
अथोद-जो पण्डित पुरुष है वह मैथुन सेवन नही करे। अथवा 
दूसरा उदाहरण और दिया गया है- 
आर दुग्गुणेण पार एग गुणेण थ' 
अथोत्‌-राग और द्वेप इन दो से ससार की हृद्धि होती दै और 
रागद्वेप के त्याग से निवोण की प्राप्ति होती है। 

(२ ) खसमय सूत- अपने सिद्धान्त में प्रसिद्ध सूत स्ससमय 

सून कहलाता है। जैसे-.. 
करेमि ते ) सामाइय' 

(३ ) परसमय सूत्र- अपने सिद्धान्त के अतिरिक्त दूसरों के 

सिद्धान्त को सरसमय सूत्र कहते है।जैसे- 








४३६ भी सेठिया जैन प्रथमाला... * 
“पंच पथे चयतेगे याला उ ग्वण जोहणो' के 
अर्थात्‌-कोई भज्ञानी क्षणमात्र स्थित रहने वाले पॉय स्कन्‍्पों 
को बतलाते हैं। स्कन्यों से भिन्न आत्मा फो वे नहीं पानते। 
(४ ) उत्सम सूत- सामान्य नियम का म्तिपादन फरने पाला 
सूत उत्तग सूत कहलाता है। जैसे- 
आिसशिक्यण निन्विगढ़ गया या 
अर्थात्‌-साधु फो सदा विगय रहित आहार करना चाहिए | 
(४ ) अपयाद सूर- विशेष नियम का प्तिपादन परने वाला 
सूत अपवाद सूत कहलाता है। जैसे- 
तिण्हमन्नयरागस्स, निसिज्ञा जस्स फप्पई | 
जराए अभिमृयस्स, वाण्यिस्स तवस्सिणो ॥ 
अर्थात्‌- अत्यन्त इृद्ध, गेगी भौर तपस्ी इन तीन व्यक्तियों 
में से योर एक फारण होने पर शहस्थ फे घर बैठ सऊता है। 
दशवैरालिक सत्रफे छठे अध्ययन में इस गाथा से पहले की गाथा 
में बदलाया गया ह- 'साधु फो शहस्थ पे घर में नहीं रैठना 
चाहिए'। यह उत्सगे सूर (सामान्य नियम) है (इसका अपयाद सूप 
(विशेष नियम) इस गाया में उतलाया गया है। ५ 
(६ ) हीनाक्षर सूत- जिस सूत्र में किसी अक्तर की कमी हो 
अथौत्‌ किसी एफ अक्तर के जिना सूत का अर्थ ठीक नहीं बैठता 
हो उसे हीनाक्षर सूत पहते हैं । 
(७) अधिफाक्र सत्ु-जिस सूत मे एक आप अक्तर अधिक 
हो उसे अधिरातारसून फहते हैं। 
(८) जिनफल्पिस सूत्र- जिनकल्‍पी साधुओं के लिए बना 
हुआ सूत्र जिन कल्पिक सूत कहलाता है। जेसे- 
तेगिच्छ नाभिनदिज्वा, सचिरुपध्तमवेसए ) 
एव खु तस्स सामण्ण, ज न छुज्जान कारवे ॥ 








न) 
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विफल कफ अप 





अयौव्‌- मिच्ु अपने शरीर में उत्पन्न हुए रोग के इलाज के 
लिए औपधि सेयन की इच्छा न करे झिन्‍्तु आत्म शोधक घन कर 
शान्त चित्त से समाप्रि भाव में सलम्न रहे। साधु ख्य चिकित्सा 
ने फरे और न दूसरों से करावे, इसी में उसका सचा सापत्व है! 

उपरोक्त नियम मिनकलपी साधुओं के लिए है स्थपिर फल्पिओं 

“के लिये नहीं वयों कि स्वेविर कल्पी साध अपने कल्पानुसार निर- 
वय झौपधि का सेवन कर सकते है। 

(& )स्थप्रिरकल्पिस सूत्र-स्थविरकल्पी साधुओं के लिए जो 
नियम हो वह स्थविरकल्पिर सूत्र ऊहलाता है। यया- 
मिफ्सु अ इच्चिज्जा अन्नयरिं तेगिच्छि आउठित्तएँ 

अथोत्‌- स्थविरकल्पी साधु निरवय औपधि ऊा सेयन करे। 
अथया जो जिनकलपी और स्थविर ऊलपी साधुओं के लिए एक 
सरीखा सामान्य नियम हो। यथा- 

संसद्ठ ऊप्पेण चरिज्ज भिक्‍्खु 

अथोत्‌- साधु भिन्ता योग्य पदाये से सख॒ष्ट (खरडे हुए)हाथ 
या कदद्ी से दिया जाने वाला आहार ग्रहण फरे। 

(१० ) आयो म्त्र-साध्वियों फे लिए नियम बतलाने वाला 
सूत आयो सूत्र फहलाता है। यथा - 

कप्पड निः्गधीरं अन्तोलित्त-घडिमचय धारित्तए। 

अर्थात- साध्यियों को लघुनीति आदि परठने के लिये अन्दर 
से लीपा हुआ मिट्टी का वतन रखना कल्पता है। 

(११)काल छत्र-भूत,भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में से किसी 
भफकाल के लिये वनाया गया सूउ का लसत कहलाता है।यथा- 
न वा लमेज्ा निउण सहाय गुणाहश्ियि वा गुणओ सम चा। 
इक्कोबि पाचाह विवज्यतो, विह रिज्ञ कासेसु असजमा णो 
अर्थात्‌- यदि अपने से गुणों में अधिऊ अथवा गुणों में तुल्य--४०» 

हिल 
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एवं सयम क्रिया में निषुण कोई साधु न मिले तो साधु शुद्ध सयम 
का पालन फरता हुआ अफ्रेला ही उिचरे रिन्‍्तु शिथिलाचारी 
साधु के सग में न रहे । 4५ 
(१० ) बचन सूत-जिस सूत में एक उचन, द्विचचन और बहु- 
घचन पा प्रतिपादन किया गया हो उसे वचन सूत कहते हे। जैसे-- 
“एगवबयथ चयमाएँ एगपयण चण्ज्ज्ञा, दुबयण 
चबयमाएणे दुवयण बण्ज्ञा, बहुचयण वयमाणे बहुवयण 
चणज्वा, इत्थीवयण वयसाणे इस्थीचयण वएज्ा 
अथोत्‌-एफ वचन फे स्थान में एक्वचन, द्विवचन पे स्थान म 
द्विवचन, वहुबचन ऊे स्थान में वहुयचन और खीवचन + स्थान में 
खोवचन का ऊथन करना चाहिए |(दृदवत्त पउत्शा १ भाष्यगाथा १२ १) 


७७६- भाषा के बारह भेद 
जिसे घोल कर या लिख कर अपने भाव प्रफट किए जायेँ उसे 
भाषा कहते हैं। इसके वारह भेद है- 
(१) प्रात (२) सरक्ृत (३) मागघी (४) पैशाची (४) शौर: 
सेनी और (६) अपश्र श। 
इन छहों के गय और पत्र के भेद से वारह भेद हो जाते हैं। 
(परनव्याक्रण टीवा सवरद्वार, सत्यबत) 


७८०- अननुयोग के दृष्टान्त वारह 
_उब्य, सेव, फाल भाव आदि के द्वार सून और अर्थ के सम्पन्य 
यो ठीऊ ठीक बेठाना अनुयोग कहलाता है। अपनी इच्छाजुसार 
यिना किसी नियम फे मनमाना अर्थ ररना अनलुगोग कहा जाता 
है। अनजुयोग से शब्द का अर्थ पूरा और ययाये रूप से नहीं 
निकलता और न निकलने से प्रयोगन सिद्ध नहीं होता। इसमे 
लिए घारह दृष्टान्त हैं- 
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(१) द्रव्य के अनज्ञुगोग तथा अनुयोग के लिए गाय और 
बड़े का उदाहरण- 
यदि फोई स्ताला लाल गाय के यछडे को चितकयरी गाय 
ऊे स्तनों में और चितकररी गाय ऊ यछड़े फो लाल के स्तनों में 
बोड दे तो वह अनन्लुयोग ऊद्ा नायगा क्यों कि जिस याय का जो 
छा हो उसे उसी ऊ स्तनों में लगाना चाहिए। अनज्लुगोग करने 
से दूध रूपइए कार्य की सिद्धि नहीं होती। 
इसी प्रफार अगर साधु जीव के लक्षण द्वारा अजीय की प्ररू- 
पणा करता है श्ययरा अनीव के लक्षण द्वारा जीप की प्रर्पणा 
फरता है तो वह अनलुयोग है। इस भार प्ररूपणा फरने से 
वस्तु का विपरीत ज्ञान होता है। अर्थ के ज्ञान मैं विसवाद 
भ्रम हो जाता है। अर्थ के भ्रम से चारित्र में दोष आने लगते हैं। 
चारित्र में दोष आने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती।मोक्ष प्राप्त न होने 
पर दीज्ञा व्यर्थ हो नाती है। 
यदि खाला बचे को ठीक गाय ऊ स्तनों में लगाता है तो दूध 
रुपइष्ट कार्य फी सिद्धि हो जाती है | इसी मझार जो साधु जीव फे 
लक्षण से जीव की तथा अजीब के लक्षण से अजीब की परूपणा 
करता है उसे मोक्त रूप प्रयोजन की प्राप्ति होती है। 
(२) प्लैत से अननुयोग और अज्ञुगोग फे लिए छुब्जा का 
उदाहरण- 
प्रतिष्ठान नाम के नगर में शालिवाहन नाम का राजा रहता 
था। वह मतिवर्ष भ्यु कच्छ देश के राजा नभोवाइन पर चढ़ाई 
करके उस के नगर फ़ो पेर लेता था। वर्षा का समय आने पर 
वापिस लौट आता था । है 
एक बार राजा थेरे के बाद वापिस लौटना चाहता था| अपने 
समामण्दप में उसने घूकने के वतन को छोड़ कर,जमीन फ 


र 
८ है क्र अं 
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दिया | राजा के पास धूकने के उर्तन झादि फो उठाने वाली एक 
युब्जा दासी थी। इशारे भौर दृदय के भावों को समझने में पद 
पहुत चतुर थी। जमीन पर धूकने से वह समक गई कि राजा 
अर इस स्थान फो छोड देना चाहता है। फुब्जा ने राजा फे दिल 
यी बात स्कम्पावार (सेना) के अध्यक्ष को फह दी । बह फुब्ना को 
बहुत मानता था। राजा के जाने फे लिए तैयार होने से पदले ही 
उसने हाथी घोटे रथ आदि सवारियाँ सामने लाकर खड़ी फर दीं। 
पीदे सारा स्कन्धावार चलने फे लिए तैयार हो फर झागया | सेना 
के फारण उडी हुई धूल से सारा आफाश भर गया। 
राजाने सीचा-पैने अपने जाने की बात फिसो से नहीं पद्दी 
थी। मेरा विचार था, थोड़े से नौकर चाफरों को लेकर सेना के 
आगे भागे चजूँ, जिस से धूल से यच जाऊँ। किन्तु यह तो उल्दी 
बात हो गई। सेना में इस बात का पता कैसे चला! दूदने पर पता 
चला कि यह सब फुडना ने किया है। उससे पूछने पर फुब्मा ने 
धूकने आदि का सारा हाल छना दिया। 
रहने के स्थान में धूरना अनजुपोग है। इसी फारण राजा 
की इच्छा पूरी न हुई। ऐसे स्थान में न धूकना, उसे लीपना तथा 
साफ रखना आदि अनुयोग है। 
इसी प्रकार भरत आदि क्षेत्रों के परिमाण को गलत बताना, 
जीय, धनु पृष्ठ आदि फे गणित को उल्टा सीधा करना ज्षेत्र का 
अनलुयोग है। इन्हीं यातों को ठीक ठीऊ दताना अनुयोग है, अथवा 
आफाश मदेश आदि को एकान्त नित्य या अनित्य बताना अनमु- 
यीग है। नित्यानित्य रूप उताना अनुयोग है। 
(३) काल के अनतुयोग तया अज्ययोग फे लिए खाध्याय 
का उदाइरण- 


एक साधु फिसी फालिक छत फी सज्काय उस का समय 
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पिना नमक का है, यह झुफे मालूम नही। तुम्हारी माँ ने यनाया है। 
पुत्रवधू ने नमर की बात उुढ़िया से कह्दी। बुढिया उस समय 
कपड़ा काट रही थी। बह बोली- कपडा चाहे पतला हो या मोठ | 
बूढ़े का ऊुर्ता तो यन ही जायगा। बूढे के घर आने पर चुढ़िया 
ने पुत्रवधू के पूछने की यात कही । उड़ा खूखने के लिए डाले हुए 
तिलों की रक्ञा कर रहा था | इस लिए दरते हुए कहा- एम्दारी 
सौंगन्य, अगर मैंने एक भी तिल खाया हो। 
इसी प्रजार जहाँ एक उचन हो वहाँ द्विचन का झर्य + रना, नहाँ 
द्विचन हो वो एफ वचन का झर्थ करना वचन से अननुयोग है। 
(५) ग्रामेयर का उदाइरण- रिसी नगर में एक मददिला 
पहती थी। उसे पति का देहान्त हो गया। नगर में ईघन, जल 
आदिफा फष्ट होने से यह अपने छोटे यच्चे फो लेर र गाँप में चली 
गई। उसझा पुत्र जय बडा हुआ तो उसने पूछा-मां ! मेरे पिता 
वया काम किया करते ये १ 
“राजा फी नौररी / मां ने जवाब दिया। 
“मं भी उसे दी करूँगा 7 पुत्र ने उत्तुक्ता से कहा। 
मां ने उद्य- वेट | नौकरी करना यडा कठिन है। उसऊे लिए 
बड़े तिनय की आवश्यकता है। 
विनय पिसे बहते हैं ! पुत्र ने पूछा। 
जो योई सामने पिले, उसे प्रणाम करना | सठा नम्न बने रहना। 
भत्येर याये दूसरे की इच्छाजुसार करना । यही सर विनय की बातें 
हैं पाता ने उसे समभझाते हुए उह्ठा। 


"मं ऐसा ही करूँगा! यह कह कर वह नौकरी करने के लिए 
राजपानी की ओर चला। 


मार्ग में चलते हुए उसने कुछ शिकारियों को देखा। ये हत्तों फी 
ओद पें छिपे हुए थे। वहाँ थाए हुए कुछ हिरणों पर मिशाना 


| 
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हिल कक की की लेप कक अरे 


किक कक अर 


ताफ फर धनुष खींचे हुए बेठे थे । उन्हें देख कर वह जोर से जब 
जय कहने लगा । उसे छुन कर सभी हिरण दर गए आर भाग 
गए | शिकारियों ने उसे पीट कर बोध दिया। इसके वाद उसने 
कहा- घुके मों ने सिखाया था कि जो फोई मिले उसे जय जय 
कहना इसी लिए मैने ऐसा किया था। शिकरारियों ने उसे भोला 
समभ कर छोड़ दिया और कह्- ऐसी जगह चुपचाप,सिर झुका 
फर गिना शब्द किए धीरे घीरे आना चाहिए । 

उनकी बात मानकर बह आगे बढ़ा। झुछ दूर जाने पर उसे 
धोरी पिले। नित्यप्रति उनके कपड़े चोरी चले जाते थे, इस लिए 
उस दिन लाठियों लेऊर छिपे बैठे थे) इतने में वह भामीण धीरे 
धीरे, सिर नीचा फरके चुपचाप वहाँ आया। धोगियों ने उसे चोर 
समझ कर बहुत पीठ और रस्सी से वॉप दिया ) उसकी यात 
सुनने पर धोवियों को विश्वास हो गया। उन्होंने उसे छोड़ दिया 
औरकफहा-ऐसी जगह कहना चाहिए फि खार पढे और सफाई हो। 

ग्रामीण आगे बढा। एक जगह बहुत से ऊिसान विविध प्रकार 
के महइल्‍्तों के वाद पहले पहल हल चलाने का मुहूर्त कर रहे ये । उसने 
चहाँ जाकर कहा- खार पड़े और सफाई हो। किसानों ने उसे पीट 
फर बाय दिया | उसकी वात से भोला समझ; ऋर उन्होंने उसे 
छोड दिया और कहा- ऐसे स्थान पर यह कहना चाहिए कि ख़ूप 
गा्ियाँ भरें। पहुत ज्यादह हो | सदा इसी प्रकार होता रहे। उन से 
चात भजूर करके बह आगे बढा) 

सामने कुद्द लोग झुदें को लेगा रहे ये। ग्रापोण ने किसानो 
फी सिसाई हुई बात ऊद्दी | उन लोगों ने उसे पीटा और भोला जान 
कर छोड़ते हुए कद्य- ऐसी नगह कहना चाहिए फि ऐसा कमी न 
हो। इस मझार का वियोग 


किसी की नही । यही वात उसने भागे 
ते उसने आगे 
जामरएकतयिवाइ्प्रेंक्‍डटीही> ७. 58 । 
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ऐसी जगह कहना चाहिए, भाप लोग सदा ऐसा ही टेखें। यह 
सम्बन्ध सदा बना रहे। यहाँ कभी वियोग न हो। भागे बहने पर 
उसने वेडी में पंधे हुए एक राजा को दुख कर उपर पाली बाव 
कहा। पीटने ये याद उसे सिखाया गया- ऐसी जगह फहना चाहिए 
इससे शीघ्र दुटफारा मिले। ऐसा फमी न हो। यही यात उसने 
आगे जाउर यही | वहाँ दो राजा उठे हुए सन्धि की यातचीत 
कर रहे थे। उन्होंने भी उसे पीझा । 
इस प्रशाग जगह जगह मार खाता हुआ ग्रामीण नगर में पहुँचा । 
पहाँ झिसी ठाझुर के यहाँ नौफरी करने लगा। ठाऊुर फी सम्पत्ति 
तो नष्ट हो च॒ुरी थी सिन्‍्तु पुराना आदर सन्मान अवश्य था। एक 
दिन ठाक्र साहैय उसी सभा में गए हुए थे। ठक् रानी ने घर में 
खट्टी राय तैयार पी और ठाकुर को बुलाने के लिए उसे फहा- 
ठाकर को जाकर कहो कि राय उण्डी हो रही है| फिर खाने लायक 
नहीं रहेगी । ग्रामीण ने सभा में जावर जोर से चिल्ला कर कहा-- 
टाकर साहेय! घर चलो। राब उण्डी हो रही दै। जल्दी से खालो। 
ठायूर साहेब सभा में यठे हुए थे, इस लिए उन्हें बहुत क्रोप 
आया। घर भाकर ग्रामीण को पीदा ओर उसे सियाया कि जय 
सभा म बेठे हों तो घर की यातें इस प्रयार न कद्दनी चाहिये । 
घर पी बातसुँह पर कपडा रख कर उछ देर ठहर फर धीरे घीरे 
पान में कही जाती है। कुछ दिनों वाद ठाक र के घर में आग लग 
मगर ठाकुर सभा में गया हुआ था। ग्रामीण वहाँ जाऊर खड़ा हो 
गया। काफी देर खड़े रहने के वाद उसने धीरे से ठाकुर के कान 
में कहा- घर में आग लग गई। ठाकुर घर की तरफ दौडा | उसका 
सारा घर जल चुत था। ग्रामीण को पहुत अधिक पीटने के याद 
उसने फहा- मूर्ख ] जय घूँआा निऊलना शुरू हुआ तभी तुमने 
उस पर पानी, धूल या राख वगेरह क्यों नहीं डाली ? उसी समय 
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जोर से क्यों नहीं चिल्नाया १ ग्रामीण ने उसकी यात मान ली और 
कहा- आगे से ऐसा ही करूँगा। | 

एफ दिन ठहर साहेउ स्तान के वाद ्रेप देने के लिए बढे 

थे। ओइने के बद्ध के ऊपर अगरवची का धूँझा निकलते हुए 
देख कर ग्रामीण ने समका आग लग गई । उसने पास में पड़ी 
हुई दूध से भरी देगची उस पर डाल दी दौड़ दौड कर पानी, धूल 
और राख भी डालने लगा ! साथ में 'आग, आग कह कर जोर से 
चिन्लाने लगा | गकुर ने उसे अयोग्य समझ कर घर से निकाल दिया। 

इसी प्रकार जो शिष्य गुरु द्वारा बताई गई वात को उतनी फी 
उतनी कह देता है द्रव्य, क्षेत, काल, भाव आदि का ध्यान नहीं 
रखता, यों ही कुछ वोल ता है उसका कहना वचन से अनज्ुयोग 
है। जो द्रव्य, प्ेत्र, काल, भाव आदि समझ कर ठीऊ ठीऊ पोलता 
है उसका फ्थन बचन से अज्ुयोग हैं। 

भाव के अननुयोग तथा अज्ुयोग के लिए नीचे लिखे सात 
उदाहरण हैं। 

(६ ) आवऊ भायो का उदाहरण-एक श्रावक ने फिसी दूसरे 
आवक की रूपवती भागों फो देखा | उसे देख कर वह उस पर 
मोहित हो गया। लज्जा के कारण उसने अपनी इच्छा किसी पर 
मकट नहीं की | इच्छा के बहुत्त प्रयल होने फे कारण बह दिन प्रति 
दिन दुर्बल होने लगा । अपनी ख््री द्वारा आग्रह पूवेक शपय खिला 
कर दुयलता का फारण पूछने पर उसने सची सच्ची बात कह दी। 

उसकी स्त्री ने कहा-इस में कया कठिनता है ? वह मेरी सहेली 
है। उससे कह दगी तो आज ही आ जाएगी। यह कद कर बह 
ख्री अपनी सहेली से वे ही कपड़े मॉग लाई जिन्हें पहने हुए उसे 
आवक ने देखा था। कपडे लाकर उसने अपने पति से फड़ दिया + 
कि आज शाम को वह आएगी। उसे यउहुत शर्म आती ...*/. 


कक 
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लिए आते ही दीपक फो बुक देगी। भ्ायक्र ने उसकी यात मानली । 

शाम के समय श्रावक की ख्री ने अपनी सखी फे लाए हुए 
कपड़े पद्िन कर उसी ऊे समान अपना शृद्वार फर लिया । सुटिका 
आदिके द्वारा अपनी आवाज भी उसी फे समान बना ली । इससे 
बाद अतीक्षा में बैठे हुए अपने पति ऊे पास चली गई। 

दूसरे दिन आवक को पहुत पश्चात्ताप हुआ । उसने समझा 
मैंन अपना शील तत खण्डित कर दिया। भगवान ने शील का बहुत 
महत् उताया है। उसे खोऊर मैंने यहुत घुरा किया। पश्मात्ताप 
केकारण वह फिर दुर्बल होने लगा। उसकी स््री ने इस वात को 
जान फर सच्ची सच्ची बात कह दी। श्रावक्र इससे यहुत प्रसन्न हुआ 
और उसका चित्त खस्थ हो गया । 

अपनी स्री फो भी दूसरी समझने के कारए यह भात्र से अनज्ञ 
योग है। अपनी को अपनी समझना भाज से अनुयोग है। 

इसो प्रसार औदयिक आदि भादरों को उनके स्वरूप से उल्श 
समभाना भाव से अनज्ुगोग है। उनको ठीफ़ ठीफ सपना 
अजुयोग है। 

(७ ) साप्तपदिक का उदाइरण-पफ़िसी गाँव में एफ पुरप रहता 
था | वह सेवा करके अपनी आाजी वि चलाता या। धमकी वातें 
कभी न सुनता | साधुओं +े दर्शन करने कभी न जाता और न 
उन्हें ठहरने के लिए जगह देता था। यह फदता था- साधु परपन 
और परस्री आदि के त्याग जा उपदेश देते हैं। में उन नियमों को 
नहीं पाल सऊता | इस लिए उनऊे पास जाना व्यथहै। 

एक पार कुछ साधु चौमासा फरने ऊे लिए यर्पाफ्नाल शुरू 
होने से पहले उस गाँव में आए। उस सेवक के मिय कुछ गाव ली 
ने मजार करने के लिए साधुओं से उद्ा- उस घर में साधुओं का 
भक्त एक श्रावर रहता है। उसझे पास जाने पर आप को स्थान 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रद, चौथा भाग २४७ 





आदि किसी यात की कमी न रहेगी। इस लिए आप वहीं पयारिए। 

साधु उस सेवक ऊे घर आए। साधुओं को देखते ही उसने 
मुद्द फेर लिया। यह देख कर उनमें से एक साधु ने दूसरे साधुओं 
से कहा-यह बह श्रावक नहीं है, अथवा गाँग यालों ने हमारे साथ 
ममार किया है। 

साधु की बात सुन कर वह चकित होफर बोला- आप क्‍या 
कह रहे है? साधुओं ने उसे सारा हाल छुना दिया | वह सोचने 
लगा- वे लोग मुझ से भी नीच है, जिन्होंने साधुओं के साथ 
मनाऊ किया अब अगर ौन्‍्हें स्थान न दिया तो मेरी भी हंसी 
होगी भौर इन साधुझों डी भी। इस लिए बुरे लगने पर भी इन्हें 
ठहरा लेना चाहिए। यह सोच ऊर उसने साधुओं से कहा- विश्न 
याया रहित इस स्थान में आप ठहर सकते हैं किन्तु मुक्छे धर्म की 
फोई यात मत्त ऊहिएगा। साधुओं ने इस वात को मजूर कर लिया 
और चतुमौस बीतने तक वहीं ठहर गए। 

विहार के समय यह साधुओं को पहुँचाने आया। साधु बड़े 
ज्ञानी और परोपकारी ये । उन्होंने सोचा-इसने हमें ठहर ने के लिए 
स्थान दिया इस लिए कोई ऐसी बात ऊरनी चाहिए जिससे इस 
का जीवन सुधर जाय। यद्यपि वह मास,मदिरा,परख्ी आदि किसी 
पाप का त्याग नहीं फर सकता था फिर भी साधुओं ने ज्ञान द्वारा 
जान लिया कि यह सुलभयोघी है और भविष्य में प्रतियोध प्राप्त 
करेगा।यह सोच रूर उन्होंने उसे साप्तपदिक उत दिया और कहा 
जय जिसी पश्चेन्द्रिय जीव को मारो तो जितनी देर में सात कदम 
चल्ला जाता है उतनी देर रुक जाना। फिर तुम्दारी इच्छातुसार 
फरना। सेवऊ ने वह अत ले लिया। साधु विहार ऊर गए। 

एफ दिन वह सेवक पुरुष कहीं चोरी करने के लिए रवाना हुआ। 
मार्गे में अपशकुन दिखाई देने के कारण वह वापिस, लौट आया 
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और अपने घर का हाल जानने ये लिए चुपचाप घर में घुसा। 
उसी दिन उस सेवक फी वहिन दूसरे गाँव से उसके घर आई। 
वह पुरुष का वेश पिन कर नटों का खेल देखने गई भौर आकर 
गहरी नींद के कारण उसी वेश में अपनी भौनाई के साथ सो गई। 
ननद और भौजाई दोनों गाद निद्रा में सो रही थीं। इतने में वह 
सेयक पुरुष अन्दर आया । उन्हें देख उसने समका- मेरी स्री के 
साथ फोर पुरुष सो रद्दा है। मेरा घर वरपराद हो गया। यह सोच 
फर उसने दोनों को मारने के लिए तलवार निकाली प्रहार फरने 
से पहले उसे अपना तत याद आया और वह थोडी देर के लिए रुक 
गया।उसफ्ी बहिन की याँ: सती के सिर नीचे दवी हुई थी।पीडा 
के कारण वह बोली- भाभी मेरी बाँद छोडी। बहुत दुख रही है। 
सेवक मे अपनी बहिन फी आवाज पहिचान ली। वह पथ्रात्ताप 
फरने लगा- मैं कितना नीच हैँ ।योडी सी देर न रुकता तो 
इस महापाप फो कर डालता। इसके बाद सत्र लोग उठ गए। 
सेवक ने सारी बात बताई। इसके धाद सेवक ने सोचा ऊि छोटे 
से यत का भी जय इतना बडा फल हुआ तो पड़े ब्रतों का कितना 
फल दोगा १ इस प्रकार सवेग प्राप्त करके उसने दीक्षा ले ली। 
अपनी बहिन फो भी दूसरा पुरुष समझ कर मारने की इच्छा 
बाला होने के कारण सेयक के लिए यह भाव से अनल्लुगोग है। 
जैसी यस्तु हो उसे वेसा ही समकना भाव से अनुयोग है। 
(८) फोडुणदारक का उदादरण- कोड ग देश में एक पुरुष 
रहता या। उसके एक छोटी उमर का लटका था। सती मर गई थी। 
वहदूसरा विवाह करना चाहता था किन्तु पहली ख्री का पुत्र मौजूद 
होने के कारण कोई अपनी लडकी न देता या। एक दिन वह अपने 
लड़के के साथ लऱ्डियाँलाने के लिए जंगल में गया। वहाँ पहुँच 
कर पिता ने ऊिसी परवाण फेंका और उसे लाने के लिए लडये 
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को भेजा। लड़फा वाण लाने के लिए चला गया। इतने में पिता 
का दिल बदल गया । उसने सोचा- इसी लड़के के कारण मेरा 
दूसरा विवाह नहीं होता। यह सोच कर उसने दूसरा याण फंक 
कर लड़के फो बींध डाला । वालऊ ने चिल्ला कर कहा-पिताजी 
यह बाण आपने क्‍यों छोड़ा १ इससे तो में पींधा गया। पिता ने 
निर्देय होफर दूसरा याण फेंका। वालक समभ गया कि वे झुे 
जानफर मारना चाहते है। बह जोर जोर से रोने लगा | पिताने 
नीचतापूबक रोते हुए पुत्र को मार टाला। 

पहला वाण बालक को मारने ऊे लिए ही छोडा गया था। 
फिर भी वालक का यह समझना कि यह वाण भूल से मेरे लग गया 
है,वास्तव में किसी और के लिए छोडा गया था भाव से अनज्ुगोग 
है। बाद में ठीक ठीफ समझना अजुयोग है, अथया रक्षा के योग्य 
पुत्र के लिए भी पिता का उसे मारने के लिए अध्यवसाय होना 
अननुयोग है। रक्ता का विचार करना अज्योग है। 

इसी प्रकार भावों की विपरीत प्ररूपणा करना भाव से अनलु- 
योग है। सम्यक्‌ प्रर्पणा करना अन्नुयोग है। 

(६ ) नकुल का उदाहरण- किसी गा में एक पैदल सैनिक 
रहता था । उसकी ख्री गर्भवती थी। घर में एक नेवली रहती थी। 
उसकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया | उसी रात को नेवली ने भी 
एक नेदले फो जन्म दिया | नेवला सदा वालक के पास रहता 
था। एक दिन सेनिक री ख्री पालक को खटोले में सुला कर 
घाहर बैठी हुई अनाज साफ कर रही थी। इतने में एक सॉव ने 
चालऊ को डस लिया | पालक उसी सम्रय मर गया | नेबल्ले ने 
साँप को देख लिया और उसके डुरढे डुकड़े कर दाले । इसके 
वाद वह द्वार पर जाकर सनिऊ की खत्री के सामने अपनी बहादुरी 
बताने के , “घर उधर फिरने लगा। उसे मुँह पर खून लगा. 


डा बा 


२५० औ सेठिया जैन भन्यमाला 





हुआ था | सेनिक की ख्री ने समभा कि नेयले ने मेरे पत्र फो मार 
डाला है। यह सोचकर उसने मूसल तेफर उसे मार डाला इसके 
वाद बढ़ अन्दर गई और पुत्र के पास में सॉप को मरा हुआ देखा। 
उसे देख फर वह समझ गई रि नयसे ही ने साँप को मारा है। 
उसे पथ्मात्ताप होने लगा कि मेने यिना किसी अपराध के ऐसे 
उपकारी को मार डाला | उसका शोर दुगुना हो गया । 

नेबले को अपराधी समझ फर मारना अननुयोग है। फिर 
निरप्राध जान कर पश्मात्ताप परना अनुयोग है। 

(१० ) कमला मेला का उदाहरण- द्वारका नगरी में बल 
द्ेग का पुत्र निषध नाम का राजा था! उसके पुत्र का नाम सागर 
चन्द्र था | सागरचन्द्र बहुत रुपयानथा। शम्प बगैरद सभी युमार 
उसे पहुत प्यार करते ये ! उसी नगरी में किसी दूसरे राजा पी 
कमलामेला नाम फी लडकी थी। वह भी वहुत सुन्दर थी। उसकी 
सगाई राजा उम्रसेन के पुत्र कुमार नभ,सेन के साथ हो चुकी थी। 

एक दिन नारद मुनि सागरचद्ग के पास आए। उसने उनका 
स्वागत क्रिया। भणाम करके आसन पर चैठाया और पूछा-भग 
घन! आपने दूनिया में कहीं कोई नई वस्तु देखी नारद मुनि ने 
उत्तर दिया- फमलामेला नाम की राजमुमारी का सौन्दर्य मेरे 
लिए ही नहीं, सारे ससार के लिए आश्रय है। सागरचत्द ने 
पूछा- क्या वह किसी मो दी जा चुकी है १ नारद ने उचर दिया- 
सगाई तो हो चुकी है किन्तु विवाहआभी तक नहीं हुआ। सागर- 
चन्द्र ने फिर पूछा- वह सुझे केसे भाप्त होगी ? 

+यह मे नहीं जानता ? इतना कद्द कर नारद मुनि चले गए। 
सागरचन्द्र उस दिन से पेचेन रदने लगा। खाने पीते उठते गैठते 
फहीं भी उसे आराम न मिलता था | उसके मन में दिन रात कमला[- 
मेला घूमने लगी। 
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नारदजी वहाँ से सीधे फमलामेला फे पास गए | उस ने भी 
जय उसी तरह भाभय के विपय में पूछा तो नारदजी बोले- मेने 
दो भाश्य देखे है। सागरचन्द्र का रूप चौर नभ/सेन का छु रूप | 
फमलामेला नभ:सेन से विरक्त और सागरचद्द्र में अन्ुरक्त हो 
गई। उसे प्राप्त करने ऊे लिए व्याकुल होती हुई ऊमलामेला को 
देख फर नारद ने कद्ा-वेटी ! धय॑ रखो [तुम्हारा मनोरथ शीघ्र 
पूरा होने थाला है। यह कह कर नारद गो सागरचद्दध के पास आए 
भर उसे यह कह कर चले गए कि कमलामेला भी तुम्हें चाहती है। 

सागरचन्द्र फी उस अवस्था को देख कर उसऊे माता पिता 
तथा कुदुम्य के सभी लोग चिन्तित रहने लगे। एक दिन उसके पास 
शम्पकृमार आया | पीछे से आकर उसने सागरचद्द्ध की आखें 
पन्‍्द फर लीं। सागरचन्द्र के मुंह से निकला-फमलामेला आगई ) 
शम्पने उत्तर दिया- में कमलामेल हूँ,फरमलामेला नहीं। सागर ने 
फहा- ठीक है, हम्हीं कमला का मेल कराने वाले हो । तुम्दारे 
सिवाय कौन ऐसा फर सकता है? दूसरे यादव क्मारों ने भी 
शम्म को मदिरा पिला कर उससे कमलामेला को लाने की प्रतिज्ञा 
करवा ली। नशा उतरने पर शम््र ने सोचा-में ने बडी कठोर प्रतिज्ञा 
फर ली | इसे कैसे पूरी किया जायगा? उसने प्रयश्नकुमार से 
प्रज्नप्ति नाम फी विद्या माग ली। 

विवाह के दिन एक सुरत्ञ खोदकर वह कमलामेला को उस 
के पिता के घर से एक उद्यान में ले आया और नारद को सात्ती 
फरके उसका गिवाह सामरचन्द्र के साथ कर टिया। सभी लोग 
विद्याधरों का रूप घारण फरके उसी उयान में क्रीडाए करने लगे। 

फमलामेला के पिता ओर खबर के आदमियों ने उसे खोजना 
शुरू किया और विद्याधरी के रूप में उसे उद्यान में देखा | ५० व जो 
बाछ्देव फे पास 3 जम ने कमलागेला है ५ 


४ _ऊ 


रष्र भरी सेठिया जैन प्रन्थमाला 
इरण करके उसके साथ विवाह कर लिया है। बासुदेव ने सेना के 
साथवियापरों पर चढाईैकर दी (दोनों ओर भीपण सग्राम खा 
हा गया। इतने में शम्प अपना असली रुप घारण कर अपने पिता 
कृष्ण बासुदेव के पेरों में गिर पडा और सारा हाल ठीक ठीऊ कह 
दिया। युद्ध पन्‍्द दो गया। कृष्ण महाराज ने कमलामेला सागर 
चन्द्र को दे दी। सभी अपने अपने स्थान को चले गए। 


सागरचन्द्र का श॒म्य यो ऊमलामेला समझना अनज्ञुयं 





जज 


गैग दै। 
शम्प द्वारा में फमलामेला नहीं हूँ यह कहा जाना अल्लुयोग है । 
(११ ) शम्ब फे साहस का उदाहरण शम्ब फी माँ का नाम 
जाम्बयती था। रप्ण तथा दूसरे लोग उसे नित्पप्रति फद्ा करते 
थे कि हुम्हारा पुर सभी सखियों के मन्दिरों में जाता है| जास्य- 
बती ने कृष्ण से कह्दा- मैंने तो अपने पुत्र के साथ एड भी सखी 
नहीं देखी। कृष्ण ने उत्तर दिया- आज मेरे साथ चलना, तय 
यताऊँगा कृष्ण ने जाम्यबती को अद्दीरनी के कपड़े पहना दिए। 
बह बहुत ही सुन्दर गूजरनी दीखने लगी। फृप्ण ने उसके सिर 
पर दही पा घटा रख फर उसे आगे सागे रवाना किया और खय 
अहीर के पपडे पहन कर हाथ में डण्डा लेऊर उसके पीछे पीछे हो 
लिया।वे दोनों याजार में पहुँच गए। शम्ब ने जाम्यवती को देखा। 
उसे सुन्दर ऋद्दीरनी समक व र उसने कद्दा-मेरे घर चलो ! तुम्दारे 
सारे दही का मिलना मूल्य क्होगी, चुका दृगा | आगे आगे बह 
हो लिया, उसके पीछे सद्दीरनी थी और सय से पीछे अहीर। 
पिसी सूने देवले में नाऊर शम्ब ने फद्दा-दददी अन्दर रख आओ। 
अहीरनी ने उसका चुरा अभिमाय समझ कर उत्तर दिया- में 
अन्दर नहीं जाऊँगी। यहीं से ददी ले लो और कीमत दे दो। “में 
जरईस्ती अन्दर ले चलुँगा।' यह कहकर शम्प ने उसकी एक बाँद 
पड ली। जद्दीर दौड कर दूसरी बाँद पफ्ड फर रींचने लगा। 
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दोनों की खींचातानी में दही फा घडा फूद गया। इसफे याद जाम्प 
चती मर कृष्ण ने अपना खाभाय्रिफ रूप धारण कर लिया। यह 
देख कर शम्ब भाग गया और उत्सव आदि अयसरों पर भी राज 
परिवार में आना छोड दिया। 

एक बार कृष्ण ने छुछ पड़े आदमियों को उसे मनाऊर लाने 
ऊ लिए फहा। बह बडी कठिनता से हाथ में बॉस ले कर चाकू से 
उसकी फील घड़ता हुआ दरपार में आया। प्रणाम करने पर क्ृप्ण 
ने पूद्ा-यह क्या घड़ रहे हो! उसने उत्तरदिया-यह कील है। 
जोबीती हुई बात को कहेगा उसमे मुह में ठोकने के लिए घट रहा हूँ] 

शम्ब का अपनी माता को अ्रहीरनी समझना अननुयोग है। 
बाद में ठीक ठीफ़ जानना अह्भुयोग है। 

(१२) श्रेणिफ़ ऊे कोप का उदाहरण- एऊ यार श्रमण भगवान्‌ 
पहावीर राजगृह नगर में पधारे | श्रेणिफ महा रान अपनी रामी 
चेलणा के साथ भगयान्‌ को यउन्दना फरने गए। उन दिनों मात्र 
पहीने की भयदुर सदी पड़ रही थी। ओस के कारण वह और 
बृद गई थी। लौटते समय मार्ग में चेलणा ने फायोत्सर्ग किए हुए 
डिसी पढ़िमाधारी साध को देखा। तप के कारण कृश बने हुए 
उसके शरीर पर कोई वख्र न था, फिर भी वे मेरु के समान निश्रल 
खड़े थे । चेलणा उन्हें देख फर आश्रय करने लगी और मन में उन्ही 

का भ्यान फरती हुई घर गई। 

रात फ्री सर्दों दूर फरने के लिए चेलणा रजाई आदि बहुत से 
गरमतथा फोमल वख्र ओढ कर पलंग पर सोई। सोते सोते उसका 
एक हाथ रजाई से बाहर निकल गया। सर्दी के कारण हाथ सुन्न 
में गया। सारे शरीर में सर्दी पहुँचने के कारण चेलणा की नींद 
सुल गई। उसने हाथ को रजाई ऊे अन्दर कर लिया। उसी समय 
उसे मुनि का खयाल आया | उनके गुण और कठोर तपश्चया पर 
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चफित होकर उसने कहा- बह तपख्वी क्या करेगा १ चेलणा का 
अभिप्राय था हि जय एक हाथ याहर निकलने से घुके इतनी सर्दी 
मालूप पडने लगी तो उस तपस्त्ी का उया हाल होगा जिस के 
शरीर पर बोई कपडा नहीं है। उिना किसी ओटके जगल में रडा 
है। शरीर तपम्या से मूख कर वाद्य हो रहा है। ऐसी भयहूर 
सदी में व कया करेंगे? चेलगा फे वाक्य का अभिमाय श्रेणिक ने 
दूसरा ही समका | उस के मन में आया- चेलणा ने क्रिसी की 
समेत दे रफ्खा है। भेरे पास में शोने फे कारण यह उसके पास 
नहीं जा सकती, इस लिए दुखी हो रही है। मन में यद्दी विचारते 
हुए भ्रेण्ितत राजा फी रात उडी फठिनता से बीती । सुबह होते ही 
बह भगवान्‌ के पास चला । सामने अभयकुमार दिखाई दिया। 
अणिर ने क्रोगायेश में उसे आज्ञा दी- सभी रानियों के साथ 
अन्त पुरफो जला दो। अभयकुपार ने सोचा-क्रोपावेश में महा 
रान ऐसी झाज्ञा दे रहे हैं। क्रोध में निस्ले हुए वचन फे अनुसार 
फ़िया जाय तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता, किन्तु बड़े की 
आज्ञा या पालन भी अवश्य फरना चाहिए । यह सोच कब्र उसने 
एक सूनी पदी हुई हस्तिशाला फे आग तगवा दी। आग का घूँआ 
ऊपर उठने लगा | अमयकुमार भी भगवान्‌ को बन्‍्दना करने के 
लिए चल दिया। 

भगवान के समवसरण में पहुच कर श्रेणिक राजा ने पूछा- 
भगयन | चेलणा एक की पत्नी है या अनेक की १ भगवान्‌ से उत्तर 
दिया-एक पी श्रेणिफ राजा अमयकुमार को मना करने के लिए 
जल्दी से घर की तरफ लौटे। यागे में सामने आते हुए अभयकुमार 
को देख कर उन्होंने पूछा-वया अन्त पुर को जला दिया १ उसने 
कहा- जला दिया। राजा ने क्राधित होकर फहा- उसमें पटकर 
तू खय भी क्यों नहीं जल गया १ अभयकुपार ने उत्तर दिया- 
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रह पे धेगा ! में दीज्ञा ले लेता हूँ | श्रेणिक को अधिक 
5 री ।स उप से अथयकुमार ने सारी बातें ठीक २ऊहदीं। 
पेलना को दुभ्धरित्र समफसा भाव से अनमुयोग दै। 
वादे मचरित समफ़ना भाव से अज्भयोग है। 
खो फिर ओदयिक आदि भादों की विपरीत प्ररुषणा करना 
गा £ | उन्हें ठीक ठीफ़ समझना अल्ुुयोग है। 
'यके गाया ११४ )2( बृहर्वल्प नियुक्ति प्रृवपीठिका ग्राथा १५७१ १७९) 


0:१- जैन साधु के लिए मार्ग प्रदर्शक वारह 
गाधाएं 


रेचरा"ययन सूत ऊे इकीसचे अध्ययन का नाम समुद्रपालीय! 
है| समुद्रपाल मुनि का वर्णन किया गया है।इस अ'ययन 
* हल २४ गायाए हैं। पहले की यारह गायाओं में समुद्रपाल के 
गैस और बैराग्योत्पत्ति के कारण आदि का फथानक दिया गया 
* | तेरह से चौवीस तक की गाथाओं में जैन साधु के उद्िए्ठ मार्ग 
फी फथन फ़िया गया है। यहाँ पर पहले की बारह गायाओं में 

ते समुडपाल का कथानक लिख कर आगे की बारह गाथाओं 
रो क्रमशः भावार्थ दिया जायगा। 

चम्पा नाम की नगरी में पालित नाम का एऊ व्यापारी रहता 
था। बह श्रमण भगवान्‌ महावीर का श्ावऊ था । बह जीगाजीव 
आदि भावों का ज्ञावा और निर्मन्थ मवचनों (शा) में यहुत 
कैशल कोदिद (पण्डित) था। एक यार व्यापार करने के लिए 
जहाज द्वारा पिहुण्ड नामक नगर में आया। पिहण्ड नगर में 
आऊर उसने अपना व्यापार शुरू रिया न्याय नीति एवं सवाई 
और ईपानदारी के साथ... फरनेसे उसझा ०, कु 
चमक उठा। सारे... ८ फविफल ह 
श् हा ६] 
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नगर में रहते हुए उसे कई वर्ष बीत गये। उसके गुणों से आकृष् 
होऊर पिहुण्ड नंगर नियासी एक महाजन ने रूप लावष्य सम्पन्न 
अपनी कन्या का विवाह पालित के साथ कर दिया। अय्र थे दोनों 
दम्पति आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे | कुछ समय पश्चात्‌ 
बह उत्या गर्भवती हुई। अपनी गर्भवती पत्नी को साथ लेफर पालित 
भ्रावक जहाज द्वारा अपने घर चम्पा नगरी आने के लिए रयाना 
हुआ। आसब्रपसत्रा होने से पालित की पनी ने समुद्र में ही पुत्र 
को जन्म दिया । समुद्र में पैदा होने के कारण उस वालय फा नाम 
समुद्रपाल रफ़वा गया। झपने नव मात पुत्र भर स्ली ऐ साथ पालित 
सकुशल़ चम्पा नगरी में अपने घर पहुँच गया। सब फो प्रिय 
लगने बाला, सौम्प और फान्तियारी वद वालऊ वहाँ सुखपूररक 
बढ़ने लगा | योग्य वय होने पर उसे शिक्षागुरु फे पास भेजा गया 
पिलक्षण बुद्धि होने के कारण शीप्र ही पह पहत्तर कलाझों तथा 
नीति शाख्त् में पारइत हो गया । जय बह यौवन वयको भ्राप्त हुआ 
तय उसकऊ पिता ने अप्सरा जैसा सुन्दर एक महा रूपयती कन्या 
फेसाथ उसका विवाह फर दिया। विवाह हो जाने फे पथ्रात् समुद्र 
पाल उस ऊन्पा के साथ रमणीय महल में रहने लगा और दोगुन्द्र 
देव (पक उत्तम जाति का देव) के समान फामभोग भोगता हुआ 
छुखपू्षेफ समय बिताने लगा | 
एक दिन बह अपने महल की खिड़की में से नगरचयो देख 
रहा या कि इतने ही में फॉसी पर चढाने के लिए य"यभूमि फ्री तरफ 
मृत्युदण्ड के चिन्ह सहित लेजाए जाते हुए एफ चोर पर उसऊी दृष्टि 
पडी। उस चोर को देखकर उसके हृदय म॑ कई तरह पे विचार उठने 
लगे। बदसोचने लगा कि अशुभ फ्मों के बसे ऋइवे फल भोगने 
पढ़ते हैं। इस चोर के अशुभ फ्मों का उदय है इसी से इसको यह 
फकइगा फल भोगना पढ रहा है। यह में प्रत्यक्ष देख रहा हद । जो 
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जैसा ऊरता है वह बैसा भोगता है! यह अठल सिद्धान्त समठपाल 
के प्रत्येक अग में व्याप्त हो गया | कर्मो के इस अठल नियम ने 
उसके हृदय को कपा दिया | वह यिचारने लगा कि मेरे लिए इन 
भोग जन्य झुख्खों ऊे केसे दु,खदोयी परिणाम होंगे ? में क्या कर 
रहा हू? यहाँ आने का मेरा कारण क्या है १ इत्यादि झनेऊ प्रकार 
के तऊ वितजी उसे मन में पैदा होने लगे। इस प्रफार गहरे चिंतन 
फ्ेपरिणाम खरूप उस को जाति स्मरण ज्ञान पैटा हो गया। अपने 
पूर्वभव को देख कर उसे वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। अपने माता 
पिता के पास जाफर दीज्ञा लेने की भाज़्ा मागने लगा। माता पिता 
की आज प्राप्त कर उसने दीक्षा अद्वीझार फी और सयम पारण 
फर साधू वन गया। महास्लेश, महा मय, महामोह तथा आसक्ति 
फे मूल फारण रूपी धन, वेभव तथा कुड़म्पी जनों के मोह सम्सत्ध 
को छोड कर उन्होंने रचिपूवक त्याग धर्म खीझार कर लिया । बह 
अद्दिसा,सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह रूप पॉच महायतों 
का तथा सदाचारों का पालन करने लगा और आने वाले परिपहों 
को जीतने लगा। इस प्रकार वह पिद्वान्‌ मुनीखर जिनेश्रों द्वारा 
प्रूपित धर्म पर हृह यन कर जन साधु फ्रे उदिष्ट मार्ग पर गमन 
फरने लगा | इस मा का कथन यारद गायाओं में रिया गया है । 
उन बारह गाथाओं फा भावाये क्रमशः नीचे दिया जाता है- 

(१) साधु का कर्तव्य है कि वह ससार के समस्त जीवों पर 
दया भाव रस्से अर्थात्‌ 'सत्वेषु मैत्री! का भाव रफ्से भर जो 
जोकष्ट उस पर आयें उनकी समभाव पूरक सहन करे। सदा अखड 
बद्यवय और सयम का पालन करे। इन्द्रियों को अपने उश में रकसे 
और योगों की अशुभ महत्ति का सबंया त्याग कर समाधिपूर्वफ 
भिन्नु धरम में प्रहत्ति करता रहे। 

(२ )जिस समय जो क्रिया करनी चाहिए उस समय वही करे। 


२५८ ओ सेठिया जेन प्रन्यमाला 
देश विदेश में विचरता रहे अर्थात्‌ साधु रिसी भी क्षेत्र में क्यों न 
विचरे वह अपनी जीवनचयी के अनुसार ही आचरण रखे। मित्ता 
के समय स्वाध्याय करना अथवा खा याय फे समय सो जाना 
इत्यादि प्रकार की अकाल क्रियाए न करे किन्तु भ्पना सारा 
फाये शास्घानुसार नियमित समय पर फरे। कोई भी कार्य करने 
से पहिले अपनी शक्ति फो माप ले अथीद्‌ अम्रुक कार्य को पूर्ण 
करने फी मेरी शक्ति है या नहीं इस का यिचार कर कार्य आरम्भ 
करे | यदि कोई उसे कठोर या असमभ्य श्द भी फटे तो भी वह 
सिंह फे समान निढर रहे किन्तु वापिस असभ्य शद्द न कहे । 
(३) साधु का फर्तव्य है कि प्रिय अथवा अम्रिय जो कुछ भी 
हो उसमें तटस्थ रहे। यदि कोई कष्ट भी आ पड़े तो उसकी उपेक्ता 
कर समभाव से उसे सह ले भौर यही भावना रखखे कि जो कुछ 
होता है अपने कर्मा फे कारण ही होता है इस लिए फभी भी 
निरुत्साह न हो। अपनी निन्दा या प्रशसा फी तरफ भ्यान न दे । 

(४ ) मनुष्यों के तरह तरह फे अभिमाय होते है, इसलिए यदि 
कोई मेरी निनन्‍्दा करता है तो यह उसके मन की या है इसमें भेरी 
क्या घुराई है! इस कार साधु अपने मन को सान्लना दे। मनुष्य, 
तियेख अथवा देव द्वारा दिए गए उपसगे शान्तरपूवेक सहन करे। 

(४ ) जध दु,सद्य परिपह आते हैं तर कायर साथक शियिल 
हो जाते हैं किन्तु युद्धभूमि में सव से आगे रहने वाले हाथी की तरह 
दे वीर भ्रमण निग्रेन्थ खेदखिल्न नहीं होते, अपितु उत्साह के साथ 
सयम मागे में आगे बढ़ते जाते हैं। 

(६ ) शुद्ध सयमी पुरुष शीव,उष्ण,दश,मशक, रोग आदि परि- 
पहों को समभावपूर्वक सदन करे और उन परिपहों को अपने पूर्व 
कर्मों का परिणाम जान कर सहे और अपने कर्मों का नाश फरे। 

(७) विचक्षण साधु हमेशा राग द्वेप तथा मोह को छोड कर 
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जिस तरह वायु से मेरु कम्िपत नहीं होता, उसी तरह परिपहों से 
कम्पित एवं भयभीत न हो। अपने मन को वश में रख कर सर 
कुछ समभाव पूर्वफ सदन करता रहे ! 

(८) साधु कभी घम्रण्ड न करे और न फायर ही घने | कभी 
अपनी पूजा प्रतिष्ठा एवं प्रशसा फी इच्छा न करे | सरल भाव 
धारण फरे और राग द्वेप से विरक्त होकर ज्ञान दर्शन चारित्र 
द्वारा मोक्षमाग की उपासना फरे। 

(& ) साधु फ़ो यदि कभी सयम में अरुचि अथवा असयम में 
रुचि पैदा हो तो उनको दूर करे। आसक्ति भाव से दूर रहे भर 
आत्मचितन में लीन रहे ।शो #, ममता तथा परिग्रह की तृष्णा छोड 
कर समाधिपूर्वक परमार्थ मार्म में आत्मा को स्थिर फरे। 

(१० ) छः काय भीों के रक्षक साधु उपलेप रहित तथा 
परनिमित्तक ( दूसरों के निमित्त बनाये गये ) एंकान्त स्थानों में 
अर्थात्‌ ख्री, पशु और नपुँसक से रहित स्थानों में रहे | यशखी 
महर्पियों ने मिस मा का अशुसरण किया था उसी मार्ग फा बह 
भी अत्गुसरण करे | परिपह उपसर्गों को शास्ति पूर्व ऊ सहन करे। 
समुद्रपाल योगीश्वर भी इस प्रकार आचरण करने लगे | 

(११ ) उपरोक्त गुणों से युक्त यशस्व्री तथा ज्ञानी समुद्रपाल 
महर्षि निरन्तर संयम मार्ग में आगे बढ़ते गये। उत्तम सयम धर्म 
फा पालन कर अन्त में केवल ज्ञान रूपी अनन्त लक्ष्मी के स्वामी 
हुए) जिस पकार आऊाश महल में सूर्य शोमित होता है उसी 


प्रकार वे मुनीःयर भी इस महीमंटल पर अपने आत्म प्रफाश से 
दीप होने लगे। 


(१२ ) पुष्य और पाप इन दोनों प्रकार के कर्मों का सर्वथा 
नाश कर वे समुद्रपाल मुनि शरीर के मोह से सर्यथा छूट गये। 
शैलेशी अवस्था को ग्राप हुए और इस संसार रूपी समुद्र से तिर 

हि 


बट तय भ 
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कर वे महाघ्रुनि अपुनरागति (वह गति जहाँ जाऊर फिर कभी 
लौटना न पडे ) अथोत्‌ मोक्ष गति ऊ्र प्राप्त हुए | 
सरल भाव, फष्ट सहिप्णुता,निरभिमानता अन|सक्ति, निन्‍दा 
और प्रशसा में समभाय, प्राणी मात्र पर मैजी भाव, एवान्‍्त दृत्ति 
तथा सतत अप्रमत्तता ये आठ गुण त्याग धर्म रूपी महल की नींव 
है। यह नींव मितनी दृद तथा ममयूत होगी उतना ही त्यागी जीयन 
उच्च तथा श्रेष्ठ और सुयासित होगा। इस सुवास में अनन्त भव्रों 
नी बासना रूपी दुर्गन्पि नष्ट भ्रष्ट होजाती दे और आत्मा ऊची 
उठते उठते अन्तिम भ्येय को प्राप्त कर लेती है। 
( उत्तराज्ययन भ्रध्ययन २१) 
'9८२- अरिहिन्त भगवान्‌ के बारह गुण 
(१) अशोक दत्त (२) देवक्त अचित्त पुष्पट्ठष्टि (३) दिव्य ध्यनि 
(४) चँवर (५) सिद्दासन (६) भामण्डल (७) देव दुन्दुभि (८) छत 
(६) अपायापगमातिशय (दानान्तराय आदि १८ दोपों से रहित)। 
(१७ ) ज्ञानातिशय- सम्पूणे, अव्यायाध, अप्रतिपाती केबल- 
ज्ञान को धारण फरना ज्ञानातिशय दै। 
(११) पूमातिशय- तीनों लोफों द्वारा पूज्य होना तथा इन्द्रकरत 
अष्ट महाप्रातिद्याय्यादि रूप पूजा से युक्त होना पूजातिशय है। 
(१२ ) बागतिशय-पेंवीस अतिशयों से युक्त सत्य और परस्पर 
पाधारहित वाणी का योलना बागतिशय (वचनातिशय) है। 
(समवायाग ३४ वा चौतीस पतिशयों में से )( दरिभदकत सम्बोध सत्ती ) 


७पर३े- चक्रवर्ती बारह 


चनरम के धारक आय पुस्प चत्रपर्ती कहलाते है। वे वारह हैं- 
(१) भरत (२) सगर (३) मघवान्‌ १४) सनत्कुमार (४) 
शान्तिनाथ (६) कुन्धुनाथ (७) अरनाय (८) छभ्ूम (६) महापत्ष 
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(१०) दरिपेण (११) जय (१२) ब्रह्मदच। 

चक्रवर्तियों का मोजन-चकवर्तियों का भोजन यल्याण भोजन 
कहलाता है। उसऊे विषय में ऐसा ऊथन आधा ई-रोग रहित एक 
लाख गायों का दूध निझाल फर वह दूध पचास इजार गायों को 
पिला दिया जाय। फिर उन पचास्त इजार गायों का दूध निफाल 
फर पच्मीस हजार गायों को पिला दिया जाय। उसश्रार क्राणः 
करते हुए अन्त में बढ दूध एक गाय को पिला दिया जाय | फिर 
उस एक गाय का दूध निकाल फर उत्तम जाति करे चावल डाल 
कर उसकी खीर वनाई जाय और उत्तमोत्तम पदार्थ डाल कर उसे 
सम्फारित क्रिया जाय ऐसी खीर का भोजन क ल्याए भोजन फह- 
खाता है) चक्रवर्ती और उसकी पटरानी के अतिरिक्त यटि दूसरा 
कोई व्यक्ति उस खीर का भोजन कर ले दो यह उसऊो पचा नदी 
सकता और उससे उसको महान्‌ उन्माद पैदा हो जाता है। 

चक्रयर्ती का काकिणी रत-- प्रत्येक चक्रवर्ती के पास एक एफ 
काकिणी रब होता है। बह अष्टसुवर्ण परिमाण होता है। स॒यर्ण 
परिभाण इस प्रकार पताया गया ह- चार फोमल ठणों फी एक 
सफेद सरसों होती है। सोलह सफेद सरसों का एक घान्यमापफल 
कहलाता है । दो घान्यमापफलों की एक यज्ञ (चिरमी) होती है। 
पॉच गुज्ञाओं (चिरमियों) का एक कर्मपाप होता है और सोलह 
कमेमाषों फा एक खबरे होता है] सर चक्रवर्तियों के काकिणी 
रत्रों फा परिमाण एक समान होता है। वह रत छः खण्ड, बारह 
कोडि(घर) तथा शाठ को रात होता है। इसका आकार छुद्दर 
के एरण सरीखा होता है। (ागागसुच्र ठाण ८ देन ६३३) 

सक्रवर्तियों की गति-बारद चक्रवतियों में से दस चक्रवर्ती मोक्ष 
में गए हैं! छ भूम और तक्मदत्त दोनों चक्रवर्ती कामभोगों में फसे 
रहने के कारण सातवी नरक में गए।. (ायाण सूत्र ४ दोशा ३) 
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चक्रवर्तियों के ग्राम-अस्येझ चक्रवर्ती के ६६-६८ करोड ग्राम 
उनकी अप्रीनता में होते है। चक्रततियों में से कितनेक तो राज्यलच्मी 
और कामभोगों फो छोड फर दीक्षा लेते हैं और कितनेक नहीं। 

भरतस्षेत्र का चक्रवर्ती पहले क्रिस खण्ड फो साधता है? उत्तर 
में कहा जाता है ऊि पहले प+्यखण्ड को साधवा है अर्थात्‌ अपने 
अधीन करता है, फिर सेनानी रब द्वारा सिन्धु खण्ड को जीतता 
है। इसके पश्चात्‌ राह्मतुमवेश नामऊ रत्न से पैवाइथ पर्वत को 
उल्लंघन फर उधर के मध्यखण्ड फो विजय फरता है। बाद मे 
सिन्धुसण्ड और गगाखण्ड को साध ऊर वापिस इधर चला झाता 
है। इधर आने पर गगाखएड को साध कर अपनी राजधानी में 
चला जाता है। 

घक्रवतियों के पिताओं के नाम-वारह चक्रवर्तियों फे पिताशों 
के नाम क्रमश, इस प्रसार हैं- 

(१) ऋषभददेग स्वामी (२) सुमति त्िजय (३) सप्रुद्र विनय 
(४) अश्प्तेन (५) विश्वप्तेन (६) सूर्य (७9) छुदर्शन (८) कृतबीर्य 
(६) पद्मोच्तर (१०) महाहरि (११) विजय (१२) ब्रह्म! 

चक्रयर्तियों पी माताओं के नाम-(१) सुमगला (२) यशखती 
(३) भद्रा (४) सहदेवी (५) अचिरा (६) श्री (७) देवी (८) तारा 
(8) जाला (१०)मेरा (१ १) कमा (१२) चुद्चणी । (समवायाग १४८) 

चक्रवरतियों के जन्म स्थान- (१) बनिता (२) अयोध्या (३) 
आवस्ती (४-८) हस्तिनापुर (इस नगर में पाँच चक्रयतियों या 
जन्म हुआ था) (६) वनारस (१०) कम्पिलपुर (११) राजशह 
(१२) कम्पिलपुर।. (समतायाग १६८) (झावस्यक प्रथम विभाग भ० १) 

सक्रवर्तियों फा उल-चीपोन्तराय फप्षे के क्षयोपशम से चक्र- 
वर्तियों में बहुत घल होता है। हए आदि फे तट पर पेंठे हुए चक्र 
वर्तीषों शुड्लला (साकल) में वाथ कर हाथी घोडे रथ और पैदल 
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आदि सारी सेना सहित वत्तीस इजार राजा उस ज॑जीर फो खींचने 
लगें तो भी वे एक चक्रवर्ती फो नहीं खींच सऊते क्िन्त्‌ उसी जमीर 
को बाएं हाथ से पक कर चक्रवर्ती अपनी तरफ उन सय को उडी 
आसानी से रींच सकता है। 
चक्रवर्तियों का हार-अत्येक चक्रवर्ती के पास श्रेष्ठ मोती और 
मंणियों अयौत्‌ चन्द्रफात्त आदि रमों से जड़ा हुआ चौसठ लडियों 
वाला हार होता है। (समप्रायाग ६४) 
सक्रवर्तियों फे एकेन्द्रिय रव- प्रत्येक चक्रपर्ती के पास सात 
सात पएकेरिद्रय रत्र होते हैं। अपनी अपनी जाति में जो सर्वेत्किष् 
होता है वह रत कहलाता है। वे ये ६-- (१) चक्ररत (२) छत- 
रत्र (३) चमरत् (४) दण्दरत (४) झसिरन (६) मणिरत्र (७) 
काकिणीरन | ये सातों शिव अयात्‌ पृथ्वी रूप होते हैं। 
चक्रवर्ती के पस्चेन्द्रिय रत- प्रत्येक चक्रवर्ती के पास साव 
सात पज्चेन्द्रिय रत होते हैं। (१) सेनापति (२) गरहपति (भटारी) 
(३) बढ़ई (४) शान्ति फर्म कराने वाला धुरोद्ित (६) ख्रीरत (६) 
अश्वरत्र (७) हस्तिरत | इन चोदह ही रत्नों की एक एक हजार 
यक्षदेवता सेवा करते है। 
सक्रवर्तियों का वर्ण आदि- शुद्ध निर्मल सोने की प्रभा के 
समान उनके शरीर का वर्ण होता है। 


चक्रवर्तियों की स्थिति और अवगाइना जानने के लिए नीचे 
तालिका दी जाती है- 33५ 











नाथ स्थिति अपगाहना 
(१) भरत ८9 लाख पूर्व ४०० धर्मप 
(२) सगर छर ,, )| ४५२० + 
(३) मधवान्‌ ५ लाख वर्ष श्श॥ 


55 


(७) सनर्ुमार ३» +# ध्श 


| 
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नजर 


नाम स्थिति अयगाहना 
(५) शान्तिनाथ... १ लाख वर्ष ४० धनुप 
(६) इन्धुनाथ.... &४६जार वर्ष श्र 
(७) अरनाथ 590 5 ३० » 
(८) छभूम ६० , » श्ध 
(8) महाप्ष ३७ +% २० , 
(१०) दरिपेण १७० पा १५ ] 
(११) जय ३3% » १२ ,, 
(१२) न्द्मद ७०० वर्ष ७ 

( दरिभद्रीयावस्यऊ प्रथम विभाग गाया ३६२-०३ ) 

पर ( जियि शलाका पुर्प चरित्र ) 


सक्रवर्तियों के स्रीरक्षों पे नाम- (१) छुमद्रा (२) भद्गा (३) 
झुनन्दा (४७) जया (५) विजया (६) एृष्णश्री (७) सूयभी (८) 
पद्मश्री (६) बसुन्धरा (१०) देवी (११) लद््मीमती (१२) कुरुमती | 

(समवायांग १४८) 

धम्रवर्तियों पी सन्‍्तान- चक्रयर्ती अपना वैंक्रिय रूप छोड 

कर जय सम्भोग करता है तो उसऊे सन्‍्तान होती है या नहीं ९ 
इसका उत्तर यह ई ऊि चक्रवर्ती के वेक्रिय शरीर से तो सन्वानो 
त्पत्ति नहीं हो सकती है किन्तु पे पल औदारिक शरीर से हो सकती 
है। पैक्रिय शरीर द्वारा वनाये गये रूप तो पुन औदारिफ शरीर में 
ही प्रवेश कर जातेदे इसलिए वे गर्भोधान के फारण नहीं हो सकते, 

ऐसा पन्नरणा सत की हृत्ति म कहा गया है। 

ये चक्रसर्ती सर्योत्कृष्ट शब्द रूप रस गन्ध स्पशे रूप कामभोगों 

फा भोग करते है। जो इन को छोड कर दीत्ा अद्गी फार कर लेते 
है वे मोल पें अथबा उँचेदेवलोकों में जाते हैं। जो इन फापभोगों 

को नहीं छोड़ते है और इन्हीं में एंद घने रहते है वे सेकडों यों 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संपरह, चौथा भाग २६५ 





तक इनका सेवन करने पर भी इन में अठप्त ही सुत्यु फे मुँह मे चले 
जाते हैं और भयदूर बेदना वाली नरकऊों में उत्पन्न होते है| 
चक्रवरतियों की प्रतज्या- पहले और दूसरे चक्रवर्ती भ्र्थात्‌ 
भरत और सगर ने बिनीता (अयोध्या, साकेत) नगरी में दीक्षा 
ली थी। मयवान्‌ भ्रावस्ती में,सनत्ठु मार, शान्तिनाथ, कुन्धुनाथ 
और अरनाथ हस्तिनागपुर में,महापत्न बनारस में,हरिपेण कम्पिल- 
पुर में और जय राजश॒ह में दीक्षित हुए थे। छुभूम और प्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती ने दीक्षा नहीं ली थी। ये दोनों हस्तिनागपुर ओर 
फम्पिलपुर नगर के अन्दर उत्पन्न हुए ये | आवश्यक सत्र में बत- 
लाया है कि जो चक्रवर्तों नहों उत्पन्न हुए थे उन्होंने उसी नगरी 
के अन्दर दीक्षा ली यी किन्तु निशीव भाष्य में बतलाया गया 
है कि चम्पा, मथुरा आदि उस नगरियों में बारह चक्रवर्ती उत्पन्न 
हुए ये अर्थात्‌ नो नयरियों में तो एक एक चक्रपर्ती उत्पन्न हुआ 
था और एऊ नगरी में तीन चक्रवर्ती पैदा हुए थे अर्थात्‌ शान्ति- 
नाथ, कुन्धुनाथ और अरनाथ (जो कि क्रमशः सोलहवें, सतरहवें 
और अणरहवें तींपेडूर भी हैं) एक ही नगरी में उत्तन्न हुए थे। 
एक नगरी में फई चक्रवर्ती उत्पन्न हो सऊते हैं किन्तु एक क्षेत्र मे 
एक साथ दो चक्रवर्ती नहीं हो सऊते | 
राज्यलद्मी और कामभोगों को छोड़ झर जो चक्रयर्ती दीक्षा 
ले लेते है वे उसी भव में मोक्ष में या श्रेष्ठ देवलोऊ में जातेहैं।जी 
चक्रवर्ती दीज्ञा नहीं लेते वे भी ज्यादा से ज्यादा छुछ फप अर्द्ध 
पुहल परावतेन के बाद अपश्य मोत्त में जाते है। 
(दरिभदीयापर्यक अध्यग्रन १) (म्िपष्टि शलाऊ़ा पुरुष चरित्र) 


७८४- आगामी उत्सर्पिणी के चक्रवर्ती 
निम्न लिखित चक्रवर्ती आगामी उत्स्िणी में दोपेंगें- 
(१) भरत (२) दीपदन्त (३) गूडदन्त (४) शुद्धवन्त (५) भी पुत्र 
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(६) श्रीभूति (७) श्रीसोम (८) पत्न (६) महप्द् (१०) उिमल 
बाहन (११) बिपुल वाहन (१२) अरे. (वायांग १४७) 
७८५- आये के बारह भेद 
निम्न लिखित बारह तरह से झा पद का निष्षेप ऊिया गया है। 
(१ ) नामार्य-झिसी पुरुष या वस्तु आदि का नाम भय रख 
देना नामाये कहलाता है। 

(२) स्थापनाये- सुर्णो की पिवक्ता न करके किसी पुरुष 
या स्थान आदि में आये पद की स्थापना कर देना स्थापनार्य 
कहलाता है। , की ५ 

(३ )द्व्यायें-कुकाये णाने के योग्य हक्ञ आदि द्रष्यायं फह- 
लाते हैं | जैसे तिनिश 2ज्ञ आदि ! 
(४) क्षेत्रा्य-मगध आदि साहे प्चीस देशों में उत्पन्न होने वाले 
मनुष्य आदिक्षेतार्य कहलाते है। ;े 
(४ ) जात्पार्य- अम्बष्ठ, क लिन्द, विदेद आदि श्रेष्ठ जातियों 
, में उत्पन्न होने बाले जात्याय कहलाते हैं। 

(६ ) इलार्य- उग्र, भोग, राजन्य भादि भरष्ठ कला में उत्पन्न 
होने वाले कुलार्य कहलाते हैं। 

(७ ) फर्मोर्यें-महा आरस्भ ऊे यायों में परत्ति भ करने वाले 

फर्म कदलाते हैं। 

(८) भाषाये- अप मागधी आदि आये भाषाओं को वोलने 
,पाले भाषाय कहलाते है। 

(& ) शिज्पार्य- रूई धुनना, कपडे चुयना आदि से अपनी 

आजीविका चताने वाले शिल्पाय कहलाते है। 

(१० ) झनाये- ज्ञान की अपेज्षा नो आये हों वे झानार्य 
कहलाते है। ज्ञान के मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि पाँच भेद है। इन 
पाँच ज्ञानों की अपेत्ता शनाये के भी पॉच भेद हो जाते हैं। 
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(११ ) दशेनाय- दशन फी अपेज्ञा नो आय हों उन्हें दर्श- 
नाये कहते हैं। इनऊे दो भेद हैं- सराग दशनाय और बीतराग 
दर्शनाये । ज्ञायोपशमिक सम्यग्हष्टि और औपशमिक सम्पस्‌- 
दृष्टि के भेद से सराग दशनाय के दो भेद हैं। 

(१२ ) चारित्रायें- चारित की अपेज्ञा नो आये हों वे चारि- 
त्राये कहलाते हैं। चारित्र के साम्रायिक्र, झेदोपत्थापनीय आदि 
पाँच भेद होने से चारितार्य के भी पाँच भेद देँ। 

(टृद्वत्कत्प नियुक्ति उद्देधा १ गाया ३२६०२) 
७८६- उपयोग बारह 

भिसते द्वारा सामान्य या विशेष रूपसे वरठु का ज्ञान किया 
जाय उसे उपयोग कहते है। उपयोग के दो भेद हैं- साकारोप पी 
और निराकारोपयोग (अनाकारोपयोग)। जिसके द्वारा पदार्यों के 
विशेष धर्मों का अर्थात्‌ जाति, सु, क्रिया आदि का ज्ञान हो वह 
साकारोपयोग ह अर्थात्‌ सचेतन और अचेतन पदारयों को पयोय 
सहित जानना साकारोपयोग है,इसे तञानोपयोग भी फददते हैं। जिस 
के द्वारा पदार्थों के सामान्य धर्म सत्ता आदि का ज्ञान किया जाय 
उसे निराझारोपयोग कहते हैं, यह दर्शनो पयोग भी कहा जात है। 

छद्रस्थों की अपेज्ञा साकारोपपोग फा समय अन्तमेहत्ते है और 
केवल्धी फी अपेज्ञा एक समय है। अनाकफारोपयोग का समय 
छम्नस्थों की अपेत्ता अन्तमुह्ते है किन्तु साकारोपयोग का समय 
इससे सरयात ग्रुणा अधिक है क्योंकि आकार (पर्याय) सहित 
वस्तु का ज्ञान करने में बहुत समय लगता ह। केवली की अपेत्ता 


अनाकारोपयोग का समय एक समय मात्र है। 
साफारोपयोग के आठ भेद: 


(१) आमिनिवोधिक साकारोपयोग- इस्धिय और मन की 
सहायता से योग्य स्थान में रहे हुए पदायों को स्पष्ट रूप से दिपय,,«« 
रा 


+ज् 
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फरने वाला आभिनियोधिक साफारोपयोग है। यह मतिज्ञान भी 
फहलाता है। 

(२) भ्रुतज्ञान साफारोपयोग- वाच्यवाचकरभाय सम्बन्ध 
पूर्वक शब्द के साय सम्बन्ध रखने याले अर्थ का ग्रहण करने वाला 
श्रततञान कहलाता है। जसे- फम्सुग्रीवादि भाकार बाली, जल 
धारणादि क्रिया में समर्य वम्तु घट शस्दवान्य है अथात्‌ पट शब्द 
से कही जाती है।भ्रतज्ञान भी इन्द्रियमनोनिमित्तक दोता है और 
इन्द्रिय तथा मन की सहायता से ही पठाये को विपय करता है। 

(३ )अवधिज्ञान साकारोपयोग-मयौदापूर्वक रूपी द्वव्यों फो 
विपय करने वाला अवधिज्ञान साक्षारोपयोग कहलाता ह। यह 
ज्ञान इन्द्रिय और मन पी सहायता के गिना ही रूपी पढायों फो 
विपय करता दे। 

(४) मन'पर्यवज्ञान साथारोपयोग-दाई द्वीप और ससमुद्रों मे 
रहे हुए सह्ी प्चेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों फो जानने वाला 
मन परयेवज्ञान साकारोपयोग फहलाता है। इसे मन,पर्यय भौर 
मन पयौय भी कहते हैं। 

(४ ) फेवलज्ञान साफारोपयोग-मति आदि ज्ञानों फी अपेत्ता 
(महायता) के उिना भूत,मविष्यत्‌ और वर्तमान तथा तीनों लोक- 
वर्ती समस्त पदार्थों को विपय करने वाला फेवलज्ञान साकारो 
पयोग है। इसका ग्रिपय अनन्त है। 

सतिश्ञान, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान जय मिथ्यात्य मोहनीय 
सेसयुक्त हो जाते हैं तय वे मलिन हो जाते है। उस दशा में वे अब 
क्रम से (६) मत्यज्ञान साकारोपयोग (७) थ्रुवाज्ञान साकारो- 
पयोग और (८) पिभदशान सावारोपयोग कहलाते है। 

अनासारोपयोग फे चार भेद- 

(६ ) चछुदशंन अनासा रोपयोग- आँख द्वारा पदार्थों का जो 
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सामान्य ज्ञान होता है उसे चछ्ुदशेन अनाकारोपयोग कहते है। 

(१० )अचजुदशेन अना का रोपयोग- चत्त इच्द्रिय को छोड 
कर शेष चारों इन्द्रियों और मन ऊे द्वारा होने याला पदार्थों फा 
सामान्य ज्ञान भ्रचत्षदर्शन अनाऊारोपयोग है | 

(११) अवधिदर्शन अनाकारोपयोग- मर्यादित क्षेत्र में रूपी 
द्ुव्यों का सामान्य ज्ञान अवधिदर्शन अनाझारोपयोग है। 

(१२ ) केपयलदशन अनाफरारोपयोग- दूसरे ज्ञान की अपेक्ता 
विना सम्पूर्ण ससार के पदार्थों का सामान्य ज्ञान रूप द्शन फेवल 

दर्शन अनाकारोपयोग कहलाता है। ( प्ाणा & थाँ उपयोग पद 


७८७- अवग्नह के वारह भेद्‌ 


नाम, जाति आदि की विशेष कल्पना से रहित वस्तु का सामान्य 

शान अवग्रह कहलाता है। जैसे गाठ अन्परार में किसी वस्तु का 
स्पशे होने पर 'क्रिमिदस, यह क्या है? इस प्रकार का ज्ञान होता 
है। यह ज्ञान अव्यक्त (अस्पष्ट) है। इसमें किसी भी पदार्थ का 
विशेष ज्ञान नहीं होता | इसके यारह भेद है। 

(१ )बहुआही-पहु अथीव्‌ अनेक पदार्थों का सामान्य ज्ञन 
पहुग्रादी अवग्रह है। 

(२ ) अल्पग्राही- एक पदार्थ का ज्ञान अल्पग्राही अय्ग्रह है। 

(३ ) बहुविधग्राही- किसी पदाये के आकार, प्रफार, रूप 
रग, आदि विगिधता का ज्ञान पहुविभग्राही अवग्रह है 

(४ ) एकविधआदी- एक ही प्रकार के पदाय का ज्ञान एक- 
वियग्ाही अवग्रह है 

बहु और अल्प का अय व्यक्तियों की सरया से है और बहुविध 
तथा एकविध का ये प्रसार (किस्म) भथवा जाति की सरया से 
है। यही इन दोनों में फरक ६ 


है 
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(५ ) ज्षिमग्राही-पदार्थ का शीघ्र ज्ञान कराने वाला ज्िपग्राही 
अग्रग्रह है। 

(६ ) अत्िप्रग्राही- विलम्प से ज्ञान कराने वाला अज्िप्र- 
ग्राही अवग्रह है। जल्दी या देरी से ज्ञान होना व्यक्ति के ज़्योपशम 
पर निर्भर है।पाद्य सारी सामग्री वरायर होने पर भी एक व्यक्ति 
ज्योपशम फी पहुता के फारण शीघ शान क र लेता है और दूसरा 
व्यक्ति ज्योपशम की मद्ता के कारण विलम्प से ज्ञान फरता है। 

(७) निश्रितग्राही-हेतु द्वारा निर्णात निश्रित कहलाता है। 
जैसे किसी व्यक्ति ने पहले जुद्दी आदि फे फूलों को देख रखा है और 
उसमे शीत फोमल स्पशेतया छुग्न्प आादिका अन्युभग कर रखा 
है उसओे सपशे से होने वाला ज्ञान निश्रितग्राही है। 

(८)अनिश्नितग्राही-देत॒ द्वारा श्रनिर्णीत अनिश्रित कहलाता 
है। पहले भनुभय न फिए हुए पदार्थ का शान अनिश्रिवग्राही है। 

निश्चित और अनिश्रित शब्दों का अथे ऊपर बताया गया है। 
नन्‍्दी सूत्र की टीसा में भी यही अर्थ दिया गया है परन्तु बहाँ पर 
इन शब्दी का दूसरा अये भी दिया हुआ है। वहाँ पर परपमों से 
मिश्वित ग्रहण को निश्चित अवग्रह और परधर्मो से अमिश्रित ग्रहण 

को जनिश्चित अव्ग्रह बताया गया है। 
रानबातिक में बतलाया गया है कि सम्पूर्ण एवं स्पष्ट रीति से 
उच्चारण नहीं किये गए शब्दों का ग्रहण अनि छत्तावग्रद हैथौर 
सम्पूर्ण एब्र स्पष्ट रीति से उच्चारण किए शब्दों का अहण 

नि झ्तागग्रह है। 
(६) संदिग्पग्राही- भनिश्चित अर्थ को ग्रहण करने वाला अब- 
ग्रह सदिग्धग्राही है। 

(१० ) असंदिग्धाग्नाही- निश्चित अर्थ को ग्रहण करने वाला 
अबग्रह असदिग्धग्राही फहलाता है, जैसे किसी पदार्थ का स्पर्श 
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होने पर कहना कि यह फूल का स्पशे नहीं किन्तु चन्दन का है। 

सदिग्पग्राही ओर असदिग्धग्राही क्री जगह कहीं कही उक्त- 
ग्राह़्ी और अनुक्तग्राही ऐसा पाठ है। उनका अर्य राजबार्तिक में 
इस प्रकार छिया गया है- 

यक्ता कोई वात कहना चाहता है झिन्‍्तु अभी उससे युंद,से पूरा 
शब्द नहीं निकला। फेबल शब्द का पहला एफ श्र्तर उच्चारण 
क्रिया गया है। ऐसी अवस्था में वक्ता के श्रमिप्राय को जान कर 
यह कह देना झरि तुम अगुक शब्द बोलने पाले हो, इस प्रकार का 

* अवग्रह अनुक्तावग्रद कहलाता है, अयवा गाने के लिए तैयार हुए 
पुरुष के गाना शुरू करने के पहले ही उसके बीणा आदि के स्वर को 
छुन कर ही यह पतला देना कि यह पुरुष अमुऊ गाना गाने वाला 
है। इसप्रकार का अबग्रह भ्रततक्तावग्रह है | इससे गिपरीत अथोत्‌ 
वक्ता के शल्दों को सुन कर होने याला अवग्रह उक्तावग्रह है 

(११ ) थवग्राही- 'अवश्यम्भावी अथे को अहण करने वाला 
अबग्रह भवग्राही है। 
(१२) अधुवग्राहदी- कदाचिद्धावी अर्थ का ग्राहक अप्ग्रद 

, अपग्राही'है। 

+ “ समान सामग्री होने पर भी फ़िसी व्यक्ति को उस पढाये का 
अवश्य ज्ञान हो जाता दे और किसी को क्षयोपशम की मन्दता के 
कारण कभी तो ज्ञान हो जाता है और कभी नहीं। ऐसा ज्ञान 
क्रमशः भुवग्राही अबग्रह और अ्ुवग्राही अबग्रह कहलाता है। 

» उपरोक्त वारद भेदों में से चार भेद अवात्‌ बहु, अल्प,पहुविध 
ओर अन्‍्पविध (एकफविव) विपय की विविधता एर अवलम्बित 
है शेप आठ भेद ज्योपशम की विविधता पर अवलम्बित है। 

शह्वा- उपरोक्त बहु, अल्प आदि बारह भेद तो पदार्थ की 
विशेषता का वान कराते हैं। अरग्रह का विपय तो सामान्य ज्ञान 
पक, एम है आम 
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मात्र है। इस लिए उसमें ये यारह भेद फैसे घटित हो सगे ९ 
समाधान- अर्थावग्रह के दो भेद माने गए है- व्यावहारिक 
और नैश्वयिक। उपरोक्त भेद व्यायहारिक झयोवग्रह के समझने 
चाहिये। नैश्वयिक अर्थावग्रह के नहीं, क्योंकि इसमें जाति,एण 
क्रिया आदि से शून्य मात्र सामान्य प्रतिभास होता दे, इस लिए 
इसमें बहु, अल्प थादि विशेषताओं पा ग्रहण नहीं हो सऊता। 
व्यावहारिक अथायग्रह और नैश्वपिक अथोवग्रह में सिफे यही 
फ्रकरे फिसामास्प पात्रक ग्रहए करने वाला नेश्वयिक अप वग्रद 
है और विपयों डी विविधता सहित सामान्य और विशेष दोनों 
को गहण करने वाला व्यावहारिक अर्यावग्रह है। 
अवग्रह की तरद रहा, अवाय और घारणा, प्रत्येक के घारह 
बारह भेद होते हैं । (तत्ार्धाधिगम भाष्य भभ्ययेत १ सृप्त १६) 
(ठाणांग, यूत्न ४१० ) (व्रेषावश्यक भाष्य गाया १०८) 
७८८- असत्याम्षा ( व्यवहार ) भाषा के 
बारह भेद्‌ 
सत्या,असत्या,सस्याशपा और असत्यामषा इस प्रफार भाषा 
के चार भेद हैं। पहले फी तीन भाषायों के लज्ञण से रहित होने 
के कारण चौथी असत्याशपा का इनमें अन्तर्भाव नही हो सकता। 
केवल लौकिफ व्यपदार की प्रहत्ति का कारण होने से यह व्यवहार 
भाषा या असत्पाएपा भाषा कहलाती है। इसऊे बारह भेद हैं- 
(१) आमतणी- आमन्त्रणा करना | जैसे- हे भगयन,| हे 
देवद्त ! इत्यादि। 
(३)आणमणी (आज्ञापनी)-दूसरे को किसी फाये में मेरित 


करते बाली भाषा भाणमणी कहलाती है यया- जाओ,लाओ, 
अपग्रुफ कार्य करो, इत्यादि। 
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(३) जायणी (याचनी)- याचना फरने के लिए फह्दी जाने 
वाली भाषा याचनी है। 

(४) पच्दरणी (पृच्चनी)-अज्ञात तथा सद्र्धि पढायों को 
जानने के लिये प्रयुक्त भाषा पृच्छनी कदलाती दै। 

(४ ) पण्णवणी (प्ञापनी)-रिनीत शिष्य फो उपदेश देने 
'रुप भाषा प्ह्माप्नी है। यथा-प्राणियों फी हिंसा से निहत्त पुरुष 
भवान्वर में दीधायु और मीरोग शरीर याले होते हैं। 

(६ ) प्राणी ( प्त्याख्यानी)-निपेधात्मझ भाषा | 

(७) इच्छाणुलोगा (च्छानुलोमा)-दूसरे की इच्छा का अनु- 
सरण करना। जैसे- झिसी के द्वारा पूछा जाने पर उत्तर देना 
फ़ि जो तुम करते हो बह छक्के भी अभीए है। 

' (८) शणभिर्दिया (अनमिशद्वीता)-प्रतिनियत (निश्चित) 
अये का ज्ञान न होने पर उसके लिए पूछना । कस 

(६ ) अभिरगहिया (अभिश्दीता)- प्तिनियत अथथ का बोप 
फराने बाली भाषा अभिशदीता है। 

(१०) संशयकरणी- अनेऊ अर्थों फे वाचक शज्ठों फा जहाँ 
पर प्रयोग किया गया हो और जिसे खुन फर श्रोता सशय में पड 
जाय बढ़ भाषा सशयकरणी दै। जैसे सैन्धव शब्द को सन कर 
श्रोता सशय में पड जाता दे कि नमक लाया जाय या घोड़ा। 

(११ )'बोगढा (व्याकृता)- स्पष्ट अर्थ गाली भाषा व्याकृता 
कहलाती है। 

(१३ ) अव्योगढा (अव्याकृता)- अति गम्भीर श्र्थ वाली 
अथवा अस्पए्ट उच्चारण वाली भाषा अव्याकृता कहलाती है। 

( परसवणा १९ भाष पद ) 


७८६- काया के बारह दोष. 
सामायिक में निपिद्ध आसन से बैठना फाया का दोप है। इसके 
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जारह भेद है- 
कुआसण चलासण चलदिद्वी, 
सावज्नकिरियालघणाऊुचणपसारण । 
आलप्स मोटण मल विमासण, 
निद्दा वेयायच त्ति बारस फाय दोसा ॥ 
(१) छुआसन-छुआसन से बैठना, जैसे पॉव पर पाँय चढ़ा 
फर बेठना आदि 'कुआसन! दोप है। 
(२) चलासन-स्थिर आसन से न बैठ कर बार वार आसन 
बदलना, “'चलासन' दोप है। 
(३ ) चलद॒ष्टि- दृष्टि को स्थिर न रपना, पिना प्रयोगन वार 
जार इपर उधर देखना 'चलदृष्टि दोष है। 
(४) साउथ क्रिया- शरीर से साउद क्रिया करना, इशारा 
करना या घर वी रखवाली करना 'सापय् क्रिया! दोप है| 
(४ ) आलम्यन- त्रिना किसी कारण के दीवाल आदि का 
हारा लेकर गैठना आदाम्यन दोप है। 
(६ ) आफुचन प्रसारण-पिना प्रयोजन ही हाथ पाँव फैलाना, 
समेत्ना 'आऊूचन प्रसारण दोप है। 
(७) आलस्य- सामायिक मे आलस्य से अगों को मोडना 
आलस्‍स्य दोप है। 
(८) मोदण- सामायिक में पैठे हुए हाथ पैर की अहुलियाँ 
चटकाना “मोदण! दोप है। 
(&) पल दोप-सामायिक में शरीर फा मैल उतारना मल दोप है। 
(१० ) विमासन- गाल पर हाथ लगा फर शोक ग्रस्त की 
तरह पेठना, अथवा पिना पूँजे शरीर सुजलाना या इलन चलन 
करना 'विभासन दोप है। 
(११) निद्वा- सामायिर में निद्रा लेना “निद्रा! दोप है। 
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(१२ ) वैयाहत्य अथवा कम्पन-सामाविक में येठे हुए निष्का- 

रण ही दूसरे से बयावच् कराना वियाहत्य' दोप है और खाध्याय 
करते हुए घूमना यानी हिलना या विना कारण शरीर को कैपाना 
“कम्पन'दोप दे| (आवक क चार शिक्षा प्त,पूज्य श्री जयादरलाल भी महाराज इत) 


७६ ०- मान के बारह नाम 


अपने आप को दूसरों से उत्कृष्ट यवाना मान है। इसके समा- 
नार्यक बारह नाम ईै- 

(१ ) मान- मान के परिणाम को उत्पन्न करने वाले कपाय 
की मान कहते हैं। 

(२ ) मद- मद करना या हर्ष करना। 

(३) दर्प (इ्तता)- घमण्ड में चूर होना । 

(४) स्तम्भ-नम्न न होना, स्तम्भ की तरह कठोर बने रहना। 

(५) गर्ब- भहकार। 

(६ ) थत्युक्रोश- अपने को दूसरों से उत्कृष्ट चवाना। 

(७) परपरिवाद- दूसरे की निन्‍्दा फरना। 

(८) बत्कप- अभियान पूर्वफ अपनी समृद्धि पकट करना 
या दूसरे की क्रिया से अपनी क्रिया को उत्कृष्ट पताना। 

(& ) अपकर्प- अपने से दूसरे को ठुच्छ पताना | 

(१० ) उन्नव- प्रिनय का त्याग कर देना। 

(११ )उन्नाम- उन्दन योग्य पुरुष को भी वन्दना न करना | 

(११) दुनौप- बन्दना फरने ऊे योग्य पुरुष को भी अमि- 
मान पूर्वक घुरी तरह से वन्दना करना | (सगरती शतक १२ उन ४) 


७६१- अप्रशस्त मन विनय के बारह भेद 


असंयती पुरुषों के मन (चिच) फी प्र्टचि अ्प्रशस्त मन विनय 
कहलाती है| इसफे «_- ६ 


दे हं- 
2 
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(१ ) सावद-गर्ित (निन्दित) कार्य से युक्त, अथया हिंसादि 
कार्य स युक्त मन की प्रहत्ति। 
(२ )सक्रिय-फायिकी आदि क्रियायों से युक्त मन फी महत्ति। 
(३ ) सम श-पररण (कट र) भायों से युक्त मन फी प्रहत्ति। 
(४ )फडुक-अपनी आत्मा के लिये और दूसरे प्राणियों पे 
लिए थनिष्टगारी मन की परदत्ति | 
(४ ) निप्ठुर- मदृता (कोमलता) रहित मन की प्रहत्ति | 
(६ ) परुष- फोर अर्थात्‌ स्नेह रहित मन की मरहत्ति। 
(७ ) भाथवकारी-जिससे शशुभ फर्मो सा आगमन हो, ऐसी 
मन वी प्रहत्ति। 
( ८) छेदकारी- असुर पुरुष रे दाथ पैर आदि अव॒यत्र फाद 
डाले जायेँ इत्यादि मन वी दुष्ट प्रदत्ति। 
(६ ) भेदयारी- अप्लुक पुरुष के ना कान आदि का भेदन 
कर दिया जाय ऐसी मन की प्ररत्ति। 
(१७० ) परितापनामरी-भाणियीं को सठाप उपजाना, इत्पादि 
मन की भटति | 
(११ ) उपद्रबफारी-अभुर पुरुष को ऐसी वेदना हो कि उसके 
प्राण छूट जाय या अमरुऊ पुरुष ऊे धन को चोर चुराले जाय, 
इस प्रकार मन में चिन्तन करना । 
(१२) भूतोपघातकारी-नीवों की विनाशकारी मन की प्रहृत्ति। 
(उबत्राई सुत्र॒«) 
७६२- कम्मिया बुद्धि के बारह दृष्टान्त 
किसी कार्य में उपयोग लगा कर उसमे नतीजे सो जान लेने वाली, 
सज्जन पुरुषों द्वारा पशसित्त,फार्य स रते हुए अभ्यास से उत्न्न होने 
पाली बुद्धि कम्मिया (कर्मजा) कहलाती है। यारह प्रकार ऊे पुरुष 
ऐसे निददेकाम करते करते एक विलत्तण बुद्धि उत्पन्न हो नाती है। 
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(१) दरण्पक (मुनार)-छुनार ऊे काय में भ्वीण पुर्प सत्रि 
के गाद अन्पकार में भी दाय ऊे स्पृशूंसान, से सोना चोंदी आदि 
को ययात्रश्यित जान लेता है । 

(२ ) उरिसए (कृपऋ)-फिसी चोर ने एक बनिये के घर में 
ऐसी चतुस: से साय लगाई कि दसका आसार स्पत्त कै सरीखा 
पता दिया । मात; फाल उस देख कर बहुत लोग चोर की चहु- 
बाई वी प्रशसा ररने लगे | चोर भी वहाँ आकर चुपक से अपनी 
प्रशता मुनने लगा | वहाँ एफ झिसान खड़ा था उसने कहा कि 
शिक्षित आदमी के लिए पा मुश्किल है १ क्रिसी एक बाय में 
प्रवीण व्यक्ति यदि उस या को विशेष चतुराई के साथ ऊरता 
5 तो इसमें क्या आशय है? किसान की वात को सुन कर चोर 
फोबड़ा गुस्सा आया। उसने उस किसान झा नाम और पता पूछा। 
इसके बाद एक समय बह द्वाथ में तलवार शेकर उस फ्रिसान के 
पास पहुँचाओर कहने लगा कि में तुफे अभी मार देता हैं। किसान 
ने इसरा शरण पूछा। तब चोर ने कहा ऊि तूने उस दिन मेरे 
द्वार लगाए गई पत्माजार सान्‍्प की प्रशसा क्यों नहीं की ? निर्भय 
शकर उिसान ने जार दिया हि मेने जो यात कदी थी बद ठीझू 
थी क्योंकि जो व्यक्ति जिस पिपय में अभ्यस्त होता ई बह उस 
भय में अपिस उत्तर्पता को,सास्त हो जाता है। इस विपय में मैं खय॑ 

इदाहरण रुप हूँ । मेरे दाथ में मृग के ये दाने हैं। यदि तुम करो 
ते मे इनको इस तरह से जमीन पर डाल सकता हूँ कि इन सब 
की मुह ऊपर, नीचे, दाएं या वाए किसी एक तरफ रह जाय | 
पेय चोर ने उह्दा क्र इन मूंगों को इस तरह दालो कि सब का मुद्द 
नीयेकी तरफ रह जाय। जमीन पर एक कपड़ा पिछा दिया गया 

और फिसान ने उन दानों को इस तरह डाला कि सब अधोमुख 
गिर गये। यह देख कर चोर पद विस्मित हुआ और किसान 
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की कुशलता यी वारयार प्शसा करने लगा और कहने लगा कि 
यदि तूने इन को अधोमुख न गिराया होता तो में तुके अवश्य मार 
देता। एसा कहता हुआ चोर अपने घर चला आया। 

पद्माकार सात्र लगाना और मूँग के दानों को क्रधोगुख डाल 
देना ये दोनों यम्मिया (कर्ममा) युद्धि के दृषटान्तहैं। बहुत दिनों 
तक कार्य करते रहने के फारण चोर और झिसान को यह फुश- 
लता प्राप्त होगई थी । 

(३ ) फौलिझ- अपने अभ्यास के कारण जुलाहा 'अपनी 
यरद्दी में तन्तुओं को लेकर यह बतला सता है कि इतने तन्‍्तुओं 
से फपडा वर जायगा। 

(४ ) दर्यों- चाड़ बनाने याला यह पतला सफताह कि इस 
चाह में इतना अन्न समायेगा । 

(४ ) मौक्तिक-मशणिहार (मणियों फो पिरोने वाला) मोती को 
आकाश में ऊपर फेक फर नीचे सूझर फे पाल फो या तार आदि 
को इस तरह खा रख सकता है कि ऊपर से आते हुए मोती फे 
छेद में वह पिरोया जा सके। 

(६) घृतविक्रपी-घी बेचने याला अभ्यस्त पुरुष चाहे तो गाडी 
में बैठा हुआ ही इस तरह से घो को नीचे डाल सकता है कि चह 
घी गाडी के कुण्डिकानाल में ही जाकर गिरे। 

(७) प्लवर- उछलने में कुशल व्यक्ति आयाश में उछलना 
आदि क्रियायें कर सकता है। 

(८) तुल्लाग- सीने के कार्य में चतुर दर्जा कपडे को इस तरह 
सी सऊता है कि दूसरे को पता ही न चले कि यह सीया हुआ 
है या नहीं। 

(६ ) बर्धकि- पढई अपने कार्य में विशेष अभ्यस्त होने से 
पिनानापे ही यदला सफवा है कि गादी बनाने में इतनी लकड़ी 
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लगेगी। अथवा परत शास्र ऊे अनुसार भूमि आदि का टीक परि- 
खाम झिया जा सऊता है । 

(१० ) आपूपिक-इलवाई अपूप (मालपूए) आदि को विना 
मिने ही उनका परिमाण या गिनती बता सकता है। 

(११ ) घटकार- घडे वनाने में निपुण कुम्हार पहले से इतनी 
ही प्रमाणयुक्त मिट्टी उठा कर चाऊ पर रखता दे कि जितने से 
घड़ा वन जाय। 

(१२ ) चित्रकार-नाटक की भूमिका को बिना देखे ही नाटक 

, के प्रमाण को जान सकता ह अथया इुश्चिका के अन्दर इतना 
ही रग लेता है जितने से उसऊा कार्य पूरे हो जाय अर्थात्‌ चित्र 
अच्छी तरह रगा जा सके। 

येजपरोक्त यारह व्यक्ति अपने अपने काय में उतने निषुण हो जाते 
है कि इनकी काये फशलता को देख कर लोग आथर्य फरने दगते 
हैं। बहुत समय तक अपने ऊाये में अभ्यास करते रहने के कारण 
इनकी ऐसी कुशलता प्राप्त हो जाती है। इस लिए यह कम्मिया 
(कर्मजा) बुद्धि रदलाती है। . (न्‍नदी यूज (आवश्यक नियुक्ति दीपिया) 


७6 ३-- आजीवक के बारह श्रमणेपासक 


(१) ताल (२) वालप्रखम्व (३) उद्॒रिद्ध (४) समिद्ध (५) भव- 
रिद्ध (६) बदय (७) नामोद्य (८) नर्मोदय (६) अजुपालक (१०) 
शस्त्र पालक (११) अयबुल (१२) फावर | 

इनका देय गोशालाक था। माता पिता की सेवा करना मे श्रेष् 
सम्रकृते ये | ये उबर, पड, बेर, सतर भार पीपल के फलों और 
प्याग, ल्दूसन और फन्द शूल जे त्यागी होते थे। अनिर्लाच्छित 
और पिना नाये हुए बैलों से बस प्राणियों की हिंसा रहित व्यापार 
करके अपनी शाजीविका चलाते थे। . (भापती नतक ८ करेंग ५) 

पल है 40७0० 
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७६४- निश्चय ओर व्यवहार से श्रावक के 


बारह भाव न्रत 

चारित्र के दो भेद हैं- निश्रय चारित और व्ययहार चारित्र। 
व्यवह्यर चारित्र फे दो भेद हैं-सर्व॑ विगति और देशविरति। प्राणाति- 
पात विर्मणा प्रमुख पाँच महायत को सर्वविरति कहते है। पाँच 
अशुय्त, तीन गुणवत, चार शिक्षात्रत रूप थ्रावक के वारद ब्र्तो 
यो देशविरति कहते है।व्यवद्वार चारित पुण्य रूप सुख का फारण 
है। इससे देवगति पी प्राप्ति होती है और यह व्यवहार चारिन 
श्रभच्य जीवों के भी हो सकता है, किन्तु इससे समाम निमेरा नहीं 
होती भौर न यह मोक्त फा ही कारण है। निश्रय सहित व्यवहार 
चारित्र मोत् वा फारण बताया गया दै, इस लिए मुमुन झात्मा 
को निश्रय और व्यवहार दोनों चारितरों का पालन करना चाहिए। 
शरीर, इन्द्रिय, विषय, फपाय और योग को आत्मा से भिस्त जान 
फर छोटना, आत्मा अर्पीद्वलिस और अनाइारी है, आहार पौह- 
लिफ है भौर बह आत्मा ये अयोग्य है ऐसा जान कर पौह्लिक 
आहार या स्याग फरना और तप का सेयन कर ना निश्चय चारित्त 
है।देशविरति के यारह नतों का खरूप निश्रय और व्यवहार से 
निप्न लिखितानुसार है- 

(१ ) प्राणातिपात विरमण यत- दूसरे जीवों को आत्मतुल्य 
समभाना, उन्हें दु ख न पहुँचाना और उनकी रक्षा फरना, उन 
पर दया भाव रखना व्ययद्वार प्राशातिपात विर्मण तत है। 

फरमेवश अपना आत्मा दुखी हो रहा है, उसे कर्मों से छुदाना, 
आत्मगुणों की रक्षा ऊरना और उन्हें बढ़ाना यह स्वदया है। वन्प- 
हेतु के परिणामों को रोफ कर आत्मगु्णों के ्खखूप को पट फरना 
एव प्रकट हुए गुणों फो स्थिर रखना, इस भार झआात्मखर्प में 
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तन्मय हो ऋर रमण करना, यह निश्रय प्राणातिपात विस्मण व! 
(२ ) मपावाद विरमण यत-असत्य वचन न बोलना छाए 
शपावाद विरमण अत है। पृद्धलादिक परपस्तुओं को अफ़ी डाक 
जीव फो अजीब और अजीब फो जीव फहना एवं सिद्यलों छा 
झूठ अर्थ करना, यह निश्चय मपायाद है और इसशायप्रस्न 
निश्चय शपाबाद विरमण तत है। अदत्तादान विरमण आग कसें 
का भग फरने से फेशल चारित्र का भग होता है, बल कऋईः 
शन का भग नहीं होता किन्तु शपाबाद विरभए उत का रह सरिद 
के साथ समकित और ज्ञान फो भी दूषित फर देव [न वि 
सिद्धान्तों में कह गया है कि चौथे महानतका पल झम्प चल 
साधु आलोचना और मायश्रि्त से शुद्ध हे जावई एन शक 
केमपा उपदेश द्वारा दूसरे महायत का भग करने वश क्पचो- 
चना भौर प्रायश्रित्त द्वारा भी शुद्ध नहीं होता। एस गा 
प्रतीत होता है कि दूसरे तो को दूषित करने वाले करे ३... 
हीमलिन करते हैं किन्ह सिद्धान्तों का पृपा व्यू बे 2] 
साथ दूसरे जीवों की यात्माओं को भी उन्मररदे २ 3 मी 
उन्हें मलिन करते है। मर हेचार 
(३) अद चादान त्रिरमण य्त- दूसरे क स्नहिदसतूों 
फो स्वामी की आज्ञा पिना लेना, छिपना गधे 2 | 
करके खेना व्यवद्यर अदत्तादान है। सका अर टगाई 
अदत्तादान विरमए बत है । पॉच इच्ं कैश 
कर्मा की वर्गणा इत्यादि आतमभिन्न बसु वरिपर, झा 
निश्रय भदचादान है । उपरोक्त परव लए छह + जैशण करना 
3,002 5200. डे निए झा 
(उन्हें ग्रहण ऊरने की इच्छा भी सुमुन्न 3 विवश] 
जो लोग पुण्योपाजन के लिए शुभ किक ३ और (#2५ 
आदरणीय समभतते हैं वे ्यकारभ हे अ ज 


कह 
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भी निश्रय अदचादान के सेवी हैं कर्याकि वे आत्मभिन्न पुए्यकर्मो 
यो ग्रहण करते हैं। मोत्ञामिलापी आत्मा की क्रियाएं पे बल निमेरा 
के उद्देश्य से होनी चाहिए | इस प्रकार निश्रय अदत्तादान से निहृत्त 


है 


होकर निष्काम दो धर्म फा पालन परना निश्रय अदत्तादान विर- 


मण व्रत कहलाता है | 


(४ )मैथुन उिस्मण तत -पुरुष के लिए परस्रो का त्याग करना. 
और ख््री के लिए परपुरुष का त्पाग फरना व्यवहार मैथुन पिरिमण 
बतह साधु सर्यया स्ी का त्याग करते हैं और एहस्थ विवाहिता सी. 


के अतिग्क्ति शेप सभी द्वियों का त्याग करते है। 

विपय की अभिलापा न रखना,ममता,6ठ प्णा का त्याग करना, 
परभाव वर्णोदि एव पर द्वव्य खवामित्वादि का त्याग फरना,पुद्ठल 
रुकनयों को अनत जीयों की जूठण समभ कर उन्हें अभोग्य सम झना 
एप ज्ञानादि आत्मगुणों में रमण करना निश्चय मैथुन विरमण तत 
है।जिसने पाध्य विपयों का त्याग कर दिया दै पर जिसकी अन्तरग 
विषयाभिलापा छूटी नहीं है उसे मैथुन जन्य कर्मा या उन्‍्ध होता है। 

(५) परिग्रह परिमाण तत-पधन, धान्‍्य, दास, दासी,चतुप्पद्‌ 
घर, जमीन, बसी, आभरण आदि परिग्रह हैं। साधु सर्वया परिग्रह 
का त्याग फरते हैं और भ्रावक्र इच्छादुसार मर्यादा रख कर शेप 
परिग्रह का त्याग करते हैं। यह व्यवद्वार परिग्रह परिमाण यत है। 
राग देंप अज्ञान रूप भावरम एव ज्ञानावरणीयादि आठ द्रव्य 
कर्मों वो आत्मभाय से भिन्न समझ फर छोडना और वाद्य वस्तुओं 
में मूच्छों मपता का त्याग करना निश्चय परिग्रह परिमाण जत है। 

(६ ) दिशा परिमाण यत-पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अध 
(नीची) और ऊम्ब (ऊँची) इन छ दिशा के क्षेयों की मयोदा करना 
और आगे के क्षेत्रों में जाना आना आदि क्रियाओं का त्याग करना 
अ्यवहार दिशा परिमाण यत है। चार गति को कमे की परिणत्ति 
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समभ कर इनमें उदासीन भाव रखना और सिद्धावस्था को उपा- 
देय समझना निश्चय दिशा परिमाण व्रत है। 

(७) उपभोग परिभोग परिमाण उत-एक बार और झनेक बार 
भोगीजाने वाली वस्तु ऋ्मशःउपभोग और परिभोग कही जाती 
है।भोजन आदि उपभोग हैं और वद्ध आभरण आदि परिभोग हैं। 
उपभोग परिभोग की वस्तुओं की इच्छातुसार मर्यादा रखना और 
मर्यादा उपरान्त सभी वस्तुओं के उपभोग परिभोग का त्याग करना 
ब्यवहार उपभोग परिभोग परिमाण बत ईै। 

व्यवहार से कर्पों का कर्ता और भोक्ता नीव है परन्तु निश्य में 
कर्त्ता और भोक्ता कर्म ही हैं। अनादि काल से यह झात्मा अज्ञान 
वश पर-भावों फो भोग रहा है, उन्हें ग्रह ऊर रहा है एव उनकी 
रज्ा कर रहा है और इसी से उसकी रत स्व शक्ति भी विहृत हो 
गई है इसी विक्वति के कारण वह पर-भायों में आनन्द मानता हुआ 
आठ कर्मों का कर्ता भी बन गया है। यास्तव में बह अपने स्तभाव फा 
ही फर्ता है किन्तु उपकरणों (जिनके द्वारा वह वास्तविक खक्रिया 
फरता है) के आहत होने के कारण बह खऊाये न ऊरझे विभावों 
फोफरने में लगा हुआ है। जीव का उपयोग गुण झात्मा से अभिन्न 
होते हुए भी कर्मवश वह कयख्ित्‌ भिन्न हो रहा है। आत्मा ही 
निश्चय से ज्ञानादि स्वगुणों का कत्तो और भोक्ता है इस प्रकार 
फे आात्मखरूपानुगामी परिण्याम को निश्चय उपभोग परिभोग 
परिमाण ब्रत कहते हैं । 

(८) अनर्यदण्ड विरमण बत-निष्पयोजन अपनी झात्मा को 
पाप आरम्भ में लगाना अनर्यदण्ड है । व्यथ ही दूसरों के लिए 

आरम्भ आदि फरने की आज्ञा देना आदि व्यवहार अनर्यदण्ड है। 
इसका स्पाग करना व्यपद्ार अनर्थदण्ड विरमण ब्रत है। मिथ्यात्व 
अविरति, प्रमाठ, कपाय और योग से जिन शुभाशुभ करों का वंध 
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होताई उनमें अपनापन रखना निश्रय अनये दण्ड है। इन्हें आत्मा 
से भिन्न समझ ऊर इनसे एवं इनके कारणों से आत्मा फो पचाना 
निश्रय अनयेद्ण्ड तिरमण शत है। 

(& ) सामायिक पत- पन बचन और काया को झारम्भ से 
हटाना ओर आरम्भ न हो इस प्रकार उनकी प्रहत्ति करना व्यव 
हार सामायिक है। जीव ऊे ज्ञान दर्शन चारिप्र शु्णों का विचार 
करना और आत्मगुर्णो की अपेत्षा सबेजीवों को एफ सा समझ 
कर उनमें समता भाव धारण करना विश्वय सामायिक यत है। 

(१० ) देशावकाशिक त्त- मन वचन और काया के योगों 
को स्थिर करना और एक जगह बैठ कर धरम *यान करना व्यव- 
हार देशायकाशिक तत है। थ्तज्ञान द्वारा पट द्रब्य का खरूप 
जानऊर पाँच द्वव्यों का त्याग करना और ज्ञान स्वरूप जीप द्वव्य 
का ध्यान करना,उसो में रमण करना निश्रय देशावफाशिक बत है। 

(११ ) पीषध यत- चार पहर से लेफर आठ पहर तक सावध 
व्यापार का त्याग कर समता परिणाम को धारण करना भर 
स्वाभ्याय तथा भ्यान में प्रहृच्ति करना व्ययद्वार पीपघ यत है| अपनी 
आत्मा को ज्ञान व्यान द्वारा पुष्ठ करना निश्रय पीपध जत है। 

(१२) अतिथिसंविभाग यत-हमेशा और विशेष कर पौपय 
के पारण के दिन पच महाउतथारी साथु एव स्वधर्मी बन्‍्ध को यथा- 
शक्ति भोजनादि देना व्यवहार अतिथिसपरिभाग थत है। अपनी 
आत्मा एव शिष्य को वान दान देना अर्थात्‌ खय पढना, शिप्य 
को पढ़ना तथा सिद्धान्त का अवण करना और कराना निश्रय 

अतिथिसविभाग नत है। ( दवचन्दत्ी इत झागमसार ) 
नोद- भतीत होता है कि ग्रन्यफ्रार ता लक्ष्य निश्चय यों 
का खरूप बताना दी रहा है। यही कारण है रि उन्होंने ज्यव- 
हार उत बहुँत स्थृल रूप में दिये ३) व्यवद्दार यतों रा 
ह ही 
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/ इसके प्रथम भाग में पोल्न० १२८ क (तीन गुणयत), १८६(चार 
शिज्षावत) और ३०० (पॉच अणुपत) में दिया जा चुरा है। यहाँ 
आगमसार के अनुसार ही उनका सत्तिप्त खरूप दिया गया दे 


,७६५-- मिक्खु पडिमा बारह 


साधु के अभिग्रह गिशेष को भिक्सुपडिया कहते हैं। वे बारह हैं- 
एकमास से लेफर सात मास तक सात पढिमाएं हैं। आठवीं, नर्वीं 
और दसवीं पढियाओं में प्रत्येक सात दिन रात्रि की होती है। ग्थार 
हमीं एक अहोरात फी और बारहवीं ऊेवल एक राध्ि की होती दै। 

पढ़िमाधारी मुनि अपने शारीरिक सस्कारों को तथा शरीर के 
ममत्व भाव को छोड देता है और देनय भाव न दिखाते हुए देव, 
मल्लुप्प और तिर्यश्व सम्यन्ती उपसग। को समभाय पूर्वक सहन 
करता है। पह अज्ञात कुल से और थोड़े परिमाण से गोचरी लेता 
है।शहस्थी रे घर पर मनुप्य, पशु, श्रमण, धराह्मण, अतिथि,कृपण 
और भिखारी भिन्तार्थ खडे हों तो उनकी उपस्थिति में उसके घर 
नहीं जाता क्योंकि उनके दान में अन्तराय पड़ती है। अत; उनके 
चले जाने पर जाता है। 

(१)प६ली पड़िमाघारी साधु फो एक दत्ति श्रन्न फरी और एक 
दत्ति पानी फी लेना कल्पता दे [ साधु के पात्र में दाता द्वारा दिए जाने 
याले अन्न और पानी की जब तक धारा अखण्ड बनी रहे उसका 
नाम दत्ति है। धारा खण्डित होने पर दत्ति की समाप्ति हो जाती 
है। जहाँ एक व्यक्ति फे लिए भोजन यना हो वहीं से भिन्ता लेना 
चाहिए फिन्‍्तु जहाँ दो, तीन, चार, पॉच या अपिऊ व्यक्तियों फ्ै 
लिए भोजन बना हो वहाँ से मित्ता न लेनी चाहिए । इसी प्रकार 
गर्भवती और छोटे उच्चे पाली स्री के लिए यना हुआ भोजन या 
जोख्ी उच्चे फो दूध पिला रही हो वह बच्चे को अलग रख कर मु 


८>>०७, 


३ प 
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/ उश्श्रय के खामी की आहा लेकर पडिमाधारी नि को 
' तीन प्रकार के स्थाना में ठहरना चाहिये- 

(१) अपःझारामग़ह-ऐसा स्थान जिसके चारों ओर बाग हो। 

(२) अधोविकटगृह- ऐसा स्थान जो चारों ओर से खुला हो 
सिफे ऊपर से ढका हुआ हो। 

(३)अप हक्षमूलग्ह- हत्त के नीचे बना हुआ स्थान या ह॒त् 
का मूल। 

उपरोक्त उपाभ्य में ठहर कर एनि फो तीन पकार फे संस्तारक 
आशय लेकर ग्रहण करने चाहियें। (१) पृथ्वी शिला (३) काप्ठ 
शिला (३) उपाश्रय में पहले से विद्धा हुआ सस्तारफ | 

शुद्ध उपाभ्रय देख कर मुनि के यहाँ ठहर जाने पर यदि कोई 
ख्री या पुरुष आजाय तो उन्हें देख कर मुनि को उपाशभ्रय से बाहर 
जाना या अन्दर आना उचित नहीं अथौत्‌ मुनि यदि उपाश्रय 
के बाहर हो तो बाहर ही रहना चाहिए और यदि उपाभ्रय के अन्दर 
हो तो अन्दर ही रहना चाहिए। आये हुए उन स्री पुरुषों की ओर 
ध्यान न देते हुए अपने स्वाध्याय ध्यान आदि में लीन रहना 
चाहिए । ऐसे समय में यदि फोई पुरुष उस उपाश्रय को आग लगा 
दे तो अम्रि के कारण मुनि को उपाश्रय से वाहर नहीं निकलना 
चाहिए भोर यदि उपाश्रय के बाहर हो तो भीतर नहीं जाना चाहिए। 
उपाश्रय के चार्सो तरफ आग लगी हुई जान ऊर यदि कोई व्यक्ति 
मुनि की शुजा पकंड कर बाहर खींचे तो मुनि को हठपूर्वक वहाँ 
ठहरना भी न चाहिए किन्तु उसका आलम्बन न लेते हुए ईर्या- 
समिति पूर्वक गमन करना चाहिए। घ्प 

विहार करते हुए भाग में मुनि के पैर में यदि कंकर, 
कांट आदि लग जाय तो भी उसे उन्हें न निदान बाहिये 
इसी मक़ार आँखों में कोई मच्चर आदि जीव, बीज या धूल पद 


बा 
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जाय तो भी न निफ्रालना चाहिए फिन्हु किसी प्राणी की रत्यु 
हो जाने का भय हो तो उसे निकाल देना चाहिए | 
विहार करते हुए जहाँ सूय्य अस्त हो जाय वही पर ठहर जाना 
चाहिए । चाहे वहाँ जल हो (जल का जिनारा हो या सुखा हुआ 
जलाशय हो), स्थल हो, दुगेम स्थान हो, निम्न ( नीचा) स्थान 
हो, पर्वत हो,विपम स्थान हो, खड़ा हो या गुफा हो सारी रात वही 
व्यतीत ऊरनी चाहिए। सूयोस्त क बाद एक फदम भी आगे बढना 
उचित नहीं। सति समाप्त होने पर सूर्य दिय के पथात्‌ अपनी इच्छा- 
झुतार फ़िसी भी दिशा की ओर ई्योसमिति पृषेक विद्वार कर दे | 
सचित्त पृथ्वी पर निद्रा न लनी चाहिए। सचित्त पृथ्यी का स्पर्श 
परने से हिंसा होगी जो दि कम उन्‍्त्र का कारण है। यदि राति 
में लघुनीति या पड़ीनीति की शा उत्पन्न हो जाय तो पहले से 
देखी हुई भूमि में जाऊर उसकी निहत्ति करे और यापिस अपने 
स्थान पर आऊर कायोत्सर्ग आदि क्रिया करे। 
जिसी कारण से शरीर पर सचित्त रज लग जाय तो जय तक 
प्रस्वेद (पसीना) आदि से चह रज दूर न हो जाय तय तक मुनि 
को पानी आदि लाने फे लिये ग्हस्थी + घर न जाना चाहिए। 
इसी प्रकार भाष्ठऊ जल स हाथ,पर, दात, ऑँख या झख थ्रादि 
नहीं पाने चाहिए किन्तु यदि किसी अशुद्ध उस्तु से शरीर का बोई 
अड्ज लिप्त होगया हो तो उसमे प्राछुक पानी से शुद्ध कर सऊता 
है भर्वाद मलादि से शरीर लिप्त हो गया हो और स्वाभ्यायादि 
में वाधा पढती हो तो पानी से अशुचि को द्र सर देना चादिए। 
विहार करते समय मुनि के सामने यदि फोई मदोम्मत्त दाथी, 
चोडा, पल, महिप (भेसा), सूअर, कुत्ता या सिंह आदि आजायेँ 
वोउनसे डर कर गुनियो एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए, 
किन्तु यदि कोई हरिण आदि भद्र जीए सामने आजाय और घह 
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मुनि से ढरता हो तो मुनि को चार हाथ तक पीछे हट जाना चाहिये 
अर्थात्‌ उन प्राणियों को किसी प्रसार भय उत्पन्न न हो इस मकार 
प्रहत्ति फरनी चाहिए। 

पढ़िमाधारी मुनि शीतकाल में फ्िसी ठण्डे स्थान पर वेठा हो 
तो शीत निवारण के लिए उसे धृष आदि स्थानों पर न जाना 
चाहिए। इसी प्रकार ग्रीप्म ऋतु में गरम स्थान से उठ कर रण्डे 
स्थान में न जाना घाहिए किन्तु जिस समय जिस स्थान पर बेठा 
दो उसी स्थान पर अपनी मयोदा पूर्वक पेठे रहना चाहिये! 
उपरोक्त विधि से भि्तु की पहली पडिपा यथासूत्र, यथाकल्प, 
यथामार्ग,ययावत्त, फाया द्वारा स्पर्श कर,पालन फर,अतिचारों से 
. शुद्ध कर,समाप्त कर, कीतन कर,आराधन फर भगवान्‌ की आज्ञा- 
चुसार पालन की जाती है। इसका समय एऊ महीना है। 
(२-७) दूसरी पढिमा का समय दो मास है। इसमें उन सय नियमों 
का पालन किया जाता है जो पदली पड़िमा में दताये गये है । 
पहली परढ़िमा में एक दूत्ति अन्न की ओर एक दत्ति पानी की ग्रहण 
की जाती है। दूसरी पढिमा में दो दत्ति अन्न की और दो दूत्ति 
पानी की ग्रहण की जाती हैं। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, पॉचबी, 
छठी भर सातवीं पढिमायों में क्रमशः तीन चार पॉच छः भौर 
सात दत्ति अन्न फी भौर उतनी ही पानी की ग्रहण की जाती हैं। 
प्रत्येक पढिमा का समय एक एक मास है, क्रेवल दत्तियों की इृद्धि 
फेंकारण ही ये क्रमशः द्विमा सिकी, तिमासिकी, चतुमो सिकी, पथ- 
मासिकी पष्मासिकी और सप्तमासिकी पढ़िमाए कहलाती हैं। 


इन सं पड़िमाओं में पहली पढ़िया में बताये गये सब नियमों का 
पालन फिया णाता है। 


(८) धाठवी पढिमा का समय साव दिन रात है। इसमें अपानक 
उपवास किया जाताई अयीत एकान्तर चौविद्र उपदात करना 
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चाहिए। ग्राम, नगर या राजधानी के बाहर जाकर उत्तानासन 
(आऊाश फी भोर मुद्द करके लेदना), पार्स्वॉसन (एफ पसवादे 
से लेटना) अथवा निपधासन (पैरों को परायर रख कर बैठना) 
से भ्यान लगा कर समय व्यतीत करना चादहिए। ध्यान करते 
समय देयता मनुष्य अथगा तियजच सम्पन्धी फोर उपसगे उत्पत्ष 
दो तो ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिए किन्तु अपने स्थान 
पर निथल रूप से चैंठे रह कर भयान मे दृढ़ यने रहना चाहिए ) 
यदि मल मूत्र आदि फी शा उत्पन्न हो जाय तो रोकना न चाहिए 
फिन्तु पहले से देसे हुए स्पान पर जाकर उनकी निटत्ति कर 
लेनी चाहिये। आहार पानी की दत्तियों के अतिरिक्त इस पिया 
में पूर्दोक्त सब नियमों झा पालन परना चादिए | इस पढ़िमा फा 
साम प्रथम सप्त रानिदियस की मिरखु पढिया है। 

(६) नयी का नाम द्वितीय सप्त राजिदियस पड़िमा है। इसका 
समय सात दिन रात है। इसमें चौदिद्वार येले वेले पारणा फिया 
जातादै।आम अथवा नगर आदि के पाहर जाकर दण्डासन, लगु- 
डासन और उल्ुफासन से भ्यान किया जाता हे 

(१०)दसबींका नाम हतीय सप्त रागिदिवस पढ़िमा है। इसकी 
अप्रधि सात दिन रात दै | इसमें चौजिदार ठेले तेले पारणा किया 
जाता है और ग्राम अथवा नगर के सदर जार योदोइनासन, 
बीरासन और आम्रडु जासन से यान किया जाता है। आंठपी, 
नवी और दसवीं पढिमाओं में आदर पानी की दत्तियों हे भ्रतिरिक्त 
शेष सभी पूर्वोक्त नियपों का पालन दिया जाता है। इन तीमों 
पढिपासों का समय इकीस दिन रात है। 

(११) ग्यारइवी पिया का नाम अहोराजिफी है। इसका सपय 
एक दिन रात है अथौत् यह पढिमा आठ पहर की होती है। चौविद्वार 
बेला फरके इस पढिमा का आराषन किया जाता है।नगर आदि 
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के बाहर जाकर दोनों पैरों को कुद्र सकृचित ऊर हाथों को घुटनों 
तक लम्पा करे कायोत्सर्ग किया जाता है| पूर्वोक्त पडिमाओं 
के शेष सभी नियमों का पालन किया जाता है। 

(१२ ) बारहवीं पढ़िया का नाम एक राजिकी है। इसका 
समय केवल एके रातहै। इसका आराधन वेले को पढठा कर 
चौविदार तेखा करऊे किया जाता है| इसके आराधऊ को ग्राम भादि 
केबाहर जाकर शरीर को थोड़ा सा आगे री ओर झुका कर एक 
पुद्दल पर दृष्टि रखते हुए अनिमेष नेतों से निथलता पूर्वक सब 
इन्द्रियों को ग॒प्त रख कर दोनों पैरों को सकुचित कर हार्थों को 
घुटनों तर लम्बा ररझे कायोत्सग रूरना चाहिये। कायोत्स्ग 
करते समय देव, मलुप्य या तियेश्व सम्सन्‍्धी कोई उपसर्ग उत्पन्न 
हो शो दृह होकर सममावपूर्जेक सहन करना चादिए | यदि उसको 
मल मूत्र फी शक्का उत्पन्न हो जाय तो उसे रोफना नहीं चाहिये, 
किन्तु पहले से देखे हुए स्थान में उनकी निहचि कर वापिस अपने 
स्थान पर आरूर विभिपूरक कायोत्सगे में लग जाना चाहिए। 

इस पढ़िमा का सम्यकू पालन न रने से तीन स्थान भरद्दित, 
अशुभ, अक्षय, अमोक्त तथा आगामी काल में दुःख के लिये होते 
हैं. (१) देवादि दवा किये गये अनुछूल तया मतिकूल उपसगौदि 
फो समभाय पूर्वक सहन न करने से उन्माद की मराध्िहो जाती है। 
(२) लम्बे समय तर रहने वाले रोगादिक फी प्राप्ति हो नाती दे। 
(३) अथवा वह फेबलिप्रतिपादित पर्म से भ्रष्ट हो जाता है अर्थात 
अपनी प्रतिज्ञा से रिचलित हो जाने से वह श्रुव चारित रूप पर्म 
से भी पतित दो जाता है। 

इस पढ़िया का सम्यग्रूप से पालन करने से तीन अमृल्य 
पदार्थों की आप्ति होती ई अर्थात्‌ अरधिज्ञान, मन!पर्ययज्ञन और 
केवलज्ञान इन तीनों में से एक सुण को अवश्य माप कर लेता है, 
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वर्धोकि इस पढ़िया में पहान्‌ ऊमे समूह का क्षय होता है। यह पढ़िमा 
हित के लिये, शुभ कर्म के लिए, शक्ति के लिये, मोक्ष के लियेया 
ज्ञानादि सी प्राप्ति झे लिए होती है। 
इस पढिमा या यथाम्त्र,यथाउल्प, यथा सम्यक्‌ प्रकार काया 
से स्पर्ण कर, पालन फर, अतिचारों से शुद्ध कर, पूर्ण कर, फीतेन 
फर,आराधन कर भगवान री आज्ञानुसार पालन किया जाता है। 
( दशाशुतस्क घ सात दशा) (भगयती शत्तक २ उद्दशा १) (समवायाग १२) 
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समान समाचारी वाले साधुओं के सम्मिलित आहार आदि 

व्यवहार यो सभोग कहते हैं। सम्भोग फे मुख्य रूप से छ, भेद हैं- 
(१)ओप अर्थात्‌ उपधि आदि (२) अभिग्रह (३) दान और ग्रहण 
(४) अज्पालना (५) उपपात (६) सवास। उपपि आदि सामान्य 
विपयों में होने बाले सभोग को ओघ सम्भोग कहते हैं। इसके 
बारह भेद हैं- (१) उपधि दिपयक (२) श्रुत विषयक (३) भक्त- 
पान विपयफ (४) अज्ललिप्रग्नह विषयक (५) दापना विषयक (६) 
निमस्त्रण विषयक (७) अभ्युत्यान उिपयक (८) कृतिकर्म अर्थात्‌ 
बन्दना विषयक (६) वैयात्न्च विपयक (१०) समवसरण विप- 
यम (११) सल्िपया विपयर (१२) क्थाप्रउन्ध विषयक | 

(१) उपधि विपयक- बद्च पात आदि उपधि को परस्पर 
लेने के लिए वने हुए नियम फ़ो उपधि विषयक सभोग कहते 
हैं। इसके छ भेद हैं- 

(१) उड़म शुद्ध (२) उत्पादना शुद्ध (३) एपणा शुद्ध (४) परि- 
क्मंणा सभोग (५) परिहरणा समोग (६) सयोगविपयक संभोग। 
आधायर्म आदि उद्गप वे सोलह दोषों से रहित दस पात्र आदि 
उपधि को प्राप्त रूरना उद्धम शुद्ध उपधि संभोग है। आधाकर्मादि 
किसी दोप थे लगने पर उस दोष के लिए विधान किया गया 
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प्रायश्रित्त आता है। अशुद्ध उपधि लेने वाला साभोगिक साथु 
किसी दोप के लगने पर यदि प्रायश्रिच्त अग्रीफार नहीं करता वो ' 
विसभोगी हो जाता है। प्रायश्रित्त लेने पर भी चौथी यार दोष 
लगने पर साधु विसभोगी ऊर दिया जाता दे अर्थात्‌ वीसरी बार 
तक तो प्रायश्षित्त द्वारा शुद्ध करके उसे अपने साथ रखा जा सर्ऊेता 
है डिन्तु चौथी यार दोप लगने पर प्रायथ्िच लेकर भी वह शुद्ध 
नहीं हो सकता, इस लिए विसभोगी फर दिया जाता है। इसी 
प्रकार विना किसी कारण के अन्यसभोगी के साथ उपधि आदि 
लेने देने का व्यवहार करने वाला प्रायथ्ित्त का भागी होता है। पाय- 
भित्त न लेने पर वह पहली वार ही बिसभोगी हो जाता है।प्राय- 
जिच ले लेने पर तीसरी यार तक शुद्ध हो सकता है, इससे आगे 
नहीं । चौथी यारप्रायथित्त लेने पर भी यह पिसम्भोगी ऊर दिया 
जाता है। तीन बार तऊ उसे मासलघु (दो पोरिसी) का प्रायभित्त 
आता है। किसी फारण के उपस्थित होने पर अन्यस भोगी के साथ 
उपधि आदि का व्यवह्वार करता हुआ शुद्ध ही है। इसी कार 
पसत्या, गृहस्थ और खत्छन्द विचरने वालों के साथ भी जानना 
चाहिए। खछछन्द विचरने वाले के साथ व्यवद्वार करने से मास- - 
गुरु (एकासन) झा प्रायश्चित्त आता है। जो साधु पसत्ये आदि से 
आहार या उपधि लेकर सघादे को दे देता है उसे भी मासलघुमाय- 
श्ित्त आता है। इसी प्रकार साध्वियों के लिए भी जानना चाहिये। 

उद्गम की तरह १६ उत्पादना फेटोप दया १० एपणा के दोषों 
से रहित अतएव शुद्ध उपधि की सभोगी के साथ रह कर उत्पन्न 
फरने बाली उत्पादनाशुद्ध तथा एपणाशुद्ध ऊह्ा जाता है। दोप लगने 
पर प्रायश्रिच आदि की व्यवस्था पहले सरीखी जाननी चाहिये| 

बच आदि उपधि को उचित परिमाण वाली करके संयती के 
बाप में आने योग्य बनाना परिकर्मणा दै। इसमें चार भागे होदे 


हा है... आम 
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- (१) कारण के उपस्थित होने पर विधि पूर्वक की गई। (२) 
कारण के उपस्थित होने पर अविधि पूर्फ़ की गई) (३) बिना 
कारण के जिपि पूर्व रु की गई१(४) गिना कारण अविधि से पी 

।इन चार भागों में पहला शद्ध है। शेष भग दोप वाले है। 

इन तीन अशुद्ध भगों का सेवन करने वाला साधु भायश्रित लेकर 
तीसरी बार तक शुद्ध हो सकता है, इस से आगे नहीं। 

बख्ध पात्रादि उपधि को काम में लाना परिदरणा है। इसमे 

भी पहले सरीखे चार भग है । उन में पहला शुद्ध है शेप के लिए 
प्रायथ्ित्त आदि की व्यवस्था पहले सरीखी है। 

उद्दभशुद्ध, उत्पादना शुद्ध आदि सभोगों को मिलाने से सपोग 

होता है। इसमें २६ भागे हैं ।दो के सयोग से दस भागे होते है। 
तीन व सयोग से दस | चार के सयोग से पाँच पॉचों के सयोग 
से एक। इन छब्पीस भगों में उेपल साम्भोगिक वाले शुद्ध है। 
असोभोगिक वाले अशद्ध हैं। इनका विस्तार निशीयसूत्र में है! 

(०) श्रुतसभोग-पास में आए हुए साभोगिक अथवा झन्य 
सांभोगिक साधु को विधिपूर कफ शाख्र पाना अथया दूसरे के पास 
जाकर पढ़ना श्रुतसभोग है। बिना विधि अथवा पसत्पे आदि को 
वाचनादि देने वाला तीन वार तऊ प्रायथित्त द्वारा शुद्ध ही सकता 
है। भायश्रित्त न लेने पर अयदा चौथी बार दोष लगने पर अशुद्ध 
मान लिया जाता है| 

(३) भक्तपान- शुद्ध आइर पानी का सेवन करना अयया 
देना भक्तपान सभोग है। 

(४ ) अज्ञलिप्रग्रह- सम्भोगी अथवा अन्यसम्भोगी साधुओं 
केसायबन्दना, आलोचना आदि करना अझ्नलिप्रगूह है। पसत्मे 
आदि के साथ वन्दनादि व्यय हर कर ने वाला पहले की तरह त्तीम 
पार तऊ प्रायथित्त लेने पर शुद्ध छोता है। चौथी चार या बिना 
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प्रायश्चिच लिए अशुद्ध होग है। 

(४) दान- साम्भोगिक साधु द्वारा साम्भोगिक को अथया 
कारण विशेष से अन्य साम्मोगिक फो शिप्यादि देना दानसभोग 
है। गिना कारण विसभोगी को, पसत्ये आदि को देता हुआ दोप 
का भागी है। वह उपर लिखे अवुसार शुद्ध अथवा अशुद्ध होता है। 

(६ ) निमन्‍्तण- शरया, उपधि,आहार, शिष्यप्रदान अथवा 
खाध्याय आदि के लिए यदि साम्भोगिक साधु साम्भोगिक को 
निमन्‍तण देता है तो शुद्ध है, शेप अयस्थाओं में पहले की तरह 
जानना चाहिए। 

(७ ) अभ्युत्थान- झिसी बड़े साधु को आतेदढेस कर आसन 
से उठना अभ्युत्यान है। सम्भोगी के लिए अभ्युत्यान शुद्ध है, 
वार के लिए पहले फ्री तरह जानना चाहिए। इसी प्रफार किसी 
पाहुने या ग्लान आदि की सेवा करने में,अभ्यास तया धर्म से गिरते 
हुए को फिर से स्थिर करने में और मेल जोल रखने मे सभोगी 
तथा असभोगी समझना चाहिए अथौद्‌ इन्हें आगम के अनुसार 
करने बाला शुद्ध है और सम्भोगी है, आगम के विपरीत फरने 
वाला अशुद्ध और विसम्भोगी है। 

(८) कृतिरुमे- बन्दना आदि पिधि से करने वाला शुद्ध है 
दूसरा अशुद्ध है। वातआदि रोग फे फारण शरीर ऊडा होजाने से 
जी न उठ सकता है, न हाथ आदि फो हिला सकता है यह फेवल 
पाठ का उद्ारण करता है। जो आवत्ते (पदक्तिणा), सिर कुझाना 
आदि कर सऊता हो उसे विभिपूवेक ही बन्‍्दन करना चाहिए। 
विधिपूर्वक वन्दन करने वाला शुद्ध तथा दूसरा अशुद्ध होता है। 

(६ ) वैयापचच- आहार, उपधि आदि देना, मल मूयादि का 
परिव्वणा, हद; आदि साधुओं की सेवा करना वैयाह त्य सभोग है। 

(१५ ) समवसरण- व्याख्यान आदि के समय, वो या 
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स्थपिर फल्प आदियें इफट्े होरर रहना समयसरण समभोग है। 
(११ ) सब्रिपया-आसन आदि वा देना। साम्भोगिक साधु 
यदि एफ आसन पर पैठकर शास्तचचचा करें तो वह शुद्ध है । दीले, 
पसत्येऔर साध्वी आदि के साथ एक आसन पर बैठना भशुद्ध है। 
(१२ ) कथाप्रयन्प-पॉच प्रकार वी कथा के लिए एफ नगह 
पैठ कर व्यवहार करना कथामबन्य सभोग है। कथा के पॉच भेद 
निम्न लिखितह-(१) वाद-पॉव झयया त्तीन अययव वाले अनुमान 
बायय द्वार छल और जाति आदि फो छोड कर किसी पत का 
समर्थन करना बाट है। बाद कथा में सत्य बात को जानने फा 
प्रपत्र ही झुर्य रहता है, दूसरे को हराने फा भ्येय नहीं रहता । (२) 
जल्पसथा- दूसरे वो इराने के लिए जिस कथा में छल, जाति 
आर निग्रहस्थान का भयोग हो उसे जल्प कहते हैं। (३) वितण्डा- 
कथा- खय किसी पक्ष का अवलम्यन किए गिना जिस कथा में 
बादीया प्तिवादी फेवल दूसरे का दोप बतो कर खण्डन करता हैं 
उसे वितण्डा यथा ऋहते हैं । (४) प्रकीे फथा- साधारण याभों 
की चर्चो करना प्रकीे कथा है। यह उत्सगे ऊथा अथवा द्रव्यास्तिक- 
जय कथा भी कही जाती है (५) निश्चय कथा-अपयाद यातों फी 
चचो करना निश्रय कया है। इसे अपवाद कथा अथवा पर्यो पास्तिक 
नय ज्था भी कहा जाता है।॥न में पहली तीन ऊथाए सा वर्यों फो 
छोद कर बाकी सर फे साथ +र समता है| श्रणियों के साथ कर ने 
परप्ायश्रिन का भागी होता है। तीसरी यार तक झालोचना से शुद्ध 
होसकताई,चौथी पार फरने पर विसमोगी सर दियाजाता है। 
_ इस रिपयम उिस्तारपूरक निशीय्ूर्ण और भाष्य पे पाँचवें 
उर्देशे स जानना चाहिए। (यवदार सूत्र ठहेशा ४) 


(समयायाग $ या समवाय) (निशीय चुर्णी त्ेशा ४) 
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७६७- ग्लानप्रतिचारी वाह ..' 
बीमारी या तपस्या आदि के कारण अशक्त साधु को ग्लान 
कहते हैं। ग्लान साधु की सेवा के लिए नियत साधु को ग्लान 
प्रतियारी कहते है।दीला, पसत्था, सयम में दोप लगाने वाला या 
अगीताय्य साधु सेवा के लिए ठीऊ नहीं है। जो साधु गीताथे आदि 
शुर्णों पाला तथा संगम में हद है, वेयावच्च के लिए हर तरह से 
उदत है वही इस के लिए योग्य दै।ग्लानप्रतिचारी के पारद मेद है-- 

(१ )उद्दचेप्रतिचारी-ग्लान साथ का पसवाड़ा आदि बदलने 
बाले। सामान्य रूप से भनशन यरादि जअज्गीझार किए हुए साथ 
को उद्धतेन (पसयाड़ा लेना) आदि खय ही ऊरना चाहिए। जो 
अशक्ति के फारण शरीर को न दिला इला सझे उसका चार साधु 
पसवाड़ा आदि परदल देते ६। सीधा या उल्दा उसकी इच्छानु- 
सारलेद देते हैं| उठाना,नैठाना, पाहर ले नाना, भीतर लाना, 
बख्र पात्रादि उपधि फी पंडिलेदगा करना आदि सभी प्क्‍रशार 
से उसकी सेवा करते हैं 

(२) द्वाममतिचारी- जिस कमरे में ग्लान साधु लेट रह्य हो 
उसके द्वार पर बैठने थाले साधु द्वारमतिचारी फह्दे जाते हैं। ये 
साधु ग्लान के पास से भीड़ हटने के लिए वेठे रहते है क्योंकि 
भीड से रलान को असमाधि उत्पन्न होती है । 

(३) सस्तार प्रतिचारी-ग्लान या वपस्री के लिए साताऊारी 
शबय्या पिछाने वाले साधु सस्तार प्तिचारी कहलाते हैं। 

(४) कथरूमतिचारी-उपदेश देने अथवा धर्म ऊपा करने फी 
विशेष लब्पि वाले साधु जो ग्लान को धर्म कथा छनाते हैं तथा 
उसे संयम में रढ करते हैं! 

(५ ) परादिप्रतियारी- वाद शक्ति वाले साधु नो आवश्य- 
कता पड़ने पर प्रतियादी को जोत लेबें तथा रसान फो धर्म से विच- 


२५८ भी सेटिया जैन पअन्यमाला 


लित न होने दें! 
(६ ) अग्रद्वारप्रतिचारी- प्रत्यनीक आदि को अन्दर माने से 
रोकने के लिए उपाश्रय के मुरय द्वार पर बठे रहने वाले साधु । 
(७ ) भक्तप्रतिचारी-जो साधु आयश्यक्तता पढने पर आहार 
लाफर देते हैं दे भक्त म्तिवारी ऊदलाते हैं। 
(८ ) पानप्रतिचारी- आयरश्यऊता पड़ने पर पानी की व्यव- 
स्था फरने वाले साध पान प्रतिचारी कहलाते है। 
(& ) पुरीप प्रतिचारी- जो ग्लान को शौच यैठाते है तथा 
पुरीप (बडी नीति) वगरह को परठाते ईं। 
(१० ) प्रख्वण प्रतिचारी-प्रख्नरण (लघु नीति) परटने वाले। 
(११ ) पढिं क्थर- प्राइर लोगों को धर्मकथा सुनाने बाले, 
जिससे तपस्पा और सयम के प्रति लोगों फी श्रद्धा पढ़े । 
(१२ ) दिशासमर्थ- ऐसे पलवान्‌ साधु जो छोटे मोटे आक 
स्मिफ उपठ्रयों यो दूर कर से। 
इन में मत्येक कार्य पे लिए चार चार सापु होते हैं | इस लिए 
ब्लान प्रतिचारियों पी उत्कूए सरया ४८ है। 
(प्रसचनमाराद्वार ७१वों द्वार गाया ६२६ ) (नयपद प्रसुरण सलखता द्वार ग्राथा ११६) 
७६८- वालमरण के बारह भेद 

असमाधि पूर्वक जो मरण होता है वह यालमरण कहलाता 
है। इसमे बारह भेद है- 

(१ ) बलमरण- तीय भूस और प्यास से छटपटाते हुए 
प्राणी का मरण बलन्परण कहलाता है अथवा सयम से भ्रष्ट भाणी 
का मरण वलन्मरण कहलाता ह ] 

(० ) बसत्मरण- इन्द्रियों फेवशीभूत दुखी प्राणी का मरण 
उसइमरण कहलाता है। जैसे दीप की शिखा पर गिर कर प्राण 
देने बाले पतेगिये का मरण । 
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(३) अन्तोसल्न मरण (अन्तःशल्य मरण)-इसकेद्रव्य और 
भाष दो भेद हैं। शरीर में यराण या तोमर (एक प्रकार का श्र) 
आदि फे घूस जाने से भौर उनऊे पापिस न निकलने से नो मरण 
होता है वह द्रव्य अन्तः शल्य मरण है। अतिचारों फी शुद्धि किये 
विना ही जो मरण होता है बह भाव सन्‍्तः शल्य मरण है क्योंकि 
अतिचार आन्तरिक शल्य है| 

(४) वद्धव मरण- मनुष्य आदि के शरीर को छोड़ कर फिर 
मनुष्य भादि फे ही शरीर को प्राप्त करना तझूव मरण है। यह 
मरण मथुप्य और तियेश्ञों में ही हो सकता है किन्तु देव और नारकी 
जीवों में नहीं क्योंकि मन्गप्प मर कर मलुप्य और तियेश्व मर कर 
तियंश्व हो सकता है किन्तु देव मर कर फिर देव और नैरयिक मर 
कर फिर नेरयिऊ नहीं हो सकता। 

(४ ) गिरिपडण (गिरिपतन) मरण- पर्वत आदि से गिर कर 
मरना गिरिपदण मरण है। 

(६) तरुपढण (चरुपतन)- ृक्ष आदि से गिर कर मरना । 

(७) जलपवेस (जलप्रवेश)- जल में हव कर परना। 

(८) जलणप्पपेस (ज्वलनप्रवेश)-अग्नि में गिर कर मरना । 

(& ) विसभकुवण (विप भक्त) मरण- जहर आदि प्राण- 
घातऊ पदार्व खाकर मरना विप भक्तण मरण कहलाता है। 

(१०)सत्थोयादण (शब्रावपाटन)-छुरी,तलवार आदि श्र 
द्वारा होने याला मरण श्धावपाटन मरण है। 

(११)बिहणस (बेहानस) मरण- गले में फासी लगा कर २त्त 
आदि की डाल पर लदसने से होने वाला मरण विह्णस मरणहे। 

(१३) गिद्धपट (य्रधस्पृष्ठ)- हाथी, ऊँट था गदहे आदि के 
भवमें गीध पत्तियों द्वारा या मास लोलुप शुगाल आदि जगली जान- 

चरों द्वारा शरीर के विदारण (चीरना) से होने वाला मरण शध्र- 


८ कक कल्‍न्कज 


३०० श्री सेठिया जैन प्न्थमाला 





स्पृष्ठ या गद्धस्पूणट मरण कहलाता है, अथवा पीठ आदि शरीर 
के अवयवों का मास गीध आदि पत्तियों द्वारा खाया नाने पर 
होने याला मरण श॒नपृष्ठ मरण ऊदलाता है। उपरोक्त दोनों 
व्यार्याए क्रमश तिर्यश्व और महुष्य के मरण वी थेत्षा से हैं। 

एपरोक्त पारह प्रझछार रे वाल मरणों में से किसी भी मरण 
से मरने पाले प्राणी का ससार पढता है और बह पहुत काल तक 
ससार में परिभ्रमण करता है। ( भगयता शतक हे उटेगा १) 


७६६- चन्द्र और सूर्यो की संख्या 

चन्द्र और सूर्य कितने है, इस गिपय में अन्य तीथियों क्री 
बारह मान्यताए हैं, थे नीचे लिखे अज्लुसार है- 

(१) सारे लोक में एक चन्द्र तथा एक ही सूर्य है। 

(३) तीन चन्द्र तया तीन सूर्य । 

(३ ) आठ चन्द्र तथा आठ सू्ये। 

(४) सात चन्द्र तथा सात सूये। 

(५) टस चन्द्र तथा दस सूये। 

(६ ) बारह चन्द्र तथा पारद सूर्य । 

(७) पयालीस चन्द्र तथा ययालीस सूर्य | 

(८) बहचर चन्द्र तथा वहत्तर सूर्य। 

(& ) बयालीस सो चन्द्र तथा वयालीस सौ सूर्य । 

(१७ ) पदत्तर सौ चन्द्र तथा बहत्तर सौ झर्य । 

(११ ) वयालीस हजार चद्ध तथा वयालीस हजार स्ये। 

(१० ) बहत्तर हजार चन्द्र तथा पहत्तर इजार सूर्य । 

जन मान्यता के अज्ञुसार एक लाए योजन लम्बे तथा एक 
लाख योगजन चोडे जम्बूद्ीप में दो चन्द्र तथा दो सूर्य प्रकाश फरते 
है (इनके साथ १७६ ग्रह और ५६ नक्षत है | एफ लाख वेतीस 
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इजार नौ सी पचास कोडाकोडी तारे हैं! 
जम्पूद्वीप तो घेरे हुए दो लाख योजन विस्तार वाला लवण 
समुद्र है। यह बतल चूडी ऊे आकार तथा सम चक्रवाल संस्थान 
बाला है। इसकी परिधि १५८१ १३६ योजन है इसमें ४ चन्द्र, 
४सर्य,३५० ग्रह, १ १२ नज्ञत्न योर २६७६०० फोटाफोडी तारे है) 
लवण समुद्र के चागें तरफ उर्तेल आकार तथा सम चक्रवाल 
संस्थान वाला धावकीखड है [इसकी चौढाई चार लास योजन 
है। परिधि 9११०६६० योजन से छुछ अधिक है। इसमें १२ 
चन्द्र, १२ सूर्य, १०१६ ग्रह,३३२७ नक्षत और ८०३७०० फोडा 
कोडी तारे है। 
धातकीसण्ड फो घेरे हुए फालोदमि सम्रुद्र है। यह भी बतेल 
आफारतवा समर चक्वाल सस्थान वाला है | इसकी चौंढाई आठ 
लाख योजन तथा परिधि ६१७५६०५ योजन से कुछ शप्रिफ 
है इसमें ४० चन्द्र, ४२ सूर्य, ३६६६ ग्रह, ११७६ नत्ञत और 
२८१२६४० फोडाफोडी वारे ६ । 
कालोदपि समुद्र के चारा तरफ पृष्फररर द्वीप है। यह भी 
ब्रतेश तथा सम चक्रगाल सस्यान वाला हई। इसकी चाहढा३ १६ 
लाख योजन तथा परिप्रि १६२८६८६३ योजन से कुछ अधिऊ 
है। इसमें १४४ चन्द्र, १४४ सूये, १२६७२ ग्रह, ४०३० नक्षत् 
ओर ६६४४४०० फोडाफ़ोडी तारे है | इनम से ७२ चन्द्र, 
सूये, ६३३६ ग्रह, २०१६ नज्ञत्र और ४७८२२२०० कोट।फोडी 
तारे चल है ओर इतने ही स्थिर ह। पुप्करवर द्वीप के वीचोयीच 
माजुपोत्तर पर्वत है। इस द्वीप के ठो भाग हो जाते ई-आश्यन्तर 
पुष्फरपर द्वीप और वाद्य पृष्फरर द्वीप | दोनों की चौड़ाई आठ 
आठ लाख योजन फी है| अत्येक में ७२ घूये तवा ७० चन्द्र 
आदि ईूँ।आभ्यन्तर पृष्फखर द्वीप ऊे चन्द्र आदि चल तवा बाह्य 
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के स्थिर है| जम्बूद्वीप, धावक्रीखण्ड और आधे पुष्करपर द्वीप 
(आम्यन्तर) को मिला कर अदाई द्वीप कहा जाता है। इसी फो 
मलुुष्य क्षेत्र कहते हैं। अढाई द्वीप के अन्दर वाले सूर्यादि चल तथा 
बाहर के स्थिर है। है 
मलुप्य क्षेत्र ७४ लाख योजन लम्बा तथा इतना द्वी चौडा है। 
इसकी परिधि १४७२३०२४६ योजन से कुछ अधिक है। सारे 
अढाई द्वीप में १३२ चन्द्र, १३२ सूये, ११६१६ ग्रह,३६६६ नक्ञत 
और ८८४५७० ० कोटाफोडी तारे हैं। १३२ चन्द्रों की दो पक्तियोँ 
हैं। ६६ चन्द्रों की पक्ति नेऋत्य कोण में है और ६६ चन्द्रों की 
पक्ति ईशान कोण में । १०० सूर्य में भी दो पक्तियाँ हैं- ६६ 
अप्रि कोण में और ६६ वायव्य कोण में । सभी ज्योतिषी मेरु के 
चारा तरफ घूमते रहते हैं। एफ चन्द्र के परिवार में ८८ ग्रह, २८ 
नक्षत्र और ६६६७५ कोडाऊोडी तारे है। 
पुष्फरवर द्वीप को घेरे हुए पुष्करोदधि सपुद्र है। इसकी चौडाई 
३५लाख योजन तथा परिधि ३६५२८४७० योजन से कुछ अधिक 
है ।इसमें ४६० चन्द्र, ४६० सूये, 9३२६६ ग्रह १३७७६ नक्तत 
और ३२६५१७०० फोडाफोडी तारे हैं। इसी प्रफार खवयम्भूरमण 
तफ असरयात द्वीप तथा समुद्रों में असरयात ज्योतिषी हैं । वे 
सभी स्पिरहैं। द्वीप समुद्रों का विशेष विस्तार जीवाभिगम सूत्र से 
जानना चाहिए। ( सूर्यप्रक्ोत्ति १६ वा प्राभव ) 
८००- पूर्णिमा बारह 
जिस रातमें चन्द्रमा अपनी पूरी सोलह फलाओं से उदित होता 
ह उसे पूर्टिमा कहते हैं। एक वर्ष में बारह पूर्णिमाए होती हैं । 
उनके नाम इस प्रसार है- 
(१) भातिष्टा- शादण मास की पूर्णिमा) 
(२ ) पौष्टववी- भाद्रपद मास की पूणिमा। 
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आखिनी- आपतोन मास की पूर्णिमा । 
) कार्विफी- कार्तिक मास की पूर्णिमा । 
५४ ) मगशिरा- मिगसर मास की पूर्णिमा। 
(६ ) पौपी- पौप मास की पूर्णिया । 
(७ ) माघी- माघ मास की पूर्णिमा । 
(८ ) फाल्गुनी- फाल्गुन मास की पूर्णिमा । 
(६ ) चैत्नी- चैत्र मास की पूर्णिमा | 
(१० ) बैशाखी- उेशाख मास की पूणिमा। 
(११) ज्येप्रामूली- ज्येष्ठ मास फी पूर्णिमा। 
(१२ ) आपाठी- आपाद मास की पूर्णिमा । 
श्रावणी पूर्णिमा में चन्द्र के साथ तीन नक्षत्रों का योग होता 
ई- अभिजित्‌,भ्रवणा और घनिष्ठा | भाद्॒पद की पूर्णिमा में शत 
मभिपरु, पूर्वभाद्रपद और उत्तरभाद्॒पद | आखिनी में रेबती और 
अख्विनी। कार्तिकी में भरणी और क्ृत्तिका। मगशिरा में रोहिणी 
और शगशिर। पौषी में आद्ो,पुनवेश्ध और पुष्य । माघी में अश्लेपा 
और मधा। फाल्युनी में पूवोफाल्युनी और उत्तराफाल्गुनी। चैनी 
मेंहस्त और चित्रा | वैशासी में खाति भर विशाखा ! ज्येप्मूली मे 
अलुराषा,ब्येष्ठा और मूला । आपादी में पूर्वापादा और उत्तरापादा | 
( चूये प्रह्ति प्राउत १०, श्रतिप्राभव ६ ) 
८०१- नञमावास्यथा वारह 
जिस रात्रि में खूय और चन्द्र एक ही साथ रहते है, अर्थात्‌ 
रात्रि में चन्द्र का बिल्कुल उदय नहीं होता उसे अमायास्या कहते 
है। इसके भी पारह भेद पूर्णिमा की तरह जानने चाहिए | 


( सूय अह्षत्ति श्रायत १० प्रतिप्रादत ६ ) 
८०२- मास वारह 
लगभग तीस दिन की कालमयोदा को मास कहते है| एक 


कर 


जा ओि | ०७ 
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पर्ष में १० मास होते हैं। उनके नाम दो प्रकार के है- लौकिंक 
और लोकोत्तर | व्‌ इस प्रसार दै- 

(१) भ्ावण- अभिनन्दन । (२) भाद्पद- सुप्रतिष्टित | (३) 
आखिन- प्िजय। (४) कार्तिक-प्रीतिवर्द्धन । (३) मिगसर- 
श्रेय'श्रेय। (६) पोौप- श्येत(७) माथ-शैशिरेय | (८) फाल्शुन- 
हिमवान्‌ । (8) चेत्र- उसन्‍्त | (१०) वेशाख-- कुछ्ुमसम्भव | 
(११) ज्येप्र- निदाय | (१२) आपाह- बनविरोध | 

(६ यूथ प्रद्मप्ति भ्राइत १०, प्रतिप्राइत १६ ) 
८०३- बारह महोनों में पोरिसो का परिमाण 
दिन या रात्रि ऊे चौथे पदर को पोरिसी फहते हैं। शीतकाल 
में दिन छाटे दाते है और रावें रटी । जर रातें लगभग पौने चौद्‌ह 
घम्टे की हो जाती है तो लिन सवा दस घन्दे झा रह जाता है | उप्ण- 
पाल में दिन बहे होते दें और रातें छोटी । जय दिन लगभग पौने 
चौंदद घरटे के होते हे ता रात सवा दस घटे की रह जाती है। तदतुुसार 
शीतल में राज की पोरिसी पडी होती है और दिम की छोटी । 
उष्णकाल में दिन की पोरिसी उठी होती है और रात की छोठी। 
पोस्सि का परिमाण घुटने की छाया से जाना जाता दे। पीष 
की पूर्णिमा अथवा सय से छोटे दिन को जय घुटने की थाया चार 
पर हो तय पोरिसी समकनी चाहिए | इस के वाद प्रति सप्ताह 
परुभग॒ुल्न छाया घटती जाती दै। बारद अगुल का एफ पेर होता 
है। इस मझार आपादी पूर्णिमा अथौत्‌ सब से बड़े डिन की छाया 
दो पर रद जाती है। इस के बाद प्रतिसप्ताद एक अगुल छाया 
पढ़ती जाती है। इस प्रकार पोषी पूर्णिमा के दिन छाया दी पर 
रद्द जाती दै। जय स्य उत्तरायण होता है अर्थात्‌ मर सम्रान्ति 
के दिन से छाया घढनी शुरू होती दे और सूर्य के दक्तिणायन होने 
पर अवीत्‌ पके संक्रान्ति से छाया घटनी शुरू होती है। बारह 


हर ् 


ग्हीनों के पत्येफ सप्ताह में पोरिसी की छाप जरने कई लिए 
तालिऊ़ा नीचे टी जाती है- ल 
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(१) भावण मास (मद्द्मार 
सप्ताह पैर अग्रल दा ऋंज्ट 
प्र० र्‌ १ द्घ डर 
द्विण २ र्‌ द्ु दर 
तु० र्‌ डरे क्र 
च्‌० २ ४ दर डर 
(३) आख्विन मास (2:दरस्कि मऊ 
सप्ताह पैर अगुल न अधल 
मर २ ६8 ढ्रढ 
द्विण २ १० द्र व 
तु २ ११ डर डे 
चु० झ््‌ ७ ५ # 
(५) मार्गशीर्ष मास मम 
सप्ताता पेर अगुल टू 
प्र०. ३ ५ ५. अत 
द्विंग. न ४०. | 
छ्रु० इ््‌ ७ ड् (९ 
च्‌७ डरे प्र हु श्र्शू 
(७) माघ मास नर 
न 2 
सप्ताह पेर अशत 2० 2 422 
प्र०.. ३ है / हू 
द्वि० इ््‌ १७ हा चर 
दब हि 8072 57 ई 
चक डे द्ध ४2 जय पा 
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(६) चैत्र मास (१०) बैशाख मास 
संप्ता। पैर अगुल परे. अंणुल 
प्र डरे हि २ खा शः 
द्वि० रे २ २ १० 
हु० डरे १ कब ६ 
च्‌क डरे ] २ प्र 
(१०) ज्येप्ठ मास (११) झापाद मास 
सप्ताः पैर अ्रंगुख परे अगुल 
(.] २ छ २ रे 
द्विर २ [-म र २ 
तु० २ फ् २ ३५ 
चण... २ 9 २ ० 


नोट- पोरिसी का परिमाण चन्द्रसंवत्सर फे अनुसार गिना 
जाता है। इस में ३४५४ दिन होते हैं। आपाढ, भाद्गपद, कार्तिक, 
पौष, फाल्गुन भौर वैशाख फा कृष्ण पत्त चौदह दिन का होता 
है। इस लिए इन्हें अवमरात्र कहा जाता दै। इन पत्तों के सिवाय 
बाकी पक्षों में एक सप्ताद सादे सात दिन फा समझना चादिए। 
अगर पौन पोरिसी की छाया का परिषाण जानना हो तो पहिले 
बताई हुई पोरिसी की छापा में नीचे लिखे अनुसार भगुल मिला 
देने चाहिए- ज्येप्ठ, आपाद और श्रावण मास में छ श्रगल। 
भादपद, आाशिन और कार्तिक में आठ अगुल | मार्गेशीष, पौष 
और माघ में दस अगुल। फाल्गुन, चैत्र और वैशास्र में आठ अग्ुल। 
( उत्तराध्ययन झध्ययन २६ याया १३-१४ प 


८०४ धर्म के बारह विशेषण- 
-(दुर्गतिपतर्नात्‌ धारयतीति धर्म ' जो दुर्गतिमें पदते हुए माणियों 
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का उद्धार कर सुगति की ओर मत करे उसे धर्म कहते हैं। अहिंसा, 
सयम और तप ये तीन धर्म के मुख्य झड्ठ हैं। इनफा झाचरण 
फरने वाला पुरुष मगलमय वन जाता है और यहाँ तक कि 
बह देवों का वन्‍्दनीय वन जाता है। ऐसे धर्म फे लिये बारह 
विशेषण दिये गये हैं । वे इस प्रकार ईँ- 

(१ ) मंगल कमलाफेलि निफेतन- धम मंगल॑रूप लक्ष्मी फा 
क्रीडास्थान है अर्थात्‌ धर्म सदा मगलरूप है और जहाँ थम होता 
है पहाँ सदा आनन्द रहता है। 

(२ ) फरुणाक्रैतन- सव जीवों पर करुणा करना, मरते प्राणी 
को अभयदान देना यही धर्म का सार है। धर्म रूपी मन्दिर पर 
फरुणा का सफेद कड़ा सदा फहराता है। नो प्राणी धर्म रूपी 
मन्दिर में प्रविष्ट हो जाता है बह सदा के लिये निर्भय हो जाता है। 

(३ ) घीर- अविचलित और अच्तुब्ध होने के कारण समुद्र 
को धीर की उपमा दी जाती ह। इसी मकार अविचलित और अज्षुब्ध 
होने फे कारण घम के लिये भी धीर विशेषण दिया जाता है। धर्म 
फो धारण करने वाले पुरुष में परोपफारपरायणता, स्थिरचित्तता, 
विवेकशीलता और विचक्षणता आदि गुण प्रकट हो जाते है। 

(४ ) शिवसुखसाधन- अनन्त, अक्तय और अव्यावा ध छुख 
रूप मोक्ष का देने वाला धर्म ही है अथीत्‌ धरम झी यथावत्‌ साधना 
करने से मोक्त की प्राप्ति होती है। 

(४ ) भवभयवाधन- जन्म जरा भौर मरण के भयों से मुक्त 
फराने वाला एक धर्म ही है। जो धर्म की शरण में चला जाता है 
उसे सयोग वियोग रूपी दुःखों से दुखी नहीं होनापदुता। धर्म 
में स्थिर पुरुष ससार के सब भरयों से मुक्त होफ़र तथा ससार 
चक्र का अन्त ऊर मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। 

(६ ) जगदाधार- धम तीनों लोफों ऊे श्राणियों के लिये 
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आश्रय एवं आधार रुप है। धर्म का आश्रय लेने वाले त्राणी को 
कभी निराश नहीं होना पदता! अतः परम के लिये 'शरणागत 
बत्सल! विशेषण भी लगाया जाता है। मिस पुरप फो फिसी 
का भाश्रय एव आपार न हो थौर घाश्रय ये लिये सारी दिशाए 
झत्य अतीत होती हों, उसे लिये धर्म आभ्रय रुप है और पर्म रूप 
मन्दिर वा दरयाजा उसके लिये सदा सुला हुआ है। 

(७) ग्म्भीर- धर्म समुद्र जैसा गम्भीर ( उिशाल ), सब्र 
प्राणियों का रक्तक, पालक और पोषफ है । 

(८) देवाप्रनर पूनितशासन- चारों अकार के देय अर्थात्‌ 
भयनपति, वाणब्यन्तर, ज्योतिषी और बैमानिक भौर मलुप्पों 
द्वारा पर्म पूज्य है। सयर देय, भछुर भौर मनुष्य पर्म को पूज्य 
समभ फर वन्दना नमस्‍्पार फरवे है। 

(& ) सर्वतन्त नयनीत- धर्म सप शास्त्रों फा सार रूप होने से 
सर्वतन्प नवनीत फदलाता है | नवनीत का प्र्थ है मन । 

(१० ) सनातन-- धर्म निकालायाधित झर्यात्‌ भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान में सदा विद्यमान होने के कारण सनातन कहलाता है। 

(११) सिद्धिसदनसोपान- महल पर चदने के लिये मिस 
अ्रक्रार सोपान (सीढी-पंगथिये) सहायक होती है उसी प्रकार मोत्त 
रूपी महल में पहुचने के लिये धर्म सोपान रूप है। चौदह गण- 
स्थान रूपी चौदह पंगयिये हैं, जिन पर क्रमशः चदते हुए सयोगी 
और अयोगी अवस्था फो प्राप्त फर मोक्ष रुपी महल में पहुच नाता है। 

(१३ )प्रतिलमितर्शांतस्ुघारसपान- धर्म सम्पफ़ आराधना 
करने वाले पुरुष फो शान्ततुघारस का पान कराने वाला है । 

उपरोक्त बारह पिशेषणों से युक्त धमे की सम्यकू भटार से 
आराधना फरने वाला पुरुष पोत्त सुख को प्राप्त कर लेता है। 


( शान्तरघारस धममावना ) 
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८०४- श्रमण की वारह उपसाएं 

अल्ुयोग द्वार सूत्र में पारह पढार्यों कै साथ भ्रमण को उपया दी 
गई ईै। समता रूप सामायिर को धारण करने वाला अ्मण कह- 
लाता है। इसका खरूप बतलाते हुए शास्रकारों ने कहा है- 

जस्स सामाणिश्रो अप्पा, संजमे नियमे त्तदे। 

तस्स सामाहइय शोश, इइ फेैवलिमासिश्र ॥ 

अयाद्‌- सब मझार के साउथ व्यापारों से निहच दो रूर मूल- 
गण रूपी सयम, उत्तर गुणरूपी नियम तथा अनशन शादि पारह 
प्रकार फे तप में लीन रहने वाले ध्यक्ति फे ही सापायिक होती 
है। ऐसा फेंवली भगवान ने फरमाया हैं। 

जो समो सब्य भएणसु, तसेसु धावरेसु 'अ। 

तस्स सामाहय होड़, इड क्वलिभासिशञ्र ॥ 

अयौत्‌- जो उस और स्थावर झादि सर प्राणियों को अपने 
समान मानता है उसी के सामायिक होती है। 

जद सम ए पिय दुदख, जाणिश णमेव सब्व जीवाण। 

णहणइ ण हणायेह भ, सममणइ लेय सो समणी ॥/ 

अयोत्‌-जिस प्रकार पके दु ख मिय नहीं है उसी पार संसार 
के समस्त प्राणियों को दु,ख प्रिय नहीं है। छोटे और बड़े सभी 
आणी सुर्पूवक जीना चाहते द। दु.ख और मृत्यु फोई नहीं घाहता, 
ऐसा सम्रक फर जो क्रिसी श्राणी को दु,.ख न पहुँचाईे, हिंसा 
ने करे, न कराये भर हिंसा शा अनुमोदन भी न फरे प्रत्युत सर 
प्राणियों फो भात्म हुल्प समझे चही सशा भ्रमण है। 

णत्थि य सिफोहयेसो, पिच अ सन्वेसु चेव जीवेंसु ! 

एएणय शोह समयो, एसो धत्तोवि प्ाओ ॥ 

अपादू- जो किसी भी माणी से टेप नहीं झरता, सर नीों से 
परद्रीभाव रखता है।उन्‍्हें मपने सपान समझता है बह सचा भ्रमण है। 


7.“ 
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३१० श्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
उपरोक्त एण सम्पन्न भ्रमण को पारह पढ़ायों के साथ उपमा 
दी गई है। यथा- 
उरग गिरि जलण सागर, 
नहतल तरुगण समो भ जो होड़। 
ममर मिय घरणिं जलरूए| 
रवि पचण समो अ सो समयो ॥ 
अर्थात्‌- सर्प, पद्ाड, अग्नि, सागर, आकाश, ह॒क्, श्रमर,शग 
पृथ्वी, फमल, सूर्य और पवन के समान जो होता है वही श्रमण है। 
(१ ) उरग (सप)-जैसे साँप अपने लिए ख्वय घर नहीं बनाता 
पिन्‍्तु चूहे भादि के द्वारा बनाये हुए जिल में रहता है उसी मकार 
साधु अपने लिए घर नहीं वनाता और साधु के निमित बनाये 
घर में भी नहीं ठदरता फिन्तु शहस्थी के लिए बने हुए मकान में 
मकान मालिक की आजा लेकर ठहरता है तथा मिस प्रकार साँप 
एक ही जगह नहीं ठहरता उसी प्रकार साधु भी एक जगह नहीं 
टहरता किन्तु अपने कल्पाशुसार ठहर कर विहार कर देता है । 
(० ) गिरि (पर्येत)- मिस मार पर्वत वायु स व म्पित नहीं 
होता उसी तरह साधु परिषद उपप्तगों से कम्पित न होदे झिन्तु सम 
का पालन परते हुए जो जो अनुछल और प्रतिकूल परिपह उपसर्ग 
आएं उन्हें समभाव पूरक सहन करे और सयम में दृढ यना रहे । 
(३ ) ज्यलन (अभि )- अप्नि में कितना ही ईंधन क्यी न 
डाला जाय रिन्‍्त बह तप्त नहीं होती इसी तरह साधु भी ज्ञान से 
उप्त नहीं होगे अर्थात्‌ यावजीयन सूतार्थ का अभ्यास करता रहे। 
ने काफी पढ़ लिया है, अउ मुक्े विशेष ज्ञान फी आवश्यकता 
नहीं है! इस मकार साधु फभी भी ज्ञान के अति उपेक्षा भाव न 
लावे फिन्ह नवीन नवीन झ्ञानीपाजेन करने में निरन्तर परिश्रम 
करता रहे। मिस प्रफार अग्रि अपने तेज से दीए होती दे सी प्रकार 





श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्रहद, चौथा भाग ३११ 


साध अपने तप रूपी तेन से दीम्त एवं शोभित होवे। 
(४) सागर- समुद्र में अगाध जल होता है । समुद्र कभी भी 
अपनी मयौदा का उल्लघन नहीं ऊरता। उसी प्रकार साध ज्ञन 
रूपी अगाध जल का धारक यने। कभी भी तीयेड्रर की आज्ञा 
फा उल्लंघन न फरे। समुद्र फे समान सदा गम्भीर बना रहे । 
छोटी छोटी बातों में कुषित न हो । 

(४ ) नभस्तल (आकाश)- जिस प्रफार आकाश फो ठहराने 
के लिए कोई स्तम्भ नहीं है किन्तु वह निराधार स्थित दै उसी 
प्रकार साधु फो ग़हस्थ आदि के आलम्बन रहित होना चाहिये 
उसे झिसी के आश्रय पर अ्वलम्बित न रहना चाहिए किन्तु निरा- 
सम्बन होकर ग्राम नगर आदि में यथेच्छ विहार फरना चाहिए। 

(६ )तरु(क्)-जैसे हत्त शीत ओर तापादि दूःखों फो सम- 
भाव पूर्वक सहन करता है और उसके आश्रय में आने वाले मनुष्य, 
पशु, पत्ती आदि को शीतल छाया से सुख पहुँचाता है उसी प्रार 
साधू समभाव प्वेक कष्टों को सहन करे और धर्म पदेश द्वारा संसार 
के प्राणियों को मुक्ति का मागे बतला कर उनका उद्धार फरे। 
फल आने पर जैसे €त्त नम्न वन जाता है अथात्‌ नीचे की ओर 
ऊऊ जाता है,अपने मीठे फलों द्वारा लोगों को आराम पहुँचाता 
है उसी प्रकार साधु को चाहिये ऊि ज्यों ज्यों वह ज्ञान रूपी फल 
से सयुक्त होता जाय त्यों त्यों विशेष विनयवान्‌ और नम्र बनता 
जाय | विद्या पढ़ कर अभिमान करना तो ज्ञान गुण के विल्कुल 
विपरीत है क्योंकि ज्ञान तो विनय और नम्नता सिखलाता है। 
अपने ऊपर पत्थर पकने वाले पुरुष को भी हत्त मीठे और स्वाद 
फल देता है उसी मझार साधु को चाहिए कि फोई उसकी अशंसा 
करे या निन्‍्दी फरे, सर्तार करे या तिरस्कार करे उस पर किसी 
प्रकार से राग द्वेप न फरे पक कोई अपशब्द भी कह दे तो 


की 
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उस पर छुपित न होगे विन्‍्तु समभाव रखे। समभाव ये कारण 
ही मुनि फो वासीचन्दनयल्प! कहा गया है | यथा- 
जो घदणेण घाष्ट थारलिपइ्ट घासिणा था तच्छेषट। 
सघुणड जो व निंद॥ महरिसिणों तत्थ समभावा 
अपात- यदि पोई व्यक्ति मुनि पे शरीर पो चन्दन चर्चित 
करे अथवा वसोले से उनके शरीर को छील डाले | फोई उनफी 
स्तुति फरे या निन्‍्दा करे महपि लोग सय नग”ह समभाव रखते है। 
(७) भ्रमर- मिस प्रकार श्रमर फूल से रस ग्रहण फरता 
है फिन्तु फूल यो किसी प्रफार पीडा नहीं पुँचाता उसी प्रकार 
साधु शदस्थों वे घर से योदा यादा आद्ार अदण फरे मिससे 
उन्हें किसी अफार की तकलीफ न हो भौर फिर से नया भोजन 
बनाना भ पड़े | दशरैसालिफ सूत फे पहले अश्ययन में भी साधु 
को भ्रमर की उपमा दी गई है। यथा-- 
जहा दुभस्‍्स पुप्फेछ, भमरों आवियइ रस ! 
ण यथ पुष्फ ऊिलामेइ, सी 'थ पीणेह अप्पय ॥ 
ए्मे ० समणा झुत्ता, जे लोए सन्ति साष्टयों । 
चिल्गमा व पुप्फेसु, दाण भत्तेसणे रया ॥ 
अयोव्‌- जिस प्रकार श्वमर फूल को पीढा पहुँचाये दिना ही 
उससे रस पी कर अपनी तृप्ति कर लेता है उसी प्रकार आरम्भ 
ओर परिग्रह के त्यागी साधु भी दावा के दिए हुए मासुक आहार 
पानी में सन्‍्तुए रहते निस प्रकार श्रपर अनियत हत्ति बाला होता 
है अर्थात्‌ श्रमर के लिए यह निश्ित नहीं होता कि वह अगर फूल 
से ही रस ग्रहण करेगा, इसी तरद साधु भी अनियन रृत्ति बाला 
होवे अथांत्‌ साधु को मतिदिन नियत (निश्चित) घर से ही गोचरी 
न लेनी चाहिए फिम्तु मधुकरी रत्ति से अनियत घरों से गोचरी 
करनी चाहिए। 
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(८) मय (हरिण)- जिस पकार सिल्कीइआबर कप का 
जाता है, एक क्षण भर भी वहाँ नी सहतहटीसदाा साइड: 
पाप कार्यों से सदा दरते राना चारिए। ईम्लफरंस अप मद 
क्षण भर भी न ठहरना चाहिए। 

(६ ) पृथ्वी- मिस प्रगार पृथ्वी मीट, ४०, इन, अद्रत 
आदिसय कष्ठी को समभाव पूतर सहन करी $ न प्कफ सादर 
को सथर परिपह उपसर्गा फो सपभावदवद्न सटगइग्भ ला लिए « 
जिस प्रकार पृथ्वी अपने अपरारी मार बहने दब ' ० ४ कर 
सभी को समान रुप से आथय देती देशमाउद्यर रूप #* दा: 
कि वह अपने उपकारी और अपतागी वा डी किट करण 
वाले तथा प्रशसा करने वाले समी को मपत रद £ छपट क्र 
का उपडेण दे, किसी पर राग द्वेप न को। हू कि द- फरक 
रखता हुआ सहिंष्णु यने | 

(१० ) जलरुद्द ( कपल )- पपन इ३३ ६ २००२ ४ 
और जल से दृद्धि पाता है; कित गदारट का है व 
न होता हुआ जल से ऊपर रहवा है र्व श्फ़्ण्य डर 
फि इस शरीर की उत्पत्ति भर दृद्धि 4४ 


5] 


४०%: मी डड़िए हटा 
भी बह कामभोगों में लिप्त न दोता शत ०८ अहन 
भोगों को ससार एद्धि का सारण सा झ ०. हड | श्पय 
त्याग फर दे । ग झंडी सदा 
(११) रवि (सय)- जैसे मय मे 
नाश कर ससार के पदायों फो गकफ, य्् 
साधु जीताजीवादि नव तचों का सब पद डे सती क्या 
द्वारा भव्य मीयों के अज्ञानान्पकारतो ले और पर्मोपदिई 
खरूप समझा कर पोत्त मार्ग को आम या व 


(१२ )पघन (वायु)-वाइ पी. कु जी 


ने 
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वायु अपनी इच्छाजुसार पूर्व, पश्चिम, उ्तर और दत्निण किसी भी 
दिशा में बदती है उसी प्रकार साधु अपतियद्ध विद्वारी होरे अर्थीव्‌ 
साधु किसी गहस्थादि फे प्रतियन्य में उधा हुआ न रहे किन्तु अपनी 
इच्छानुसार ग्राम, नगर भादि में विहार ऊरे और धर्मपिदेश द्वारा 
जनता को कल्याण का मार्ग यतलावे। 

(भनुयोग द्वार सूत्र १४० गाथा ११७-१३१) 


८०६- सापेक्ष यतिधर्म के बारह विशेषण 


स्थविर पल्प धर्म सापेज्ञ यतिधर्म फहलाता है । इस धर्म की 
अफ्लीफार परने वाले व्यक्ति का शहस्थों फे साथ सम्पर्य रहता 
'हइस लिए यह सापेत्त यतिधर्म कहलाता है | इसे अड्गीकार फरने 
वाले व्यक्ति म निम्न लिखित यारह बातों के होने से बह प्रशस्त 
माना जाता है। थे बारद बातें ये दे - 

(१ )कल्याणाशय-सापेज्ञ यतिधर्म को अद्रीकार करने वाले 
व्यक्ति का आशय कल्याणकारी होना चाहिए उसका आशय 
केवल मुक्ति रूप नगर को प्राप्त करने का होना चाहिए। 

(२) थुतरल मद्दोदभि- सापेज्ञ यतिधम के धारक व्यक्ति फो 
अनेक शास्त्रों का ज्ञावा दोना चाहिए । शास्त्रों का जाता मुनि ही 
धर्मोपदेश द्वारा लोगों का उपकार फर सत्ता है। बहुश्रुत ज्ञानी 
साधु सबंत्र पूज्य होता है। उत्तराभ्ययन सत्र के ग्यारहवं अ'ययन 
में बहुभुत ज्ञानी को सोलह श्रेष्ठ उपमाए दी गई है। 

(३ )उपशमादि लब्धियान- साधु के क्रोध, मान, माया,लो भ 
आदि कपाय उपशान्त होने चाहिए। क्रोषादि के चशीभूत हो जाने 
से साधु के भात्मिक गुणों का हास होता है । 

(४) परहितोय्रत-साधु ६ काया का रक्तकफद्ा जाता है। 
उसे पल, वचन और काया से किसी भी भाणी फी दिसा सखर्य न 
करनी चाहिए, न करानी चाहिए और हिंसा करने वाले फा अस्ु- 
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मोदन भी न फरना चाहिए। यथाऊल्प साधु को सब जीदों के 
हित साधन और रक्षा के लिए सदा उय्त रहना चाहिए। 

(४ ) अत्यन्तगम्भीर चेता- सयम धर्म का पालन करते हुए 
साधु को अनेक प्रकार से अनुकूल और प्रतिकूल परिपह उत्पन्न 
होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में ह्प विषाद न करते 
हुए चित्त में किसी प्रफ़ार का विकार पैदा न होने देना साधु का 
परम धर्म है। साधु को अत्यन्त गम्भीर चिच् वाला और शान्त 
होना चाहिए। है 

(६ ) प्रधान परिणति- सासारिक अन्य सर कूमटों को 
छोड़ फर भआत्मभाव में लीन रहना साधु के लिए प्रशस्त कार्य है। 

(७ ) विधूतमोह- मोह एव राग भाव से निहत्त होकर साधु 
को सयम मार्ग में दत्तचित्त रहना चाहिए। 

(८) परम सचार्थ ऊर्ता- साधु को मोक्ष भ्राप्ति के साथन- 
भूत सम्यक्ल में दृढ़ श्रद्धा वाला दोना चाहिए। 

(६ ) सामायिकवान- साधु में मध्यस्थभाव का होना परमा- 
घश्यक है। शठु और मित्र, खजन या परजन सभी पर उसे सममाव 
रखना चाहिए। समभाव फा होना ही सामायिक है। साधु के 
यावज्ञीव की सामायिक होती है। इस लिए समता भार के घारण 
करने से ही साधु की सामायिऊ सार्थक होती है। 

(१ 5२ ) विशुद्धाशय- जिस प्रफार चन्द्रमा का भकाश खच्छ 
और निर्मल होता है उसी प्रकार साधु का भाशय विशुद्ध एव 
निमल होना चाहिए | 

(११) यथोचित मरक्ति- साधु फो अवसरज्ञ होना चाहिए 
अयाव्द्रव्प,क्षेत,क़ाल और भाय देख कर महत्ति करनी चाहिए । 
इसके विपरीत महत्ति ऊरने से सयम धर्म में याधा पहुँचती है और 
लोऊ में निन्‍्दा भी होती है। 


१९६ औ सेटिया जैन मन्‍्यमाना 
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(१२ ) सात्मीभूत शुभ योग- मित्त प्रशार लोइ फे गोले फो 
अम्रिमें तपाने पर अग्नि उसके अन्दर मदेश कर जाती दे और छोई 
के साथ अप्नि एफरूप हो जाती है उसी तरह साध यो शुभ योगों 
फेसाथ एक्रूप हो जाना चाहिए। साध की परढ़चि सना शुम योगों 
में ही होनी चाहिए। 

उपरोक्त वारः गुण सम्पन्न साथ प्रशस्त गिना जाता द। 

(धमविदु प्रशरण सूत्र ३६६) 
८०७- कायोीत्सर्ग के आगार बारह 

सामारिय प्राणियों की गमनागमनादि क्रियाओं से पाप का 
बन्प होता है, इसी कारण शआरात्मा मलिन हो जाती है। उम्तफी 
शुद्धि के लिए तथा परिणामों को पूर्ण शुद्ध और अपिर निर्मल 
बनाने के लिए प्रायशित्त करना आयश्यक है। परिणापों की 
विशुद्धिफे सिशय आात्मणुद्धि हो नहीं सकती। परिणामा की विशु- 

द्धता के लिये माया (कपठ), निदान (फल पामना) और मिय्यात्व 
(कदाग्रद ) रूप तीन शर्ल्यी का त्याग करना जरूरी है। शरल्यों 
का त्याग और अन्य सप पापर्मों का नाश काउसग्ग से ही हो 
सकता है। शरीर ऊँ ममत्व शो त्याग कर मयाटित समय के लिए 
निश्रलता पूर्वक ध्यान करना काउसग्ग (कायोत्सर्ग) पहलाता है। 
इसके बारद आगार हैं- 

(१ ) ऊससिएणं- उच्छास (ऊचा खास) लेना। 

( २) नीससिएण-नि खास अर्थात्‌ खास को पाहर निफालना। 

(३ ) खासिएशं-- खासी भाना। 

(४ ) छीएण- छींक आना । 

(४ ) जभाइएण- णमुद्ाई (उवासी) आना) 

(६ ) ४दड॒एण- दक्ार आना | 

(७) चायनिसमोएं-- अपान बाय (अथो वायु) का सरना | 


भी जैन सिद्धान्त बोल सम्रह, चौथा भाग ३१७ 
(८) भमलिए- चकर आना अथोत्‌ सिर का धूमना। 
(& ) पित्तमुच्छाए- पित्त के विकार से मृ्छों आना । 
(१० ) सहमेदिं भट्ट संचालेहि-शरीर का सूच्म इलन चलन। 
(११) सहुमेहि खेल सचालेहिं-कफ, धूक आठि का सूच्म 
संचार होना या नाक का भरना। 
(१३ ) सहुमेहिं दिद्ठि सचालेहि- दृष्टि का सूच्म सचलन ) 
उपरोक्त पारह आगार तथा इनके सरश अन्य क्रियाए जो खय 
भेव हुआ करती है और जिन क्रियाओं के रोकने से शरीर में रोगादि 
होने की तथा अशान्ति पदा होने की सम्भावना रहती है उनके 
होते रहने पर भी कायोत्सर्ग अभम्न (अखणिडत) रहता है |इमके 
सिवाय दूसरी क्रियाएं जो आप ही आप नहीं होती, जिनका रोफना 
अपनी इच्छा के अधीन है उन क्रियाओं को कायोत्सग के समय 
नहीं करना चाहिये भ्र्थात्‌ अपवाद भूत क्रियाओं के सिवाय अन्य 
कोई भी क्रिया न करनी चाहिए। 
इन बारह आगारों के याढ आदि शब्द दिया है। झादि शब्द 
से नीचे लिखे चार आगार हरिभद्रीयावश्यक फायोत्सगांध्ययन 
गाया १५१६ में ओर दिये गये है- 
अगणोओ छिद्ज्ि वघोहिय खोभाह दीहडक्को था। 
आगोारेहि अभग्गो उस्सरगो एयमाईहिं ॥ 
अर्थात्‌- (१) आग आदि के उपद्ृव से दूसरी जगह जाना 
(२) विद्ली चूदें आदि का उपद्रव या किसी पर्चेन्द्रिय जीव के 
छेदून भेदन होने के फारण अन्य स्थान में जाना (३) भकस्पात्‌ 
उफ्ती पढने या राजा आदि के सताने से स्थान बदलना (४) 
सिह आदि के भय से, सांप, विच्छू आदि विपले जन्तुओं के डक 
सेया दिवाल आदि गिर पढने की शहर से दूसरे स्थान पर जाना । 
कायोत्सर्ग 


ये जे 








उपरीक्त आगार इसलिये,रुखे-.._ 
चर 
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जाते हैं कि सर जीयों फ्री शक्ति एक सरीखी नहीं होती । णो 
कम तारत या टरपोक है थे ऐसे मौऊे पर इतने घयरा जावेहं कि 
धर्मेश्यान के बदले आरतध्यान फरने लग जाते हैं। ऐसे अधिका 
रियों वी अपेक्षा आंगारों फा रखा जाना आवश्यक है। आगार 
रखने में अधिकारी भेद ही मुरय कारण है। 
( भावशयक कायोत्सगाध्ययन 2 
८०८- कल्पोपपन्न देव बारह 

बैमानिक देवों फे दो भेद है- फल्पोपपन्न और कल्पातीत । 
कल्प का झर्य है मयौदा। जिन देवों में इस्र, सामानिक आदि की 
मयौदा बधी हुई है उन्हें उल्पोपपन्न कहते है। जिन देयों में छोटे 
बड़े का भाव नहीं है, सभी अदमिन्द्र हैं बे कल्पातीत यदलाते हैं। 
समुदाय, सन्रिवेश (गांव) या विमान मितनी फैली हुई एथ्वी को 
फल्प फहते है,कल्प का अर्थ है आचार, जिन देवों में इस्द्, सामानिक 
आदि की व्यवस्था रूप आचार है, उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं| 
इनके बारह भेद है- 

(१) सौधर्म देवलोक (२) ईशान देवलोक (३) सनत्कुमार 
देवलोक (४) भाहेन्द्र देबलोक (४) ब्रह्म देवलोक (६) लान्वक 
देवलोऊ (७) महाशुक्र ठेबलोक (८) सहस्तार देवलीक (8) झाणत 
देबलोक(१०)प्राणत देवलोर (१ १)आरण देवलोऋ(१२) अच्युत 
देवलोक। इन सौधमोदि विमानों में चैमानिक देव रहते हैं। 

रज्प्रभा पे समवल भाग स १॥ राजू की ऊँचाई पर सौघमे भौर 
ईशानदेवलोक है। २/राजू पर सनत्कुमार भर माहेन्द्र। ३। राजू 
परत्रह्मदेवलोक। रे। राज्य पर महाशुक्र | ४ राजू पर सहख्तार। 
५॥ राजू पर आणत और प्राणत। ४ राजू पर आरण और 
अच्युव देबलोक है ] ७ राजू की ऊँचाई पर लोक का अन्त है। 
येआवास तारामण्दस या चन्द्रमण्डख आदि ज्योतिपी विधानों 
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के ऊपर कई करोड,कर लाख,फर हजार, कई सौ योजन दूरी पर 
हैं। बारह देवलोकों के विमान ४६६७० ० हैं। सौष्म से सर्वार्य 
सिद्ध पर्यन्त सव देवलीऊों के विमान ८४६७०२ ३ है। सभी विमान 
रत्रों के यने हुए, ख्छ, फोमल, स्तिग्य, घिसे हुए,साफ किए हुए 
रज रहित, निर्मेल, निष्पक, गिना आपरण की टीपि वाले, प्रभा 
सहित, शोभासहित, उद्योतसहित, असबता देने वाले, दशेनीय 
अभिरूप और प्रतिरूप है। इनमें सौधम देव रहते है। सौधम देव 
लोऊ के देवताओं के घुकुट में मग का चिह रहता है। रैशान में 
महिप (भंसा)। सनत्कुमार में बराह (सूअर) ।माहेन्द्र में सिह । 
ब्राप्न देवलोक में चफ़रा | लान्तक में मेंहर। महाश॒क्र में घोड़ा । 
सहस्रार में हाथी। आणत में भुज॑ग (सर्प) प्राणत में मेंढा) आरण 
में बेल । अन्युत में विडिम (एक प्रकार का मृग) | इस प्रकार थे 
म्ुकुों को धारण करने वाले, उत्तम कुण्डलों से जाज्वल्यमान पुर 
वाले, मुकुटों की शोभा को चारों तरफ फैलाने वाले, लाल प्रभा 
वाले, पत्न की तरह गौर, शुम वर्णे,शुभ गनन्‍्प और शुभ स्पर्श वाले, 
उत्तम वैक्रिय शरीर पाले, श्रेष्ठ वस्र, गन्य, माला और विलेपन 
को धारण करने वाले, महा ऋद्धि वाले देव उन गिमानों में रहते है| 

(१) साधम देवलोक- मेरु परत के दक्षिण की ओर रन- 
प्रभा फे समतल भाग से श्रसरयात यो जन ऊपर १॥| राजू परिमाण 
सेत्र में सौपम नाम का देवलोक शआाता हैं। बह पूर्व से पश्चिम लम्या 
तथा उत्तर से दक्षिण चोंडा है । अपचन्द्र की आकृति वाला है। 
फिरणमाला अथवा कान्तिपुझ के समान प्रभा वाला है । असरयात 
कोड़ाकोदी योजन लम्पा तया विस्तृत है। उस की परिधि असख्यात 
योजन है। सारा रक्षमय स्वच्छ यावत्‌ प्तिरूष है। उन में सौधर्म 
देगों के १५लाख विमान हैँ ) वे विमान भी रत्रमय तथा खच्छ 
प्रमा वाले है। उन विमानों में पाँच अवतसक अयौत्‌ मुख्य विमान 
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है।पूर् दिशा में भशो रायतसक/दज्षिस में सप्तपर्शाववसक,पश्चिम 
मेंचम्पफावतसक भौर उत्तर में चूतावतस ऊ | सप के वीच में सोधर्मो- 
चतसक है। वे सभी अवत्तसक रतमय, स्वच्छ यावत्त्‌ प्रतिरुप है। 
यही पर्याप्त तथा शरपर्याप सीधर्म देयों के स्थान है। उपपात,समुट्घात 
और स्वस्थान की अपेज्ञा पे खोक के असग्यातवें भाग में है। 
बहीं सौ पर्म देव रहते हैं। वे मद ऋद्धि वाले यायत्‌ खब्छ प्रभा वाले 
है। सौधम देयलोक का इन्द्र, यहाँ रदे हुए लासों विमान, हमारों 
सामानिक, जायखिंश, सामान्य देय यावत्‌ आत्मरक्षर देवों के 
अतिरिक्त यहुत से उैमानिर देय तथा देवियों का स्वामी है। सौधर्म 
देवलोक का राजा श॒क्र है। बह हाथ में पजञ्न धारण फिए रहता 
₹। वही पुरन्दर, शतकतु,सदखाक्त,सयवा,पारुशासन और लोक 
के दक्तिणार्ध या स्वामी है।यह यत्तीस लाख जिमानों का अधिपति, 
ऐरावण वाहन बाला, देवों का इन्द्र, भाऊाश के समान ,नि 
बच्चों को धारण फरने वाला, माला और सुझुट पहने हुए, नए 
सुब्ण के समान झन्दर,अद्भुत और चश्वल कुण्डलों से हशोमित, 
महाआद्धि से सम्पन्न,दर्सों दिशाओं को प्रराशित ऊरने वाला, ३२ 
लाख विमान, चौरासी हार सामानिऊ देव, तेतीस गुरस्थानीय 
नरायसिंश देव, चार लोर्पाल, दास दासी आदि परिवार फे साथ 
आठअग्रमहिपियों,वीन परिपदाओं,सात अनीऊों (सेनाओं), सात 
अनीराधिपतियों और तीन लाख छत्तीस हजार आत्मरक्षऊ देवों 
तथा बहुत से दूसरे परेमानिक देवों और देवियों का श्रिषति है | 
(२) ईशान देवलोर- रक्षपरभा पृथ्वी के समतल भूभाग से 
बहुत उपर, चन्द्र, सूये, ग्रह और नत्ञत्रों से पहुत ऊपर जाने पर 
मर पे के उत्तर में ईशानऊल्प दै। बह पूर्व से पथिम लम्बा और 
उचर से दक्षिण चौदा है, असरयात योजन विस्तीर्ण है, इत्यादि 
सारी बातें सौधम देवलोफ सरीखी जाननी चाहिए । इस में २८ 
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न्ज््ख्न थे जीडडीओ 


लाख विमान है। उन के मम्य भाग में पाँच अवतसक है-- अका- 

/ प्तसऊ, स्फटिकावतेसक, रलावतसक,जातरूपावतसक और मध्य 
में इशानावतसक [ यहाँ रशान नाम ऊा देवेन्द्र है। वह हाय में शल 
धारण करता दे। इसका वाहन हृपभ है। वद लोऊ फे उत्तरीय आधे 
भाग का झधिपति है। 

ईशानेन्द्र अठाईस लाख विमान, अस्सी हजार सामानिफ देव, 
तेतीस त्रायसिंग देव, चार लोऊपाल, परिवार सहित आठ अग्र- 
महिपियों, तीन परिपदाओं,सात प्रकार की सेना, सात सेंनाधि- 
पतियों, तीन लाख प्रीस हजार आत्मरक्षकों तथा दूसरे उहुत से 
देवी देवताओं का स्वामी है। 

(३ ) सनत्कुमार देगलोक- सौधर्म देगलोक से अ्रसरयात 
हजार योनन ऊपर सनत्कुमार देवलोझ है। लम्बाई, चौढाई, 
आकार आदि में सौधर्म देबलोक़ के समान है | बह पूर्व पश्चिम 
लम्बा और उत्तर दक्तिण चौढा है। यहाँ सनत्कुपार देवों के बारह 
लाख विमान हैं। थीच में पॉच अवतसऊ हैं- अशोकायतसर, 
सप्तपणोवर्तंस के, चंपफावतसक, चूतावतसक और मय भाग ये 
सनत्कुमारावतंसक। वे अवतंसक रत्रमय, स्वच्छ यावत्‌ प्रतिरुप हैं। 
बृहदों बहुत देव रहते हैं। वे सभी विशाल ऋद्धि याले यावत्‌ दसों 
दिशाओं को सशोमित करने वाले हैं। वहाँ अग्रमहिपियाँ नहीं 
होती। यहाँ देवों का इन्द्र देगराज सनत्कुमार इ। वह रज रहित 
आऊाश के समान शुश्रन बस्तों को धारण करता है| उसके पारह 
साख पिमान, वहत्तर हजार सामानिऊ देव आदि शक्रेन्द्र फी तरह 
जानने चाहिए केरल वहाँ पर अग्रमदिपियों नहीं होतीं तथा दो 
'लाख अद्मत्ती हजार जात्मरत्षर देय होते हैं | 

(४) महेन्द्र कल्प देवलोस-इशान देगलोक से कई फोडाफोडी 
योजन ऊपर माहेन्द्र्‌ऋल्प, जी पह पृ्वे पश्चिम लम्पा है और उत्तर 
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दक्तिण चौड़ा है | उसमेंआठ लाख विमान है। मध्य में माहेद्धा- 
बनसक है  बादी चार अवतसक ईशान कल्प के समान है। वहाँ 
माहेत्र नामक देवेन्द्र । वह आठ लाख विमान, सर हजार 
सामानिक देव तथा २८०००० अगस्तक देपों का सामी है। 
बाकी सब सनत्कृमार की तरह जानना चाहिए। 

(५) प्रद्म देबलोष-सनन्छुमार और मादेन्द्र ऐ ऊपर असर याते 
योजन जाने पर म्रद्म नामका देवलोफ आता है। बह पूर्षे पथ 
लम्बा भौर उत्तर दक्तिण चौदा है। पूर्ण चन्द्र के आकार पाला 
है। फिरणमाला या फान्तिपुश्त फी तरह दीप है। इसमें चार लाख 
विमान हैं। अबतसक सौधम फल्प के समान हैं, केवल बीच में 
अद्वशोकावतसक है। पह-ों ब्रह्म नामक देयों पा इस्द्र रहती है 
बह चार लाख विमान, साठ हजार सामानिक देव, २४७०००० 
अगरत्तक तथा दूसरे घहुत से देवों फा अधिपति है। हि 

(६ ) लान्तक देवलोक-बध्य लोर से असर यात यो मन ऊपर 
उसी के समान लम्बाई, चौड़ाई तथा आकर याला लान्तक देव 
लोक दै। पहों पचास हजार विमान हैं। अवतसक रैशान कल्प फे 
समान है।मध्य में लान्तक नाम फा अवतंसक है। वहाँ लान्तक नामक 
देवों का इन्द्र है | वद पचास हजार त्रिमान, पचांस हमार सामा- 
निक;दो लाख भात्मरत्तक तथा दूसरे बहुत से देवों का खामी दा 

(७ )महाशुक्र-लान्तक कल्प के ऊपर उसी के समान लम्बाई 
चौडाईतथा आकार वाला मद्शुक्र देवलोक है। वहाँ चालीस हजार 
विमान हैं। मध्य में महाशुक्रावतसक है। बाकी चार अवर्तसक 
सौधमोवर्तसकों के समान जानने चाहिएं। इन्द्र फा नाम महाशुक्र 
है। बद चालीस इजार विमान, चालीस हमार सामानिक देव, 


एक लाख सोलद इनार आत्मरक्षक देव तथा दूसरे बहुत से देवों 
का अधिप्त्ि है| 
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(८) सहसार- महशुक्र के ऊपर सहसार फल्पहै। लम्पाई 
चौड़ाई आदि अद्मलीझ की तरह है। उसमें छः हजार विपान है | 
अवतसक रैशान कल्प के समान हैं। म:य में सदस्तावतंसक है 
सहस्तार नाम का उन है। वह छः इजार विमान, तीस हजार सामा- 
निक और एफ लाख वीस हजार आत्मरक्षफ देवों का भ्भिपतति है। 
(६-१०) झ्रासत भर माणत देवलोक-सदसार कल्प के 
ऊपर आणत और माणव देवलोक ६ ।वे पूर्व पश्चिम लम्बे तथा 
उत्तर दक्षिण चौड़े हैं। अर्धचन्द्र की आकृति वाले है। इन में चार 
सौ विमान है। अवतसऊ सौधमे कल्प के समान हैं | मध्य में प्राणता- 
बतसऊ ईै। दोनों में मराणत नाम फा एक इन्द्र है। वह चार सो 
विमान, प्रीस हजार सामानिक, अस्सी हजार आत्मरक्षक तथा 
चहुत्त से दूसरे देवों फा स्वापी है। + ५४ 
(११-१२) आारण और अच्युत- आणत और प्राणत कल्प 
के ऊपर आरण और अच्युत नाम के कन्प है। थे पूर्व पश्चिम 
लम्बे और उत्तर दक्षिण चौडे है। अपचन्द्र फी आकृति वाले है। 
उनमेंतीन सौ विमान हैं।बीच में पाँच अवतसुक ६-भंरावतसक, 
स्फटिकापतंसक, रत्नावतंसक, जातरुपावतुसक और शच्युताव- 
तसक। इन्द्र फा नाम भ्रच्युत है। वह त्रीन सी विमान, दस इजार 
सामानिक और चालीस इजार आत्मरत्षक देवों का अधिपति है| 
(१)बत्तीस लाख (२) झरठाईंस लाख (३) बारइ लाख (४) आठ 
लाख (५) चार लाख (६) पचास हजार (७) चालीस इजार(८) छः 
इलार (६-१०) चार स्नौ (११-१०) हीन सी। कुल मिला फर 
८४६६७०० विमान हुए। सामानिक देवों को संस्या नीचे लिखी 
“है- (१) चीरासी हजार (२) अस्सी हजार (३) बदतर हजार 
(४) सत्तर हजार (४) साठ इजार (६) पचास इजार (७) चालीस 
दनार(८) तीस इनार (६ १०) पीस हजार (१ १-१२) दस इजार। 
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कुल मिला फर पाँच लाख मोलह हजार हुए । आत्मरक्षकों वी 
सरूया इन से चौगुनी है। विमान आदि की संख्या के लिए मीचे 
लिखी सम्रद गायाएं विशेष उपयोगी जान यर दी णाती ईँ-- 


यत्तीस द्वीसा यारस अह्द चडरो य सपसहस्सा। 
पन्ना घत्तालीसा, छथ सहसस्‍्सा सहस्सारे ॥ १ ॥ 
आणयपाणयकप्पे चत्तारि सया55रणच्चुए तिनि । 
सतत विमाणसयाइ घउसु थि एण्सु कप्पेसु ॥ २॥ 
चवरासीह 'असीड़ यावत्तरी सत्तरी य सद्दी य। 
पना चत्तालीसा, तीसा थीस दस सहरसा ॥ ४ ॥ 
(पन्नाक्षा स्थानपर २ पैमानिशापिकार 
स्थिति- वैमानिक देयों यी स्थिति जघन्प पत्योपम फी तथा 
उत्हृष्ट तेतीस सागरोपम फी है। यारद देवलोकों में जधन्य पल्योपम 
की तथा उत्कृष्ट बाईस सागरोपम की है। सौधम देवलोफ में देवों 
को जथन्य पल्‍्पोपम, उत्हृष्ट दो सागरोपम । देवियों की जघन्य 
पल्पोपम,उत्कृष्ट पचास पल्योपम । परिशद्वीता देवियों फी जयन्य 
पल्योपम,उत्छृष्ट सात पल्योपम | अपरिशहीता देवियों फी जघन्य 
पल्योपम, उत्कृष्ट पचास पल्‍्योपम | 
इशान कल्प में जघन्य पल्योपम कामेरी (साथिक), उत्कृष्ट 
दो सागरोपम कामेरी। परिशहीता देवियों फी जघन्य पतन्‍्योपम 
भामेरी, उत्हृष्ट नव पल्योपम। अपरिशहीता देवियों को जघन्य 
पल्योपम कामेरी, उत्कृष्ट पचपन पल्योपम। 
सनतुमार कल्प में जघन्य दो सागरोपम, उत्कृष्ट सात 
सागरोपम | माहेन्द्रकल्प में जपन्य दो सागरोपम फाभेरी, उत्हृष्ट 
सात सागरोपम भामेरी | अप्नलोक में जधन्य सात सागरोपम, 
उत्कृष्ट दस सागरोपम । लान्तक कल्प में जपन्य दस सागरोपम, 
उत्कृष्ट चौदई सागरोपम। महाशुक्र कल्प में जपन्य चौदह सागरो- 
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पम, उत्कृष्ट सतरद सागरोपम । सहस्तार कल्प में जघन्य सतरह 
सागरोपम, उत्कृष्ट अगरदद सागरोपम | आणत कल्प में जघन्य 
अठगरद सागरोपम, उत्कृष्ट उन्नीस सागरोपम। प्राणत कल्प में 
जपघन्य उन्नीस सागरोपम, उत्कृष्ट पीस सागरोपम। आरण फल्प 
में जधन्य बीस, उत्कृष्ट रक्षीस सागरोपम। अच्युत कल्प में जधन्य 
इक्कीस और उत्कृष्ट याईस सागरोपम | (पनवा ह्थितिपद ४) 
पर्षदा एँ-सौधर्म देव लोक के अधिपति शक्रेन्द्र की तीन पर्षदाएं 
हैं-- शमिका (आश्यन्तर परिपद), चण्डा (मध्यम परिषद),जाता 
(वाह्य परिपद)। आश्यन्तर परपदा में यारह हजार देव और सात 
सौ देवियों हैं) मः्यम पर्षदा में चौदह हजार देव और छः 
. सौ देवियों हैं। बाह्य पर्पदा में सोलह हजार देव और पाँच सौ 
देवियाँ हैं। आभ्यन्तर पपदा में देवों की स्थिति पाँच पल्योपम, 
मध्यम में चार पल्योपप और याद्य में तीन पल्योपम की है। 
आसभ्यन्तर पर्दा में देवियों की तीन पल्योपम, मध्यम पें दो 
पल्योपय और वाद्य में एक पल्‍्योपम की है। ईशानेन्द्र की आध्यन्तर 
पपदा में दस हजार देव तथा नौ सौ देवियाँ, मध्यम में बारह 
हजार देव तथा आठ सौ देवियाँ, वाद्य में चौदह हजार देव तथा 
सात सी देवियाँ है। आभ्यन्तर पर्पदा में देवों की सात तथा 
देवियों की पाँच पल्‍्योपम, मध्यम में देवों की छह तथा देवियों की 
चार पल्योपप्र और याद्य में देवों की पॉच तथा देवियों की चार 
पल्योपम फी आयु है। याकी सपर शक्रेन्द्र से समान है। सनत्कु परिन्टर 
की आम्यन्तर पपंदा में आठ इनार, मध्यम पें दस हजार औरपबाद्य 
में बारह हजार देव है । देवियाँ नहीं हैं। आभ्यन्तर पर्दा 
में सादे चार सागरोपम तथा पाँच पल्‍्योपम आयु है । सम्यम पर्षदा 
में सादे चार सागरोपम तथा चार पल्योपम | वाद्य में साहे चार 
सागरोपम तया तीन पल्योपम की स्थिति है। भाहेद्र कल्प की 
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आश्यन्तर पर्पदा में छह हमार देव है। मन्यम में आठ इजार 
और वाद्य में दस हजार। स्थिति सनत्कुमार के समान है। त्ह्म- 
देवलोफ की आमभ्यन्तर पर्षदा में चार, मध्यम में छह और बांध 
में आठ हजार देव है। आ*पन्तर में सादे झाठ सागरोपम और 
पॉच पल्योपम, मभ्यम में सादे शाठ सागरोपम और चार पल्योपम, 
थाद्य में साहे आठ सागरोपम और तीन पल्‍योपम फी स्थिति । 
लान्तक फल्प फी आश्यन्तर पर्दा में दो हजार, मश्यम में चार 
हजार और पाध्य पर्षदा में छह हमार देव है ।आम्यन्तर में बारह 
सागरोपय ओर सात पल्योपम, मध्यम में यारह सागरोपप भरे 
छ; पल्योपम तथा याद्य में बारह सागरोपम और पाँच पल्योपम 
की स्थिति है मदशुक्र झल्प की आभ्यन्तर पर्दा में एक इनार, 
मध्यम में दो हजार और याद्य में चार हमार ढेव है। झाग्यन्तर 
में सादे पस्ह सागरोपम और पॉच पल्पोपम, मध्यम में सादे परकह 
सागरोपम और चार पल्‍्योपप और थाध् में सादे परद्रह सागरोपम 
तथा तीन पल्पोमम फी स्थिति है। सह्चार कल्प की भ्राभ्यन्तर 
पपेदा में पाँच सौ, मभ्यम में एक दजार तथा वाद्य में दो हमार देव 
है। आभ्यन्तर में सादे सर्तरह सागरोपम तथा सात पल्परोपम, 
भभ्यम में सादे सतरह सागरोपम तथा छ, पल्योपम, बाद्य में सादे 
सतरह सागरोपम तथा पॉच पल्योपम की स्थिति है। झाणत और 
प्राणत देवलोकों की आश्यन्तर पपेदा में ढाई सौ, मध्यम में पॉच 
सी और वा प्ें एक इनार देव है। आम्यन्तर में सादे अठारह 
सागरोपम ओर पाँच पल्पोपम, म:यम में सादे अदारह सागरोपम 
और चार पल्योपम तथा वाद्य में सादे अटारद सांगरोपम और 
तीन पल्‍योपम की स्थिति है | झआरण और अन्युत देवलोक की 
+ अभ्यन्तर पपदा में सवा सी, मध्यम में ढाई सो और वाद्य में 
पाँच सी देव है। आश्यन्तर पर्षदा में इकीस सागरोपम और सात 
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* पल्योपम, मध्यम में इकीस सागरोपम और छः पल्योपम, वाह्य में 
इक्षीस सागरोपम और पॉच पल्योपम की स्थिति है। 
(जांवामियम प्रतिपत्ति ३ वैमानिराधिकार, सन्त २०५) 
सौधरम और ईशान फल्पों में विमान घनोदधि पर ठहरे हुए 
है। सनत्कुमार और माहेन्द्र कन्‍्प में पनवात पर । लान्तक में दोनों 
पर | महाशुक्र और सहस्तार में भी ठोनों पर। आणत; प्राणत, 
आरण और अच्युत में आकाश पर [ 
मोटाई और ऊँचाई- सौधरम और ईशान कल्प में विमानों की 
“मोथई सत्ताईस सौ योजन और ऊँचाई पॉच सौ योजन फी है 
अर्थात महल ४०० योजन ऊँचे है। सनत्कुमार और मभाहेन्द्र कल्प 
में मोटाई छब्बीस सौ तथा ऊँचाई छः सौ योजन की है। मरह्म 
और लान्तक में मोटाई पच्चीस सौ योजन और ऊँचाई सात सौ 
योजन फी है | महाशुक्र और सब्सार फल्प में मोटाई चौवीस सौ 
और ऊँचाई आठ सौ योजन है। आणत, प्राणत, आरण और 
भ्रच्युत देवलोक में मोटाई तेरेस सौ योजन और ऊँचाई आठ सौ 
योजन है। 
संस्थान-सौधमादि कल्पों में विमान दो तरह के है- आवलिका- 
प्रविष्ठ और आवलिका बाह्य । आवलिफा प्रविष्ठ तीन सस्थानों 
चाले है- ४त्त (गोल), ज्यस्र (त्रिकोण) और चहरख (चार फोण 
याले) | भावलिफा बाध्य अनेक सस्थानों वाले है। 
विस्तार-इनमें से बहुत से विमान सख्यात योनन विस्वृतरें, 
बहुत से असझ्यात योजन । संख्यात योजन विस्तार वाले विमान 
जथन्य जम्बूद्वीप जितने बडे हैं। मन्‍्यम ढाई द्वीप मितने बढ़े है 
और उत्कृष्ट असंख्यात योजन विस्तार वाले है। 
वर्ण- सौधम और ईशान कल्प में विमान पाँचों रग वाले है-- 
फाले, नीले, लाल, पीले, और सफ़ेद। सनत्कुपार और माहेन्द्र 
४0७82. 
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यल्प में काले नहीं है | बरद्मसोऊ और लान्तक में काले और नीले 
नहीं हैं। महाशुक्र और सहमसार टेवलोक में पीठो और सफेद दो 
ही रगों वाले दै। आणत, प्राणत आग्ण और अन्युत देवलोर 
में सफेद हैं| सभी विमान नित्यालोक, नित्य उद्योत तथा स्वय 
प्रभा बाले है । मनुष्य लोक में गुलाय, चमेली, चम्पा, मालती 
आदि सभी फूलों की गन्ध से भी उन पिमानों की गन्ध उहुत उत्तम 
है। रुई, मरूबन आदि फोमल स्पश वाली सभी वस्तुओं से उन 
मिमानों या स्पर्श यहुत अधिक घोमल है। जो देव एफ लाख 
योजन लम्बे तथा एक लाख योजन चौडे जम्पूद्रीप की इगश्रीस 
प्रदक्षिणाए तीन चुटकियों में कर सकता हैं बह अगर उसी गति 
से सौधम और ईशान कल्प फे विमानों यो पार करने लगे तो छ 
मद्दीनों में किसी को पार कर सफरेगा,रिसी सो नहीं। वे सभी गिमान 
रत्रों के पने हुए हैं | पृथ्यीकाय के रूप में विमानों के जीय उपन्न 
होते तथा मरते रहते हैं किन्तु विमान शाश्वत हैं। 
गतागत- देव गति से चय कर जीय मल्तुप्य या तियेश्व रूप 
में उत्पन्न होता है, नरऊ में नहीं जाता | इसी प्रकार मनुष्प भर 
तियेश्व ही देयगति में जा सकते हैं,नारफी जीय नहीं । तिये शव आठवें 
देवलोक सहस्तार पल्‍्प से आगे नहीं जा सकते । 
सहस्तार कल्प तऊ देयलोक में एक समय ए+,दो,तीन,सर यात 
या असग्याततर जीव उत्पन्न हों सऊते हैं । झाणत,प्राणव,भारण 
और अच्युत में जघन्य एक, दो तथा उत्कृष्ट सरयात ही उत्पन्न हो 
सकते है, असरयात नहीं, क्योंकि आणत आदि देवलोफो में 
मनुष्य ही उत्पन होते हैं और मनुष्यों की सरया/सर यात है। 
सख्या- यदि भत्येरर समय असगयाव देवों का अपहार हो 
तो सौधमे और रैशान कल्प को साली होने में असर यात उत्स- 
पिंगी वया अगन्नपिणी काल ठग जाय। इसी प्रक्तर सहस्षार वल्प 
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तक जानना चाहिए। सुद्ठ क्षेत्र पल्योपम के असरयातवें भाग 
में जितने समय है, भाणव प्राणत, आरण और अन्युत देयलोक 
- में उतने देव है। 

अवगराहना- देवों फी अवगाहना दो तरह की है- भवधार- 
णीया और उत्तर वैक्रिया। सौधम और ईशान देउलोक में भय- 
धारणीया अवगाहना जपन्य अगुल का असरयातयाँ भाग, पत्कुए 
सात रतिया (युद हाथ) हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र मं छ),ब्रद्मलोक 
ओर लान्तर में पॉच, महाशुक्र और सदस्तार में चार, आणत, 
प्राणत, आरण और अच्युत देवलोक में तीन। उत्तर वे क्रिया अब- 
गाहना सभी देवलोकों में मघन्य अगुल का सरयातवाँ भाग तथा 
उत्कृष्ट पुफ लाख योजन है। 

सद्नन- दृष्डियों फी रचना विशेष को सहनन कहतेदं। देवों 
पा शरीर पैक्रियक होने के कारण छः सहननों में से उनके वोई 
सइनन नहीं होता । ससार में जो पुह्नल इष्ट, कान्त, मनोज, मिय 
तथा श्र हैं वे ही उनके सहनन या संधात रूप में परिणत होते हैं। 

सस्थान- सौधम ईशान आदि देउलोऊों में मबधारणी य सम- 
चतुरस्र स्थान होता है। उत्तर विक्रिया के फारण छहों संस्थान 

: हो सकते हैं, क्योंकि वे अपनी इच्छाज्ुसार रूप बना सफते हैं। 

बर्ण-- सौधर्म और ईशान कल्प में देयों के शरीर का वर्ण तपे 
हुए सोने के समान होता है। सनत्कुमार, माहेन्द्र और श्रह्मलोक 
में प्रफेसर के समान गौर। उसके पश्चात्‌ आगे के देवलोरों में 
उत्तरोत्तर अविफाधिक शुक्र वर्ण होता है। 

स्पर्श- उनका स्पशे स्थिर, शदु और स्तिग्ध होता है| 

उच्छास- ससार में जो पृद्वल इए, फान्त, प्रिय, मनोज्ञ और 
मन फो प्रीति करने याले हैं वे ही उन के खासोन्‍्छास फे रूप में 
परिणत होते है। 
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लेश्या- सौधप भर ईशान फल्प में मुरय रुपसे तेशोलेट्या 
रहती है। सनलुमार,पाहेन्द्र और प्र्मलोफ में प्नलेरया। लान्तक 
मेअच्युतदेवलोक तक शुक्र लेश्या | 
दृष्टि-सौधम आदि बारहों देवलोकों में सम्पस्दष्टि,मिध्याइष्ट 
और सम्यम्मिय्यादष्टि तीनों प्रफार के देर होते हैं। 
ज्ञान- सौधम आदि पल्पों में सम्यस्दृष्टि देवों फे तीन ज्ञान 
होते है-- मतिज्ञान, श्रुतत्ञान और अनपित्ान। मिश्यार्चष्ट देवों 
फेतीन अन्ञान होते ई- मत्पज्ञान, थरुंव अज्वान और विभग शान । 
अयपधिज्ञान-सौघर्म और ईशान फल्प में जपन्य भवपधि अंगुल 
का असरयातयों भाग होता है। 
शहा-अहुल के असरयातवें भाग मितने क्षेतरपरिमाण वाला 
अवधिक्ञन सर से जधन्य है| सर्वेशपन्य अयपि पुष्प और 
ति्यश्षों में ही झोता है। देय और नारपी णीवों में नहीं। इस लिए 
देवों में अगुल फे असर याततें भाग रूप सबेमपन्य अपधि फा 
भताना ठीक नहीं है। 
समाधान-उपपात अर्थात्‌ जन्म फे समयदेवों के पूर्षमय फा 
ही अवधि रहता है। ऐसी दशा में किसी जघन्य अवधि पाले मनु प्प 
या तियश्ञ के देव रुप में उत्पन्न होते समय जघम्य अवधि हो 
सबता है। 
सौधम और ईशान में उत्कृष्ट अवधि नीचे रलप्रभा के श्रधो- 
भाग तक, मै यलोक में असंरयात द्वीप और सप्ठुद्रों तक तथा उ"ये- 
लोफ में अपने विमान के शिखर तक शेता दै। ऊपर तथा मध्यभाग 
में सभी देवलोकों में अ्वधिज्ञान इसी मफार होता है। नीचे सनत्‌- 
कुमार और माहेन्द्र कच्प में दूसरी पृथ्वी के अपोभाग तक। बहमलोक 
ओर लाम्तक पततीसरी पृथ्वी फे अथोभाग तक शुक भौर सदस्तार 
कल्प में चौथी तक। आणत, प्राण, आरण और अच्युत फल्पों 
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में पाँचवी तक। इसके लिए नीचे लिखी गायाएं उपयोगी हैं - 

सक्कीसाणा पढम, दोचे च सणयकुमारमाहिंदा | 

सर्च च घबभलतग, सुकसरस्मारग चउत्थी ॥ 

आएणयपाणयकप्पे देवा, पासति पंचमि पुठचीम्‌ | 

त चेव आरणच्चुप, ओहिनाणेण पासति | 

समुदघात- सोधम ऐशान आदि वारहों उल्पों में देवों के पाँच 
सम्ुद्धात होते हैं-वेदनीय समुद्घात, फपाय समुद्घात,मारणा- 
न्तिक सममुद्घात, वेक्रिय समृद्घात और तैजस सम्ुदुधात। 

क्ञुपा और पिपासा -सौधम आदि देवों में चुधा और प्यास 
नहीं होती। 

विकुबेणा-सौधर्म आदि देव एक, अनेक, सरू्यात,असख्यात 
अपने सदशतया विसदृश, सय प्रफार की विकुरबणाए कर सकते 
हैं। अनेफ भार की विकुरणाएं करते हुए वे एकेन्द्रिय से लेकर 
पचेन्दरिय तक सब भार के रूप धारण फर सफते हैं। 

साता(सुख)-सौधम आदि फल्पों में मनोज शब्द,मनोश स्पर्श, 
यावत्‌ सभी विषय मनोञ्ञ और साताकारी है। 

ऋद्धि-सौधम आदि सभी देव महा ऋद्धि वाले होते है। 

वेशभूपा- सौधम ईशान आदि देवों फी वेशभूषा दो प्रकार की 
होती ई--भवधारणीया और उत्तर विक्रिया रूप | भवधारणीया 
वेशभूषा आभरण और वर्ों से रहित होती है। उस में कोई भी 
वाद्य उपाधि नहीं होती । उत्तर विक्रिया रूप वेशभूपा नीचे लिखे 
अनुसार होती है-उनका वत्तस्थल हार से छशोभित होता ई।वे 
विविध प्रकार फे दिव्य आभूषणों से सशोमित होते हैं। यावत्‌ दसों 
दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। देवियों सोने की कालरों से सुशो 
मित बस पहिनती हैं। विविध प्रकार के रत्नजठित शूपुर तथा दूसरे 
आभूषण पहिनती हैं।चॉदनी के समान शुक्ष वख् धारण फरती हैं। 
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काममोग - सौधमादि पल्पों में देव रृष्ट शब्द,इष्ट रूप, स्पणे 
आदि सभी मनोज फामभोगों फो भोगते हैं। 
(जीवामिगम प्रतिपत्ति ३ उटेगा २, सुत्र २०७-२२१) 
उपपात विरह और उद्र्तना विरह-सौधर्म और ईशान फल्प 
में उपपातचिरद काल जधन्य एफ समय उत्कृष्ट २४ मुहूर्त है अर्थात्‌ 
चौबीस मुहते में यहाँ फोई न फोई मीव आकर अवश्य उत्पन्न होता 
हई। सनत्कुमार में उत्कृष्ट नो दिन भर बीस झुहूते। महेन्द्र मे 
बारह दिन और दस मुहूर्त । पप्मलोफ मे सादे पाईस दिन । लान्तक 
मे पतालीस दिन । महाशुफ्र में अस्सी दिन । सहसार में सी दिन। 
आशणत आर प्राणत में सब्यात मास । इनमें आणत की अपेत्ता प्राणत 
में अधिक जानने चाहिए सिन्‍्तु वे एक बर्ष से फम ही रहते है। 
आरण और अच्युत में संरयात वर्ष । आरण फी अपेज्षा अच्युतत 
में अधिक पर्ष जानने चाहिएं झिन्तु वे सौ बंप से फम ही रहते 
हैं जघन्य सभी में एफ समय दै। 
देव गति से चब फर जीयों का दूसरी गति में उत्पन्न होना उह्‌- 
सना है। उद्गतना का ग्िरद काल भी उपपात जितना ही है। 
गतागत-सामान्य रूप से देवलोक से चवा हुआ जीव पृथ्वी 
काय,अप्फाय, वनस्पतिकाय तथा गर्भज पर्याप्त और संरयात वर्ष 
की आयु वाले मनुष्य या तिर्यश्रों में ही उत्पन्न होता है। लेड 
काय,बायुकाय,बेइल्दिय, तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय,समूदिम, अपर्याप्त 
या असरयात वर्ष वी आयु वाले तिर्यश्व और मजुर्प्या मे, देव- 
लोऊ तथा नरक में उत्पन्न नहीं होता | पृथ्वीफाय, अप्फाय और 
बनस्पतिफाय में भी बादर तया पर्याप्त रूप से ही उत्पन्न होता है। 
सक्षम पृथ्वीयाय, सूच्म अप्काय, साधारण चनस्पतिकाय तथा 
अपर्याप्त पृथ्वी भादि में उत्पन्न नही दोता। सौधर्म और ईशान 
कल्प तक के देव ही पृथ्वीफाय आदि म॑ उत्पन्न होते हैं। सनत्‌- 
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कुमार से सहस्तार कल्प तऊ के देव पज्चेन्द्रिय तियथ्व और मलुप्यों 
में ही उत्पन्न होते है। आणत से लेकर ऊपर के देव मनुष्यों में 
ही उत्पन्न होते है। 
मन्ुप्य और पब्चेन्द्रिय तियंश्व ही देवलोक में उत्पन्न होते है, 
नारकी,देवता या एफेन्द्रिय आदि नहीं हो सकते। तियेश्व भी आठवें 
देवलोझ सहस्तार कल्प तक जा सफते है आगे नहीं। 
( पप्तरण ६ ब्युत्मान्ति पद ) ( प्रवचन सारोद्धा द्वार १६६० २०० ) 
अवान्तर भेद 
सौयम फल्प से लेकर अन्युत देगलोक तक देवों के दरजे अयवा 
पद की अपेक्षा दस भेद ह- (१)३न्द्र (२)सामानिक (३) प्राय- 
सिंश (४) पारिपद (४) आत्मरत्ञक (६) लोकपाल (७) अनीय 
(८) प्रकीर्णक (६) आमियोग्य (१०) किल्विपिक | 
प्रवीचार- दूसरे ईशान देवलोक तऊ के देव मलुप्पों की तरह 
प्रवीचार(मैथुन सेयन) करते तीसरे देवलोफ सनत्कुमार से लेफर 
आगे फे पैमानिक देव मनुष्यों की तरह सर्वाग स्पशे द्वारा फाम सुख 
* नहींभोगते,वें भिन्न मिन्न मकार से विषय छुख का अन्लुभव करते 
३ै। तीसरे और चौथे देवलोऊ में देवियों के स्पर्श मात्र से कराए 
हृष्णा की शान्ति कर लेते है और छुख का अनुभव करते हैं। 
पॉचये और छठे देवलोक के देव केवल टेवियों फ्रे सुसज्जित रूप 
को देख कर त॒प्त हो जातेदे। सातवें और आठवें देवलोऊ में देवों 
की फामवासना देवियों के मधुर शब्द सुनने मात्र से शान्त हो 
जाती है भौर उन्हें विषय छुख के अनुभव फा आनन्द मिलता 
है।न्वें,दसवें,ग्यारहवें और बारदवें देयलोक में देवियों के चिन्तन 
मान से विपय छुख की पति हो जाती है। इस ऊे लिए इन्हें देवियों 
को छूने,देखने या उनका स्वर छुनने की आवश्यकता नहीं रहती | 
देवियों फी उत्पत्ति दूसरे देगलोऊ तक ही होती है। जय ऊपर 
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के सगे में रहने वाले देवों को विषय सुख वी इच्छा होती है तो 
देवियाँ देवों फी उत्सुफ़ता जान कर खय उनके पास पहुँच जाती 
३। ऊपर उपर ऊे देवलोकों में स्पश, रूप, शदद तथा चिन्तन 
मात्र से द॒प्ति होने पर भी उत्तरोत्तर सुख अधिक होता है। इसका 
कारण स्पष्ट ई-जैसे जैसे कामवासना की प्रयलता होती है, चिच 
में अधिकाधिक आवेग द्ोता है। आयेग मितना अधिर होता है 
उसे मिटाने के लिए व्रिपयभोग भी उतना ही चाहिए। दूसरे 
देवलोफ फी अपेज्ञा तीसरे में, तीसरे की अपेज्ञा चौथे में, चौथे से 
पॉचबे में इसी प्रकार उत्तरोत्तर फामयासना मन्द होती जाती है। 
इस से इनके चित्तसकलेश की मात्रा भी कम होती है। इसी लिए 
इन्हें विपयतप्ति के लिए अल्प साथनों की आवश्यकता होती है। 
सौधम आदि देवों में नीचे लिखी सात थातें उत्तरोत्तर 
बढती जाती है-- 
(१) स्थिति- सभी देवों फी भायु पहले बताई जा चुकी है। 
(२) प्रभाव- निग्रह ऑर अजुग्रह ऊ रने का सामथ्ये।अणिमा, 
लघिमा आदि सिद्धियाँ आर वलपूर्बक दूसरे से फाम लेने की 
शक्ति । ये सभी यातें प्रमाव में आती दे। इस प्रकार का प्रभाव 
ययपि ऊपर ऊपर वाले देवों में अधिक है तो भी उनमें अभिमान 
और सकक्‍्लेश की मात्रा कम है। इस लिए वे अपने प्रभाव को 
काम में नहीं लाते। 
३-४ ) छख और चूति- इन्द्रियों द्वारा ग्राद्य इष्ठ विपयों फा 
अनुभव करना सुख है। वच्ध थाभरण आदि का तेज यूति है। 
ऊपर उपर के देवलोकों मक्षेतस्यभावजन्य शुभ पुद्ठलपरिणाम 
की प्रकृष्टता के कारण उत्तरोत्तर छुख और घूति अधिर होती है। 
(४ ) लेश्या वी विशुद्धि- सौधमे देवलोक से लेकर ऊपर 
ऊपर के देवलोगों में लेग्यापरिणाम अधिकाधिक शुद्ध होते हैं। 
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(६ ) इन्द्रियविषय- इृष्ट विषयों को दूर से ग्रहण करने की 
शक्ति भी उत्तरोत्तर देयों में अधिक होती है। 

(७) भवधिज्ञन-अवधिज्ञान भी ऊपर ऊपर अधिर होता 
है, यह पहले बताया जा चुका है| 

नीचे लिखी चार वातों में देव उत्तरोत्तर हीन होते हैं-- 

(१) ग्ति- गमसक्रिया की शक्ति और प्रहत्ति दोनों ऊपर 
ऊपर के देवलोऊों में कम है। ऊपर ऊपर फेदेवों में महाजुभावता, 
उठासीनता और गरम्भीरता अधिक होने के फारण देशान्तर में 
जाकर क्रीडा करने की उनको इच्छा कम होती है। ; 

(२ ) शरीर परिमाण- शरीर का परिमाण भी ऊपर के देव 
लोहों में कम होता है। यह अवगाहना द्वार में बताया जा चुका है। 

(३ ) परिग्रह- विमान, पपदाओं का परिवार आदि परिग्रह 
भी उत्तरोत्तर फम होता जाता है। 

(४ ) भ्भिमान- पअहड्डार। स्थान, परिवार, शक्ति, विपय, 
विभूति, स्थिति आदि में अभिमान करना। कपाय कम होने के 
फरण ऊपर ऊपर के देवलोकों में अभिमान कम होता है| 

इन फे सिवाय नीचे लिखी पॉच यातें भी जानने योग्य है-- 

(,१ ) उच्छास- जैसे जैसे ठेवों की स्थिति बढ़ती जाती है 
उसी प्रकार उन्छास का कालमान भी बढ़ता जाता। जैसे ठस 
इजार व की भायु वाले दे यों रा एक उच्छास सात स्तोक परिमाण 
होता है। एक पल्‍्योपम आपयुष्य वाले देवों का एक उच्छास एक 
दिन का होता है। सागरोपम आयुष्य वाले देवों में जितने साग- 
रोपम फी आयु होती है उतने पखवाडडों का एक उन्छास होता है। 

(२) झआाहार- दस इजार बर्ष फी आयु वाले देव एक दिन 
चीचमें छोट कर आदार फरते हैं। पन्‍्योपम की आयुष्य वाले देव 
दिन पृथवत्॒ अयोद्‌ दो दिन से खेकर नो दिन तक के अन्तर पर। 
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सागरोपम आपयप्य बाले लेय जितने सागरोपम फी 'भायु होती 
है उतने हमार वर्ष याद 'आहार अहण करते हैं| 

(३ ) बेदना- देवों को प्राय' सातायेदनीय का ही उदय रहता 
है। फमी असाताबेदनीय का उदय होने पर भी पह अन्तर्महर् 
से अधिक नहीं ठहरवा | सातावेदनीय भी अधिक से सधिक & 
महीने रद फर फिर बदल जाता है। 

(४ ) उपपात- अन्य लिड्ी पाँचपें देवलोफ तक उत्पन्न होते 
हैं। शहलिड़ी (श्ापकत्र) बारदतें देवलोफ तक और सलिड़ी (दर्शन 
अ्रप्ट) नयग्रीयक तऊे उत्तन्न होते हैं। सम्परदृष्टि साधु सवोर्ध सिद्ध 
तक उत्पन्न हो सकते हैं। चौदद पूर्वधारों सयमी पाँचवें देकलोक “ 
के उपर हो उत्पन्न होते है (उपवाइ, स्॒न ३८) 

(५ ) अनुभाय- इसका धर्थ है लोफ्खभाव अर्थात्‌ जगद्धम। 


इसी कारण से विमान तथा सिद्धशिला आदि आकाश में बिना 
आलम्बन ठहरे हुए है। 


तीर्थहुर के जन्माभिषेफ भादि प्रसगों पर देवों का आसन 
फम्पित होना भी लोकाबुभाय फा ही फाय है। भासन फाँपने 
पर अवधिज्ञान से उनकी महिमा जान फर पहुत से देव वीपहुर 
की वन्दना, स्तुति, उपासना आदि फरने फे लिए भगवान फे 
पास भाते हैं कुछठेत अपने ही स्थान में बेंठे हुए अश्युत्यान, 
अम्मलिकर्म, प्रस्पिपात नमस्फार आदि स तीर्थड्रर की भक्ति फरते 

है।यह सत्र लोझाजुभाव का कार्य है। 
(सश्वार्धाधिगम भाष्य भध्याय ८) (पत्ता) (पीवामिगम) 


८०६-कर्म प्रकृतियों के वारह हार 
आठ फ॒र्पों के फारण जीय चार गतियों में भ्रमण फरता है । 
इन से छूटते दी मोक्त माप्त कर लेता है| आठ कर्पा की अवान्तर 
प्रकृतियों का खरूप जानने के लिए नीचे लिखे बारह द्वार हैं- 











(0हुसासतीपहतिों. (र अशुरवाखिनीमडियँ 
(पुरोदयामढ॒तियाँ.... (४) अभुवोदया महृतियाँ। 
सशिषु अधवसत्ताक प्रकृतियाँ | 
9)घुबसचाक प्रकृतियाँ.. (६) १४7 
(3) सब-देशघातिनी परकृतियों (८) प्रकृतियाँ। 

(६) चुएय प्रकृतियाँ (१०) पाप परहृतियाँ 3 
(११) परासतेमान प्रकृतियाँ (१२) अपरावतमा न भकृतियाँ । 
(१) घुबबन्पिनी प्रकृतियाँ-मिथ्याल भादि कारणों के होने 
पर लिन प्रकृतियों का बन्ध अवरय होता है उन्हें शुववन्धिनी मडृ- 
विषाक्त हैं। पीसे हुए अज्ञन से भरे सन्दुक के समान सारा लोक 
णा के पुहलों से भरा है। पिध्यातत आदि बन्धफारणों के 
उपस्थित होने पर कर्मपुहलों का आत्मा के साय दूध पानी या आग 
और लोहे फे गोले के समान जो सम्बन्ध होता है उसे वन्ध कहते 
हैं।आत्मा और फर्मो का सम्बन्ध तांदात्म्प होता है अथात्‌ दोनों 
एक दूसरे के स्वरूप में मिल जाते हैं। जहाँ आत्मा रहता रे वहाँ 

“फर्म रहते हैं भौर जहों कमे वहाँ आत्मा। मोत्त भाप्ति से पहलें तक 

जीद और कर्मों का यह सम्बन्ध बना रहता है। धुवयन्धिनी मकृ- 

तियोँ सेंतालीस हैं- ज्ञोनावरणीय कभे की पाँच। दशनावरणीय 
फनी ।मोहनीए की उन्नीस-अनन्‍्ताजुवन्धी आदि सोलह फपाप, 
भय, जुर॒ पता और मिध्यात्त। नाम फमे की नौ - वे, रस, गन्प, 
स्पशे, देजस, फा्ेण, जगुरुतधु, निपीण और उपधात अन्तराय 
फम की पॉँच।ऊपर लिखी ४७ प्रकृतियों अपने अपने वन्य हेतुओं 
फैहोने पर अवश्य देंपती हैं | इस लिये भुववन्पिनी कहलाती हैं। 
३) अधुववन्धिनी पकुतियाँ- बन्ध देठुओं के होने पर भी जो 
महतियों नियम से नहीं बेंपतों उन्हें अधुवबन्धिनी प्कृतियों कहा 
है नहीं ई । कारण होने पर भी ये मकृतियों मी चेंपती है और रूभी 
नहेँ दंपती | एनके ७३ भेद है. ३शरीर -औदारिक मैकिपव- 
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और आदारक। ३ श्रंगोपाड। ६ संस्थान | ६ सहनन। ४ जातिं। 
४ गति। २ पिद्ययोगति। ४ आहुपूवी | तीथेड्डरनाम, खासनाम, 
उद्योतनाम, आतपनाप, पराघातनाम [१० तसंदशक। १० स्थावर 
दशक । २ गोत्र | २ पेदनीय। ७ नोऊपाय - हास्य, रति, अर्रति) 
शोर, खीबेद, पुरपबेद, नपुसऊवेद | 9 भायु। कुल मिलाकर ७३ 
प्रकृतियाँ अरयुवयन्धिनी हैं| पराघात और उच्छास नामक का 
बस्ध पर्याप्त नामकर्म के साथ ही होता है। अपर्याप्त के साथ नहीं 
होता, इसी लिए येग्रक्ृतियों अध्रययन्यिनी कहलाती है। आतप 
नामरर्म एकेन्द्रिय जाति के साथ ही येंधता है। उधोत माम तिर्यश् 
गति के साथ ही वन्धता है। आहारक शरीर, आहारक भ्गोपाह 
और तीयैहुर नामऊम सम्यकत्य या सयय के होने पर ही बन्धते 
हैं। दूसरी छासठ मकृतियों का बन्‍्ध झपरण होने पर भी अवश्य 
रूप से नहीं होता। इसोलिए ये सब अधुववन्धिनी फहलाती है। 
सभी मक्ृतियों के चार भागे होते है-अनादि अनन्त, अनादि 
सान्त, सादि अनन्त, सादि सान्त। जो प्रक्ृतियों सस्तान परम्परा 
रूप में अनादि फाल से चली आ रही है और अनन्त फात तफ 
सदा विद्यपान रहेंगी उन्हें भनादि अनन्त कहा जाता है। अमज्य 
, शीयों की अपेक्षा भुवोदया प्रकृतियों अनादि अनन्त हैं। थे २६ 
हैं-निर्माण,स्थिर,भस्थिर, अगुरुलघु,शुप,भशुभ,वैनस, फार्म ण, 
वर्ण, गन्प, रस, स्पशे, ४ ज्ञानावरणीय, ४ अन्तराय और चार 
देशैनावरणीय- चछु दशेन, अचललु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल 
दृशन। ये मदृतियाँ भमव्य जीवों के सदा उदय में रहती हैं, इस 
लिए अनादि अनन्त कही जाती है। मोज्ञगामी भव्य जीवों की 
अपेज्ता ये अनादि सान्त हें । इसमें से ज्ञानावरणीय की पॉच, दर्णना- 
वरणीय की ७ और अन्तराय की ४, ये १४ भकृतियों अनादि 
काल से लगी होने पर भी बारहवें ज्ञीसमोहनीय गृणस्थान के 
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प्राप्ति के वाद पतित होऊर दुबारा उत्तरोत्तर गुणस्थानों को प्राप्त 
करने वाले फी अ्पेज्ञा से | तीसरा भग इन परक्ृतियों में नहीं होता। 

श्रधववत्पिनी और अधुवोद या पक तियों में चो था भंग ही होता 
है क्योंकि ऊपर बताई ७३ अप्रववन्धिनी मकृतियाँ कभी देधती 
हैं,कभी नहीं। इस लिए इनका वन्प सादि सानन्‍्त है। इसी पकार 
इनका उदय भी सादि सान्‍्त है । बाकी तीन भग झभुववन्धिनी और 
अप्रवोदया प्रक्रतियों में नहीं दोते। 

(३) प्रवोदया प्रक्ृतियाँ- विच्छेद होने से पहले मो प्रकृतियाँ 
सदा उदय में रहती देव अवोदया कड़ी जाती है। ऐसी प्रफृतियों 
२७ हैं-निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अग्॒रुखघु, शुभ, अशुभ, तेजस, 
कार्मण,वर्ण,गन्य,रस,स्पश। शनावरणीय की ५ । दशेनावरणीय 
की ४। अन्तराय की ४ और मिथ्यात्व। ये पक्रतियों विन्छेद से पहले 
सदा उदय में रहती हैं। 

(४) अप्रवोदया प्रकृतियाँ- विच्छेद न होने पर भी मिस 
प्रकृतियों फा उदय द्रव्य, क्षेत्र, फाल, भाव और भव इन पाँचों घाता 
फ्री अपेत्ता रखता है अर्थात्‌ इन सय के मिलने पर ही जिन प्रकृतियों 
का उदय हो वे अध्वोदया फहलाती हैं। अप्रवोदया प्रकृतियोँ 
8३ हैं- अभुवरन्धिनी ७३ प्रकृतियाँ पहले गिनाई जा चुकी है। 
उनमें से स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ ये चार कम हो जाती हैं। 
बाकी६६प्ररतियाँ अश्ववोदया है। भुवउन्धिनी मझूतियों में मोहनीय 
क्रम फी १६ प्रकतियों गिनाई गई हैं| उन में मिथ्यात्व फो छोड ऊर 
शेष १८ अधुवोदया हैं। ६६ और १८ मिला फर ८७ हुई | इन 
में निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानग्रद्धि, उपपात 
नाग, मिश्रमोहनीय और सम्पक्ल मोहनीय इन आद को मिलाने 
से2५ पकृतियों हो जाती हैं। ये परकृतियाँ सदा उदय में नहीं रहती | 
दूसरे निमिचों फो शराप्त करके ही उठय में आती है,इसी लिए अभुवो- 
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नामक चौथा भग होता है। तीसरा भग चौदह प्रकृतियों में नहीं 
होता संम्बलन फी चौकी या बंध अनादि वाल से चला आता 
है किन्तु नें अनिष्नत्ति यादर गुणस्थान में रक जाता है, इस लिए 
इस में दूसरा अनादि सान्त भंग होता है। उपशप श्रेणी वाले जीव क्री 
अपेक्षा चौथा सादि सान्‍्त भंग भी होता है। निद्रा ,मचला, तैनस, 
कार्मणा, बे, गन्ध, रस, स्पर्श, अगुरलघु, उपधात, निर्माण, 
भय और जुगुप्सा इन तेरह प्रकृतियों या वन्‍्ध अनादि ह पिन्‍्तु 
हा बरण के समय जप रक जाता है, नप्र दूसरा भंग होता है। 
सेगिर फर जीव जय दुपारा उपरोक्त प्रकृतियों को 
यॉधता है और अपूेक रण को प्राप्त कर फिर रोक देता दे तो उनका 
पन्‍्ध सादि सान्‍्त हो जाता है। इस प्रकार चौथा भग होता है। 
प्रत्याएपानावरण चौकदी का पन्ध झनादि होता हुआ पाँचवें 
देशविरतिगुणस्थान तेक रहता है।इस प्रकार दूसरा भंग हुआ | 
बहाँ से गिरने पर दुपारा होने वाला वन्य सादि सान्‍त है। इस 
तरह चौथा भग है। 
अप्त्यारयानावरण चौऊदी का वन्‍्ध अनादि है किन्तु चौथे 
अविरतसंम्पर्दृष्टि गुएस्थान तऊ रहता है।इस मकार दूसरा भग 
है।बोथा भग पहले सरीखा है। 
पिध्यात्त, निद्रानिद्रा, भ्चलामचला, स्त्यानग्रद्धि ओर अन- 
न्ताध्ुयन्धी चौकडी का बन्‍्प मिथ्याहृष्टि जीव ये झनादि काल से 
होता है। सम्यक्‍त् भाप्त करते ही बन्द हो जाता है| इस प्रकार 
दूसरा भग है। दुबारा मिध्यात पाप्त होने पर होने चाला बन्‍्ध 
सादि सान्‍्त है। 
इस प्रकार भुववन्धिनी प्रक्ृतियों में भगप्रूपणा दे | इन में 
पहला भग थभव्य फी अपेत्ता से दै। दूसरा सम्यवत्य प्राप्त करने 
वाले अनादि पिथ्यादरष्टि जीव की अपेत्ता से और चौथा सम्यक्‍त्व 
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प्राप्ति के वाद पतित होकर दुवारा उत्तरोत्तर शुणस्थानों को प्राप्त 
“के बालेकी अपेत्ता से | तीसरा भग इस प्रकृतियों में नहीं दोता। 
श्रध्नववन्धिनी और अपरवोदया प्रकृतियों में चौथा भंग ही होता 
है क्योंकि ऊपर बताई ७३ अभववन्धिनी प्रकृतियाँ कभी वँधती 
/ १ कमीनहीं।इस लिए इनका वन्ध सादि सान्‍्त है। इसी प्रकार 
इन उदय भी सादि सान्‍त है। वाकी तीन भग अधभुववन्धिनी और 
अथवोदया प्रक्ृतियों में नहीं होते। 
(३)भ्रुवोदया परक्ृतियाँ- विन्छेद होने से पहले जो प्रकृतियों 
- सदा उदयपें रहती हैं वे अवोदया कही जाती हैं। ऐसी प्रकृतियों 
२७ हैं-निर्माण, स्थिर, अस्थिर, अगुरुलघु, शुभ, अशुभ, तेजस, 
का्मेण,वर्ण,र्प,रस,स्पश। ज्ञानावरणीय की ५। द्शनावरणीय 
फी४। भनन्‍्तराय की ५ और मिथ्यात्व । ये प्रकृतियों विच्छेद से पहले 
सदा उदय में रहती हैं। 

(४) अपुवोदया प्रकृतियाँ- विच्छेद न होने पर भी जिन 
पकृतियों फा उदय द्रव्य, क्षेत्र फाल, भाव और भव इन पॉचों थाता 
शश्षपेज्ा रखता है अर्थात्‌ रन सत फे मिलने पर ही जिन प्रकृतियों 
का उदय हो दे अभ्ुवोदया कहलाती हैं। अधुरोदया मऊतियाँ 
६३ हूँ- अधुववन्धिनी ७३ प्रकृतियों पहले गिनाई जा चुकी है। 
उनमेंसे स्थिर, अस्थिर, शुम भर अशुभ ये चार कम हो जाती हैं। 
बाकी ६४प्रकतियाँ अभ्वोदया है। ध्रुवयन्धिनी प्रकृतियों में मोहनीय 
फर्म फी १६ प्रकृतियों गिनाई गई ई। उन में मिथ्यात्व को छोड कर 
शाप १८ अप्रुदोदया है। ६६ और १८मिला फर ८७ हुई। इन 

निद्रा, निद्रानिद्रा, पचला, प्चलाप्रचला, स्त्पानशद्धि, उपघाद 
नाम, मिश्रमोहनीय और सम्पयत्व मोहनीय इन आठ की मिलाने 
सं६३प्रकृतियों हो जाती हैं। ये प्रक्तियाँ सदा उदय में नहीं रहती । 
दसर निमित्तों को भाप्त करके ही उठय में आती दै,इसी लिए पअध्र॒वो: 
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ढया ऊही जाती है। 

मिथ्यात्र आदि परकृतियों फा उदय यदि एक यार विच्छिन्न 
होकर फिर शुरू हो जाता है, फिर भी उन्हें भरयुतोदया नहीं कहा 
जाता व्योंकि उनका झनुदय उपशम के कारण होता है और जितनी 
देर उपशम रहता है उदय नहीं होता | उपशम न होने पर जब उदय 
होता है तो बह क्ञय था उपशम से पहले प्रत्येक समय बना रहता है। 

निद्रा भादि प्रकृतियोँ उपशभ या क्षय न होने पर भी सदा 
उदय में नहीं रहती । जैसे नींद लेते समय ही निद्रा फा उदय होता 
है, जागते समय नहीं । 

गुणस्थानों फी अपेज्ञा भी इनका भेद नाना जा सऊता है। 
जैसे चौथे गुणस्थान में निद्रा और मन,पर्यय ज्ञानावरणीय दोनों 
प्रकृतिया का उदय होता है। उन में मन,पर्यय ज्ञानावरणीय का 
उदय हमेशा रहता है। निद्रा का उदय तभी होता है जब जीय 
नींद लेता है। यही इन दोनों का भेद है। 

(४ ) धुवसत्ताऊ प्रकृतियाँ- जो भकृतियाँ सम्पवत्व आदि 
इत्तरणुणों को प्राप्ति से पहले सभी जीयों को होती है, वे भुवसत्ताव 
फहलाती है। भुवसत्ताक प्रकृतियों १३० हैं। भसदशक- भस, 
चादर, पयोप्तक,मत्पेऊ, स्थिर, शुभ, छुभग, सुखर, भादेय, यश 
कीति। स्थायरूशक-स्थावर,सूदम,अपयीापक, साधा रण,मस्थिर, 
अशुभ, दुर्भग, दु खखर,थनादेय,अयश कोर्ति। इन दोनों को मिला 
फर नसविशति भी कहा जाता है। वर्णविंशति-४ वर्ण, ५ रस, 
रगन्य, ८स्पश। तैलस फार्मणसप्तर-तैजस शरीर, कार्मण शरीर, 
तैनस तेजस वन्धन, तैजस कारण वन्‍्धन, फार्म कार्मण बन्‍्धन, 
तैनस सद्दावन,फार्मण सघावन। ४७ ध्रुवउन्धिनी मकृतियों में से 
बर्ण चतुप्प/तैनस और पार्मण इन छ प्रकृतियों को कम कर देने पर 
बारी ४१- अगुरुलघु,निर्माण,उपघात,भय,जुगुप्सा,मिथ्यात्, 
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१६ कपाय, ५ ज्ञानावरणीय, ६ दर्शनावरणीय और ४ अन्तराय। 
३ बेद। द्संदनन। ६ सरथान। ५ जातियों। २ वेदनीय। ४ हास्या दि- 

, हास्थ, रति, भरति, शोर ७ औदारिकादि- औदारिफ शरीर, 
ओऔदारिक अग्रोपाड़, भौदारिक संघातन, भौदारिक औदारिफ 
बन्पन,आदा रिक तैनस वन्पन,औदा रिक फार्म बन्‍्धन, औदा- 
रिक तेजस का्मण पन्‍्यन | ४ उच्छासादि- उन्ड्ास, उद्योत, 
आता, पराघात। २ विद्ययोगति--प्रशेस्त, अप्रशस्त। २ तिर्यक्‌-- 
तियेंगाति, तियंगालुपूर्वी। नीच गोत्र। कुल मिला कर १३० हु। 
सम्युक्त्व से पहले प्रत्येक जीव रे इन मक्ृतियों फी सचा रहती है, 
इस लिए इन्हें भुवसत्ताक प्रक्ृतियों कहा जाता है। 

(६ ) भभुवसत्ताक प्रक्ृतियॉ- सम्यकक्‍त्व आदि उत्तरणणों 
की प्राप्ति से पढले भी जो मकृतियों कभी सत्ता में रहती हैं और 
,ऊभी नहीं रहती उन्हें अधुवसत्ताऊ कहा जाताई। अधुयसचाक 
प्रकृतियों २८ हैं-- सम्ययत्य मोहनीय, मिश्रमोहनीय, मनुष्याजु- 
पूर्वी | बेक्रियेकाहशक- (१) देवगति (२) देवाजुपूर्यी (३) नरक 
गति (४) नरकालुपूर्ती (५) वेक्रिय शरीर (६) वेक्रियाह्नोपाड 
(७) वैक्रियसघातन (८) वैक्रिय वेक्रिय वन्‍्धन (६) बैक्रिय तेजस 
पन्धन (१७) चैक्रिय कार्मण उन्ध न (११) बैक्रिय तैमस कार्मण 
पन्धन। तीथेडुर नाम कर्म । चार आयु-नरकायु, तिर्यश्वायु, मनु 
प्पायु और देवायु। आहाररुसप्त+- (१) आहारक शरीर (२) 
आहारक अद्रोपाह़ (३) आहारक संघातन (४) आहारकाहरक 
पन्‍्धन (४)आहारफ तैनस उन्धन (६) आहारक फमिण वन्‍्धन(७) 
आहारक्तैनस फार्मण उन्‍्पन | उच्च गोत्र। उपरोक्त २८ अ्रक्ृतियाँ 
अश्रुवसत्ताक दैं। इन में से सम्यक्तय और मिश्रमोहनीय अमन्‍्यों 
को सर्वथा नहीं होतीं । बहुत से भव्य भी इन प्रकृतियों के बिना 
होते है। मनुष्य गति, मजुप्यानुधूर्पी और ११ बेक्रियेकादश, ये १३ 
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प्रकृतियाँ तेनस्‍्कायिक और यायुफायिक जीव फे उद्धतेना अयोग 
के समय उदय में नहीं रहतीं। बाकी जीबों फे रहती दै। जो जीव 
जस नहींह उसे पैक्रिप फादशफ का उन्‍्ध नहीं होता। भस अवस्था 
में इन प्र वियों को बाँध फर मृत्यु हो जाने पर मो जीव स्थावर 
रुप से उत्पन्न होता है उसके भी स्थिति पूरी दो जाने से इनका 
क्षय हो जाता दै। इस लिए स्थायर जीव के इन ११ प्रकृतियों फी 
स्ता नहीं होती। सम्पक्स पी प्राप्ति होने पर भी तीर्यहर नाम 
कर्म बहुत थोड़े महापुरुषों फो होता है। स्थावर जीवों के देय भर 
भरकायु,भहमिन्द्रों के अथोत्‌ नय गेरेयस से लेकर ऊपर के देवों के 
तियथ्व आयु तथा तेजस्काय,बायुकाय और सातयी नरफ फे जीवा 
के मनुष्यायु का बन्ध नहीं होता। इस लिए ये प्रकृतियाँ उन के 
सत्ता रूप से भी नहीं रहती । दूसरों फे होने फी भजना है] संयम 
होने पर भी आद्ारफसप्तक किसी जीर पे यन्ध होने पर ही सत्ता 
में होता है, बिना पन्‍्य वाले जीवों फे नही होता । उच्च गोप्र पा 
यन्ध भसनीर्यों फे ही होता है। उन्ध हो जाने फे बाद स्पावरपना 
प्राप्त होने पर भी स्थिति पूरी होने से उसका क्षय दो जाता दै।१स 
प्रकार वह सा में नहीं रहता। तेमस्पराय और वायकाय जीवों फे 
उद्दतेना प्रयोग में भी नहीं रहता। इस श्रकार ये सभी मरकृतियाँ 
अप्ुव भ्रथात्‌ अनिश्चित सत्ता वाली है । सुणस्थानों में धुयसत्ता 
और झ]बसत्ता ताली प्रकृतियों फा विवरण नीचे लिखे भनुसार 
*-पहले,दूसरे भर तीसरे गुणस्पान में मिथ्यात्व मोहनीय नियम 
से सत्ता में रहती है। चौसे से लेकर ग्पारहवें गुणस्थान तक भजना है। 
ओपशपिक सम्पक्त्व वालों फे मिथ्याल प्रकृति सत्ता में रहती है 
आर ज्ञायिफ सम्यक्ल वालों के नहीं। दूसरे सास्वादन गुणस्थान 
में सम्यवत्व मोहनीय नियम से रहती है। दूसरे को छोट करपपा- 
रहवें तक दस गुणस्थानों में सम्यकत् मोहनीय फी भजना है। 
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अनादि मिध्यादृष्टि अथवा सम्यक्त्व का बमन करने वाले प्रथम 
गुणस्थानवर्ती जीव में, सम्यक्त्व का वमन करने वाले ठतीय मिश्र 
युणस्थानवर्ती जीव में, चोये अविरत सम्पर्दष्टि गुशस्थान से 
रफर ग्यारहवें तक ज्ञायिक सम्पकल वालों ऊे सम्यक्‍त् पोहनीय 
। भैत्ामनहों होती। इन्हें छोडफर वाफ़ी सद जगह रहती है।दुसरे 
पाल्वादन गुणस्पान में नियम से २८ परकृतियों सत्ता में होती हैं । 
वीमरेपिथर ग॒णस्थान में साघारणतया २८, सम्यवल्य वमन कर ने 
वालेके २७तथा अनन्ताजुवन्धी चौऊड़ी छोटने वाले के २४ मर 
वियाँ सता में रहती हैं | मिश्रमोहनीय प्रकृति की सत्ता या उदय 
के विभा तीसरे गुणस्पान की प्राप्ति नहीं होती । इस लिए तीसरे 
शणस्थान में फिसी भो अपेक्षा से २६प्रकृतियों की सता नहीं होती। 
#सरे और तीसरे र॒ुणस्थान को छोड पहले से लेकर ग्यारहवें तक 
नो ग॒णस्पानों में मिश्रपोहनीय की भजना है प्रथम ग॒णस्थान में 
निस मिथ्यादृष्टि जीव के सम्पक्त्व मोहनीय तथा मिथमोहनीय को 
दोडकर बाकी २६ प्रकृतियों की सत्ता है, उस फे तथा अविरत 
सम्परदष्टि से लेकर ग्यारहवें उपशान्त मोहनीय ग्रुणस्थान तक 
'ज्षायिक सम्पक्त्व वाले जीवों के मिश्रमोहनीय सत्ता में नहीं होती, 
बाझी के होती है। प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में अनन्ताजुबन्धी 
चौकडी नियप से सत्ता में होती है। ग्यारदवें तक वाकी नौ गुणश- 
स्थानों में भजना है। अनन्तानुपन्पी का क्षय करके तीसरे गुण- 
स्थान फो प्राप्त होने वाले जीव फे,अनन्तानुउन्धी चार तथा परिथ्या- 
त्व,मिश्रऔर सम्यकक्‍्ल मोहनीय का क्षय करके अयवा अनन्ताजु- 
'बवन्धी का क्षय तथा बाकी तीम का उपशम करके चौथे गुणस्थान 
को प्राप्त करने वाले जीव फे अनन्तानुवन्धी चौकडी सत्ता में नहीं 
रहती। इसी प्रकार जो जीव क्रमश; प्रकृतियों का क्षय फरके ऊपर 
के गुणस्थानों में जाता है उसझ्ने अनन्‍्तालुवन्धी सना पें नहीं रहती । 


* हक है. 
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थाऊी जीवों के रहती है। यद मान्यता कर्पग्रन्थों के अनुसार है। 
कर्मप्रकृतिमें नीचे लिखे अनुसार घताया गया ह- अनन्तालुयउन्धी 
कपायप्रथम और द्वितीय गुणस्थान में नियम से सत्तारुप में रहती 
है। तीसरे से लेरर अप्रमत्त सयत अयौव्‌ सातरें गुणस्थान तक 
भजना है। उनका ज्ञय फर देने पर नहीं होती, नहीं तो होती दै। 
इससे ऊपर अनन्ताबुयन्‍्पी की सत्ता पिन्‍्कुल नही होती, पयोंकि 
अनन्तालुयन्पी को श्रलग किए गिना जीव आठवें गुणस्पान में 

उपशम श्रेणी को भी नहीं प्राप्त क्र समता । 
आशरफसप्रक- याहारक शरीर, आद्वारफ अगोपाह, आहा- 
रक सथातन, आह्ारकाहार॒फ बन्‍्धन, आहारक तेजस बन्धन, 
आहार फार्मणयन्यन, आद्ारक तैनस फार्मण वन्धन, इन सात 
प्रकृतियों की सत्ता सभी गुणस्थानों में विऊल्प अर्थात्‌ भजना से है। 
अप्रमत्त सयत आदि गुणस्थानों में जो जीय इन सात प्रकृतियों फो 
बॉपलेता है उस के ऊपर + गुणस्थानों में चढने पर अथवा नीचे 
गिरने पर इन पी सत्ता रहती ह। जिस जीप ने इन प्रक्ृतियों को नहीं 
यॉधा उस ऊे नहीं रहतीं। दीर्थड्डर नाम कर्म द्वितीय और तत्तीय को 
छोड कर पाती सभी गुणर्थानों में सचा में रहता है। चौथे सत्रिरत 
सम्यरदृष्टि गुणस्थान से लेर यादवें गुणस्थान के छठे भाग तक जो 
जीव तीर्वड्डर नाम वो पॉध लेता है बढ ऊपर के गुशस्पानों में भी 
चढ़ सकता है मर अविशुद्धि के कारण मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर 
सफ़ता है किन्तु दूसरे भर तीसरे गुणस्थान को पाप्त नहीं करता। 
इसी अपेक्षा से तीर्थडर नाम की सत्ता दूसरे मर तीसरे को छोडकर 
सभी गुणस्थानों में होती है। जो जीर तीर्थंकर नाम के का उन्‍्प नहीं 
करता उस के रिसी गुणस्थान में तीथेडु र नाम की सचा नहीं होती। 
जिस जीव के आहार सप्तऊ और तोर्थडुर नाम इन दोनों पक 
तियों की सत्ता हो बह मिथ्याल से प्राप्त नहीं करता । तीर्येड्र नाम 
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बाला भी भन्तमु ह॒ते मे लिए ही मिथ्यात्त प्राप्त करता है।नो जीय 
नरकायु वॉध फर तीथेडूर गोत यॉध ता है वह बेदक सम्यस्दृष्टि हवा 
है। मरक में उत्पन्न होते समय वह सम्यक्ल को छोड़ टेता है। 
पहों पहुँच फर पर्याप्तियाँ पूरी होने के याद फिर सम्पक्‍ल प्राप्त 
कर लेता ईै। 

(७ ) सय-देशधाती प्रकृतियाँ-(क) जो प्रकृतियों अपने विपय 
फा पूर्ण रूपसे घात अर्थात्‌ आवरण करती है वे सवेधाती है। (स्व) 
जो भपने विपय का घात एक देश से करती है वे देशयाती हैं। 

(फ) स्वधाती प्रकृतियाँ पीस हैं- केउल ज्ञानापरणीय, फेवल 
दशनावरणीय, ४५ निद्रादि, सज्यलन चौकडी फो छोड कर १२ 
फपाय भर मिथ्यात्य। ये प्रकृतियों अपने द्वारा आहत होने याल 
आत्मा फे गुण का पूर्ण रूप से आवरण फरती हैं। 

यद्यपि सभी जीयों के फेवलज्ञान का अनन्तवों भाग सदा भ्रना- 
हत रहता है फिर भी फेवलकज्ञानावरणीय को स्घाती इस लिए 
फट्दा जाताई फि जीव का फेवलज्ञन गुण जितना आरत किया जा 
सकता है उसे फ्रेलज्ञानावरणीय प्रकृति आहत कर लेती है। मिसे 
आरत फरना इस फी शक्ति से वादर है पह अनाहत ही रहता है। 
मतिज्ञानावरण वगैरह प्रक्ृतियों में तारतम्य रहता है अथीत्‌ मति- 
ज्ञानावरणीय का उदय होने पर भी झिसी जीव का मतिज्ञान 
अधिक आहत होता दे ओर किसी का कम। आपरण करने वाले 
फर्म के न्यूनाधिक क्योपशम के अनुसार ज्ञान में न्युनाधिऊता 
शोजाती है। पे वलज्ञानायरणीय में यह यात नहीं होती | उसके उदय 
मेंद्ोने पर सभी जीवों का केवल ज्ञान गण समान रुप से आएत 
होता है तथा उस के ज्ञय हो जाने पर समान रूप से प्रकट होता है। 
सबंधाती ओर देशघाती पहृतियों में यही थन्तर है। 

आकाश में घने यादल दा जाने पर यह यहा जाता है हि 








ड्ए्ट ओ सेठिया जैन प्रव्थमाता 
इन्होंने सूये या चन्द्र फी प्रभा फो सर्वथा ढक लिया। इस समय 
मन्द प्रकाश होने पर भी सर्वेथा ढऊ लेने का व्यवहार होता है) 
उसी प्रकार अनन्तयोँ भाग सुला रहने पर भी सर्वया आशत फर 
लेने का व्यवहार होता है। वह अनन्तवों भाग भी मतिज्ञानावरणीय 
आदि जे द्वारा आहत होता हुआ थोडा सा थनारत बच जाता है। 
इसी प्रझार फेवलदर्शनावरणीय सामान्य जान रूप ठशन गण को 
आदत परता दै।यचा हुआ अनन्तबाँ भाग चच्ुद्शेन आदि थे 
द्वास आारत होता ई, फिर भी थोडा सा अनाइत पच जाता है। 

निद्रा आदि पाँर पा उदय हाने पर जीर फो गिल्यु ल भान नहीं 
रहता। इस लिए ये भी सर्वघाती हैं। निट्रा में भी जो सूदम अनुभव 
गहता है उसे बादलों स आच्छादित मर्य चन्द्र फी मूत्म प्रभा के 
समान समझना चाहिए। अनन्तालुपन्धी, अप्रत्यारयानावरण 
औरमत्याग्यानाउरण की चौक दियाँ भी क्रमश, जीव के सम्पकत्न, 
देशविरति चारित और सर्वविरति चारित्रका सर्वया घात फरती 
हैं। मिथ्यात प्रकृति तस््र श्रद्धान रूप सम्पस्त्व का स्वया घात 
फरती है। इन प्रकृतियों का प्रन्‍ल उदय होने पर भी जीव अगोग्य 
आहार आदि का त्थाग करता है और मनुष्य, पशु आदि पस्तुओं 
पर श्रद्धा भी करता है। इन यातों को रादल से निकलती हुई सर्य 
की प्रभा के समान जानना चाहिए [ 

दशधाती प्रकृतियॉ- जो प्रकृतियाँ जीय के गुणों फो एक देश 
सेआटत फरतीहैं वे देशधाती है। वे प्मीस हैं-फेवल ज्ञानावरणीय 
को छोड कर ज्ञानावरणीय चार, केपल दर्शनावरणीय फो छोड 


फरदर्शनावरणीय तीन, सज्वलन ऊपाय चार, नोरूपाय नो और 
अन्तराय की पाँच । 


मतिज्ञानापरण आदि चार फेलज्ञनावरण द्वारा अनाहत छोटे 
हुए ज्ञान के देश का घाव करती हैं। इसी प्कार चल्चुद्शनावरण 











क्र 
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आदि केबलदशनावरण के द्वारा अनाउव छोड़े हुए सामान्य ज्ञान 
के देश का घात करती हैं, इस लिए ये देशयाती हैं | सज्बसन 
और नोरुपायों से चारिनगुण के देश का घात होता है अर्थात्‌ उन 
के रहने से मूलगुण और उत्तर गुर्णो में अतिचार लगते है सर्वेथा 
चातनहीं होता आयश्यऊनिय क्ति, गाथा ११२ में लिखा है- 
सब्बे वि य अड्यारा, सजलणाण तु उदयओ ह॒ति। 
मूलच्घिल्न पुण होड़, वारसए्द्र फसायाण ॥ 
अधोत्‌- सज्वलन प्रक्ृतियों के उदय से रेवल अतिचार लगते 
है सिन्‍्तु अनन्ताजुपन्धी आदि पारह ऊपायों के उदय से मूलगुणों 
का घात होता है| 
दानान्तराय आदि पॉच प्रकृतियाँ भी देशपातरी है। दान.लाभ, 
भोग ओर उपभोग का विपय पे ही वस्तुए है मिन्हें ग्रहण या धारण 
किया जा सकता है। ऐसी वस्तुए पुद्नलास्तिकाय के अनन्तववें भाग 
रूप देश में रही हुई है | अन्तराय क्री पक्रतियाँ उन्हीं यम्तुओं के 
दान आदि में बाधा डालती है, इस लिए ठेशघाती ह। अगर जीव 
सारेलीक की वस्तुओं का दान,लाभ, भोग या उपभोग नहीं फरता 
तो इस में अन्तराय ऊमे कारण नहीं है फ़िन्त॒ ग्रहण और घारण 
का अविषय होने रे फ़ारण उन उस्तुओं के दान आदि हो ही नहीं 
सऊते। अन्तराय कम का सबेथा नाश हो जाने पर भी कोई जीव 
उन वस्तुओं को दान आदि के काम में नहीं ला सऊता, क्‍योंकि 
दान आदि फे लिए काम में आने की उनकी योग्यता ही नहीं है। 
अन्तराय कम सिफे उन्हीं वस्तुओं के दान आदि में पाधा डालता है 
जो ग्रहण या धारण ऊे योग्य दोने से दान आदि के काम झा सकती हैं। 
वीयॉन्तराय कर्म भी देशयाती है। वीये अर्थात्‌ आत्मा की शक्ति 
के पूर्ण रूपसे घात नहीं करता। सूच्मनिगोद में वीयान्चराय का 
* प्रतल उठय रहता है। वहाँ ऊे लीदों में भी आद्यर पचाने, कर्म 
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दलिों को ग्रदण करने और दूसरी गति में जाने वी शक्ति रहती 
है। वीयोन्तराय के ज्ञयोपणम से हो उन जीयों के बीय का तार- 
तम्य होता है। वीयौन्तराय के क्षय होने से केपलियों को आत्मा 
फे पूर्ण बी की प्राप्ति होती है। इसे सर्व पाती मान लेने पर मिथ्यात्य 
ये उदय होने पर सम्पकल के सर्यया अभाप सी तरह प्रीर्य का भी 
सबेथा अभाव हा जायगा। 

(८) झपाती प्रक्तिया- जो मकूवियाँ आत्मा फे ज्ञान आदि 
गुणों पा घात नहीं करतीं उन्हें अघाती कहा जाता है। जैसे खय 
चारन होने पर भो चोगें फे साथ रदने पाला पुरुष चो र फहा जाता 
है उसी प्रकार घाती प्रकृतियों के साथ बेदी जाने से ये भी पुरी 
कही जाती है। जैसे रस पढने पे कारण याती प्रक्ृतियों अपश्य 
परेदनी पढ़ती है उसी कार अथाती भी वेदनी पटनी है। 

अपघाती पक्ृतियॉपचइचर द-पयेर पकृतियाँ स्राउ-पराघात, 
डच्छास, आतप, उयोत्त, अगुस्लघु,तीर्थ डर, निर्माण, उपधात। 
शरीर पाँच। अड्रोपाइ त्तीन । छ समस्थान। छ सदनन। जातियाँ 
पॉच।गतियोँ चार! झ्राठुपूर्यी चार। पिहायाग ति दो। आयुष्य चार। 
अ्स प्रकृतियाँ दस | स्थायर प्रकृतियाँ दस । गोज दो [वद्‌नीय दो | 
प्रणोदि चार। ये पचहत्तर प्रकृतियों आत्मा के किसो गुण का 
घात नहा करतीं, इसी लिए अघाती ऊडी जाती है। घाती प्रकृतियों 
के साथ बेदी जाने पर ये थाती से समान फल देती है और देश 
घावी के साथ बेदी जाने पर दे शयाती पे समान | ये ख्वय अघाती है। 

(६ ) पुण्य प्रकृतियाँ- जिन के उदय से जीव फो सुख प्राप्त 
होता देवे पृष्य प्रकृतियाँ कही जातीद। पुष्य प्रकतियों बचालीस 
हैं। ३ देवतिष- देवगति, देसालुएदी, देवायु । ३ मनुष्पतिझ- 
मजुप्यगर्ति,नुष्यानुपूर्दी ,णनुप्यायु। १उच्चगो२ १ सातावेदनीय॥ 
१०प्रसदशर। ४शरीर। ३ अगोपाड। १ पेज्ञऋपभनाराच संद- 
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नन।|१ समचत्रस संस्थान । ७ पराघातसप्तऊ-पराघात,उन्छास, 
आतप, उद्योत, अगुरलपु, तीवडुर, निर्माण। १ तियंश्ायु | 
४ व्णादि (शुभ) | पच्चेन्द्रिय जाति | 

(१० ) पाप प्रक्ृतियाँ- भिन के उदय से जीव को दुःख प्राप्त 
होता है वे पाप प्रक्ृतियों है। ये वयासी ह- वज्ञऋपभ को छोड 
कर ५ सहनन। समचतुरसख को छोड कर ५ सस्थान। १ अम्रशस्त 
पिद्ययोगति। १ तिर्यश्व गति। तियेञ्चाजुपूर्वी। असाता येदनीय। 
नीच गोत | उपयात | पच्चेन्द्रिय यो छोड कर चार जातियाँ। ३ 
मरफझ़निफ-नरऊ गति,नरफानुपूर्वी, नरफाशु। १ ० स्थावरदशक। 
४ वर्णचतुप्फ (यशुभ)। २० देशपांती प्रकृतिया । २४ स्यधाती 
प्रकृतियाँ। कूल मिला कर पाप प्रकृतियों ८? है। बणादि चार 
प्रकृतियों शुभ और अशुभ रूप होने से पृण्य तथा पाप दोनों परऊ- 
तियों में गिनी जाती ह। 

(११) अपरापर्तमान प्रक्रतियाँ- जो प्रकृतियाँ अपने यन्‍्प, 
उदय यादोनों के लिए दूसरी प्रकृतियों के उन्‍्पादि को नहीं रोकती 
उन्हें अपरायतेमान प्रक्ृतियों ऊद्म जाता है। अपरायतेमान पक्र- 
तियॉ २६६ं- ४ पर्णादि | वैजस। क्ार्मण | अग्रुस्लय। निर्माण। 
उपघात। ४ दर्शनायरणीय। ४ ज्ञानायरणीय। ४ अन्तराय | परा- 
घात | भग। जुग॒प्सा। मिथ्यात्व। उन्द्भास। त्ीवेहुरनाग ये २६ 
प्रकृतियोँ अपने यन्‍्य या उदय झे समय दूसरी प्रकृतियों के बन्ध या 

उदय का विरोध नहीं कर ती। इसी लिए अपरायतंमान कट्दी जाती हैं 

(१२ ) परायतेमान परकृतियाँ--जो मऊतियाँ अपने उन्‍्प, उदय 
या दोनों के लिए दूसरी मकृतियों के वन्‍्ध आदि को रोफदेती है 
उन्हे परावतम्ान प्रक्तियाँ ऊद्ा जाता है। ये इस्यानदे है- तीन 
शरीर-ओऔदारिक,बेक्रियक,झाहारक | ३ उपाग । ६ सस्यान | & 
सइनन। ४ जाति।४ गति।२ प्िद्ययोगति। ४ आउूपूर्वी। ३ येद। 
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४ हास्पादि-दहास्य, रति, अरति, शोक । १६ कपाय। १ उद्योता 
१ आतप | २ गोत [२ देदनीय | ४ निद्रादि | १० चअसदशक । 
१० स्थावरद्शक। ४ आयु। 
इनमें से १६कपाय आर ४ निद्रादि अुववन्धिनी है । दे वन्य में 
दूसरी प्रकृतियों को नहीं रोकर्ती किन्तु अपना उदय होने पर सजा- 
तीय भ्रक्ृतियों + उदय फो रोऊ देती है। स्थिर, अस्थिर,शुभ और 
अशुभ ये चार प्रकृतियों उदय का विरोय नहीं करती किन्तु बन्‍्प , 
फरती हैं। पारी छघासठ प्रदृतियों दोनों पा विरोय करती हैं। 
( पाक्वा कर्म ग्रय गाथा १-१० ) 
८१०- ईंपत्प्राग्मारा पृथ्वी के बारह नाम 
(१) इपत्‌ (२)ईपत्मास्भारा (३) तस्यी (४) तल्ुतरा (५) सिद्धि 
(६) सिद्धालय (७) प्रक्ति (८) मक्तालय (६) ब्रह्म (१०) भर्मा- 
बतसर (११) लोक प्रतिपूर्ण (१२) लोकग्र चूलिसा । 
( समवायाग १२ ) 


८११- जीवादि नव तस्वों के ज्ञान से 


वारह बोलों की परम्परा प्राप्ति 

जीव, अजीब आदि पे ज्ञान स यारह बोलों पी परम्परा प्राप्ति 
होती है। दे निम्न प्रयार हैं- 

(१) जिस समय जीव को, जीव और भजीव इन दोनों तर्चों 
का भली प्रार शान हो जाता है उस समय बह सय जीवों की 
बहु भेद बाली गति आगति को जान लेता है| 

(२) जिस समय जीव, सर जीवो की यहु भेद बाली गति 
जागति को जान लता है, उस समय पढ़े पुण्य आर पाप तथा पन्‍्ध 
और णोक्त के स्वरूप यो भी जान लेता है। 

जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखय, सव॒र, निजेरा, वन्‍्ध भौर 


, ३. भी जैन सिद्धान्त बोल सं) चौवे आग... 'वर्ष३ 
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मोक्ष ये नव तस्त्र हैं] इन मे जीव औरअनीज् परे दो ही एज ' 
तच हैं, शेष सा्ती का इन्हीं दो, में अन्त्भोव हो जाता है.क्योंकि 
दे इन दोनों की सयोग वियोग रूप अवस्था से ही पेदाहोते ६। 

(३) जब जीव पुण्य और पाप तथा प्‌र्प और प्रोज्षकोल्ान 
लेताद तर वह देवता सम्बन्धी और पुष्य सम्बन्धी फाप भोगों की 
जान लता दे और उनके स्तरूप को जान फर उनसे विरक्त दो नातादे। 

इससे यह बतलाया गयाई हि शान कासार चार्ज है। निस ५ 
प्रकार कोई युद्धिवान्‌ पुरुष बालू आदि असार पदार्थों का संग्रह 
नहीं फरता, इसी मुझार जानी पुरुप अपनी आत्मा को विषय। , 
विफाएं से पृथर कर ज़ेज़ा, है वयोंकि बह उनकी ख़सार और 
दुःखप्रद समभरने क्ग़ता है। , / 7५ 7 

(४) निस समय लीब देवता और मद्भुपा सम्बत्पी ओगों से 
विरक्त हो जाता है उस समग्न वह प्रान्तरिक और यहा सप्रोगों 
का परित्याग कर देता है। अन्तरद सप्ोग क्रो प, मान, माया और 
लोभ हैं| बाद सयोग मात़ा,पिता पुत्र पत्नी आदि है) वास्तव 
में ये सयोग ही जीव ७0828 डाले हुए हैं. भर उसके,लिए 
अनेकदुखों फाफारण घने हुएूैं। ' , , ह 

(३ ) जब जीव परत और झन्तरद सयोगों को छोड़ देगा है+ 
तब बह द्रव्य और भाष से मुण्दित ही कर अनगार इत्ति (झार्ुंशलि) 4: 
फोप्रामुकरताह) नह 

मुष्देन दो पकार का होता, है- दरत्पशुण्डन और भावशुण्दन | "० - 

केशलुश्वन आदि ड्ब्यगुण्दन हेऔर इन्द्रिय निग्रह फरना अर्थात्‌ 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना भावमुण्दन है। 

(६ ) जिस समय जीव परुण्डित होकर साधुछति को धारण कर 

लेता है उस समय वह श्रेष्ठ और उत्कृष्ठ संवर रूप घर को स्पर्श 
करता दै अर्थात्‌काया द्वारा सब्र धप की सम्पर्‌ पलुन करवा है। 


ड््बक 
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(७) जीव जय सवरधर्म का स्पश करता है तव यह मिथ्यात्व 
दशा में लगे हुए फर्मरज को झात्मा से काड देता हैं अथोव्‌ पृषझ 
कर देता है।कर्म रूपी रजसे आत्मा मलिन हो जाता है किन्तु भव 
सरर रूपी पवित्र जल से आत्मा का स्पर्ण होता है तप यह फर्म- 
रण आत्मा से पृथर्‌ हो जाती है। 

् ८ ) जिस समय जीव मिश यादृष्टि भाव से सम्बित किये हुए 
कमेरन को आत्मा से दूर कर देता है, उस समय यह लोऊालोक को 
प्रसाशितपरने बाले फे यल ज्ञान, मे बल दर्शन को प्राप्त कर लेता है। 

जिसप्रकार सूर्य फे सामने वादलों रे आ जाने से उसका प्राण 
ढफ जाता है, उसी प्रकार पिथ्यादर्शन आदि फारणों से आत्मा 
के साथ लगे हुए फर्मरज से आत्मा फा अनन्तज्ञान और अनन्त 
दर्शन हका हुआ ई,उस कर्मरज ये इटते ही आत्मा में स्भाय से 
ही सदा रहने वाले फेवलजञान और फेयलादर्शन भस्ट हो जाते है। 

(&) लिस समय जीव स्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है उस 
समय वह राग द्वेष का गिजेता केवली बनवर लोक और अलोफ को 
जान लेता है। जिस प्रकार दथेली पर रखे हुए आंवले को हम 
लोग स्पष्ट रूपसे देख लेते ई उसी प्रफार ऊेतली लोकालोझ फो 
जानते और देखते है। 

(१० ) जिस समय फेयलज्ानी लोझालोऊ को जान लेते हैं, 
उस समय ये मन, वचन ओर काया रूपी योगों फा निरोध कर 
शैलेशी अवस्था को प्राप्त फरते है अथोत्‌ परत की तरह निश्वल 
और स्थिर परिणाम घाले वन जाते हैं 

(११ ) जिस समय केवली योगों का निरोध कर झुमेरु परत 

-की भाँति स्थिर एव निश्ल हो जाते हैं उस समय भवोपग्रादी फर्पो 
का चाय करके फर्मरज से रहित होते हुए सिद्ध गतियों प्राप्त फरते 
हैं। तात्पय यह है कि ज्ञानापरणीयादि चार घाती फर्म फे क्षय 
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से तो उनफो केवलज्ञान और केवलद्र्शन आदि की प्राप्ति होती दै। 
पाकी बचे हुए आयु ऊर्म आदि चार अघाती कर्मों को क्षय करके 
चे सिद्धूगति फो पाए फर लेते हैं 

(१२ ) जिस समय जीव कर्मक्तय ऊरके (कर्मरज से रहित हो 
कर) सिद्ध गतिफो भाप्त करते हैं उस समय थे लोक के प्रस्तक पर 


जा कर विराजते है और शाश्वतरूप से सिद्ध हो जाते है। 
(दशवैजञलिक भ्रध्ययन ४, गाया १४ से २४) 


बडा 
डल्‍्थ- बारह भावना (अनुप्रेन्षा) 

“मन एवं मनुष्या णा कारण वन्ध मोक्षयो:', 'याहशी भावना यस्य 
सिद्धिर्भवति तादशी आदि उक्तियों से यह जाना जा सऊता है कि 
मानसिक क्रियाओं का हमारे जीवन पर कितना अधिक असर होता 
है। हमारे अच्छे और बुरे पिचार हमें अच्छा और चुरा बना देते हैं। 
अतएव अपना विकास और उत्पान चाहने वाले व्यक्ति को तद- 
श्ुकूल विचार रखने चाहि ए।मोक्तामिलापी आत्मा फे लिए आव- 
श्यक है कि वह ज्ञान दशेन चारितर को टद्धि फरने वाली वातों पर 
विचार फरे,उन्हीं का चिन्तन, मनन और ध्यान करे। उनके मार्ग- 
प्रदू्शन के लिये शाखकारों ने धर्म भाव उठाने बाली भ्राध्यात्मिक 
भावनाओं का वर्णन किया है। मुम्रुतु की जीवन शुद्धि ऊे लिये 
विशेप उपयोगी बारह िपयों को चुन कर शास्रकारों ने उनके 
चिन्तन और मनन का उपदेश दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि 
यहाँ भावना से सामान्य भावना इष्ट नहीं है परन्तु विशेष'शुभ 
भावना अमिप्रेत है। हि 

भावना की व्यास्या यों की जा सकती है-संबेग,पैराग्य एवं 
भावशुद्धि के लिये आत्मा एवं जड़ तथा चेतन पदाथों फे सयोग 
वियोग पर गहरे उतर कर जिचार करना। इस विचार का भात्मा 
पर गारा संस्कार हो और धार्मिक अलुष्ान की योग्य भूमिका 
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तैयार हो इस लिये मोत्ाभिलापी आत्मा इसका यारबार बिन्तन 
अरते हैं ओर इसीलिये इसको नाम भांति ना रपा है। वायय मग््य 
श्री उमास्लाति ने भायना यो झनुपेत्षा फे नाम से फद् है। अनु 

प्रेज्ा का अये आत्मावलोकन है।' 

४ “भावनाएं सुमन के जीईन पर कैसा असर परती इ यह बाद 
भरत यक्रवर्ती ,भनायी मुलि,समिराजपि आदि महापुरुषों वे जीवन - 
का अध्ययन परने से जानीजा सकती है। भावनाओं ने इनके 
जीगेन पी दिशा को ही वदल दिया , उन्हें बहिरौत्मा से अली || 
बना दिया। चित्त शुद्धि फे लिये एंप आश्पात्मिफ गिफपास की 
ओर उन्सुख परने फे लिए ये प्रायनाए परम सदायक सिद्ध हुई ह! ।, 

चारह भायनाए ये ह-(१)अनित्य भावना (२ )भशरण भावना 
(३) ससार भावना (४७) एकत्र भावना (५) अंन्यलल भावना 
(६) अशुचि भोवना (७) झाश्रय भावना (८) संवर भावना (६) 
निर्जरा भावमा (१७) लोड भावना (११) बोधिदुलेभ भाषना 

/ (१२) घर्म भावना । 

(१) अनिस्य भावना- संसार अनित्य॑ है। यहाँ सभी पस्तुएँ 
परिवतेनशील एवं नश्वर दैं। फोई भी पस्तु शाश्वत दिखाई नहीं 
देती । जो पदार्य छुबह दिखाई देते है, सन्‍भया समय उनके अस्तित्य 
का पता नहीं मिलता। जेहोँ प्रभात स्रमय मगल गानहो रहे से, 
शाप को वहीं रोना पीदना सुनाई देता है। मिस व्यक्ति का सुयह, 
राज्याभिषेक हो रह्य था, शाम को उसकी चिता का धूँस.दिखाई 
देता है। यह जीवन भु्ठ रता पद पद पर देखते हुए भी पानव आपने है 
को अगर समकता है और ऐसी प्रहत्तियाँ फरता है मानो ) अ्से 
यहाँ से फर्मी जाना ही न॑ हो, यह उसकी कितनी अन्ञानता है। 
यहं शरीर रोगों का घर है, यौवन के साथ चुदापा जुड़ा हुआ है 

ऐश्वये'विनाशशील है और जीवन के साथ उत्यु है| गदर 
>पे सहाराशौल हैओए नीवन के साथ मृत्यु है। महात्मा एकप 
५ चर पु है 
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उन श्रात्माओं परदया प्रस्टकरवे है, गिनका शरीर त्षीण होता 
जाता है पर आशा ठप्णा बढती रहती है। जिनका आयु उल घटता 
ज़ाताई परन्तु पाप घुद्धि बदती-नाती है। जिनमें प्रतिदिन मोह मयल 
होता गाता है परन्तु आत्म कल्याण क्री भावना जाशत नहीं 
“होती। बस्तुतः संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं दे जिस पर सदा 
केलियेविश्वास किया जा सकेवै यौवन जल चुद्युद्‌ की तरह ज्षणिक 
_ है, लक्ष्मी सन्या के वार्दलों फी जरह अस्थिर है। ख्री परियार 
अजिनिमेप की तरह ज्ञणस्थायी है, स्वामित्व सभ ठुल्य है। यों 
ससार फे सभी पदार्थ विनःखर है।सयोग वियोग के लिए है। 
अनित्य भावना पर उपा“याय श्रीविनयविभयजी का एक छोफक 
यहाँ उद्धुत किया जाता हैः४े.। 
आयुवोयु तरत्तरद्न तरल लण्नापद्‌३ ससम्पदः । 
'सर्वेडपीन्दरियगोचराप्व चहुला: सन्ध्याश्नरागा दिवत्‌ ॥| 
/मित्र स्नी रवजनादि सगम खुख स्वप्रेन्द्रजालोपम। 
तल्कि च्स्तु भवे भवेद्हि सुदामालम्बन यत्सताम॥ 
भावायु- आधु वायु से मेरित तरगों की तरह चचल है, सम्पत्ति 
केसाथ आपत्तियॉँ रही हुई हैं। सन याकालीन पादलों की लालिमा' 
की तरह/सभी इन्द्रियों के विषय अस्थिर हैं मित्र, ख्ती और स्व- 
-जेन बगे का सम्बन्ध सम्त एवं इन्द्रजाल की तर क्ंणस्थायी है| 
अप संसार) ऐसी कौन सी वस्तु है जो सज्लनों झे ओनन्द का 
आधांर,शे | जिसेग्राप्तकरके चिस्शान्तमिलसफे। . । 
/ अहम पकार अनित्यता का विचार फरने से सभी चस्तुओं 
मोह जाता है एवं संद्रिपयक आसक्ति ऊमे होती 9३ सु 
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गई कारण नहीं है। मुरकाई हरे फूलों की माला का ध्याग करने 
में खेद जैसी.क्या बाताह। ५3५ 200 


6 54 


ह 


है. कर द; 


मवयुत्त ४3 $ | 


ड्ष८ट भ्री सेठिया जैन मन्‍्यमाला 

(० ) भ्रशरण भायना- मानय आत्म रक्षा के लिए अपने 
शरीर को समर्थ और बरायान बनाता है। माता, पिता, भाई,पुत्र, 
स्त्री आदि सन एप मित्रों से आपत्तिकाल में सदायता की भागा 
रखता है। छुख पूरक जीयन व्यतीत हो इसलिए दु खदठाकर घन 
का सचय करता है। अपनी रक्ता थे लिए बाई मयन उठा नहीं 
रखता परन्तु रोग और भातक आने पर फोड़ भी उसभी रक्षा नहीं 
फर सकते। उत्तराध्ययन सूज ये मद्दानिग्रन्थीय अध्ययन में थ्नाथी 
म्नि मगधदेश ये अधिपति महाराज श्रेणिफ यो, जो अपने को 
सर्वंतिध समर्थ समझते थे और अनाथी मुनि ये नाथ प्न रहे थे, 
सम्बोधन परते हुए पहते ई- 

अप्पणा वि श्रयाहोउसि, सेणिया | मगशारहिया। 

अप्पणा णाहो सन्‍्तो, कहर नाह्दी भमविस्समसि॥ 

अर्थात्‌- मगधतेश फे अधिपति महाराज श्रेणिफ | तुम स्वयं 
अनाव हो। स्वय भनाय दोप र तुम ऊिस प्रकार मेरे नाथ हो सफोगे ? 

मेरे हाथी घोड़े ३,दास दासी है। मेरे मगर है, थन्त'पुर है। 
मलुष्य सम्यन्धी भोग मेरे अधीन है। मेरा शासन चलता है और 
मेरे पास ऐश्वय है। ऐसी सभी मनोरथों को पूरा फरने वाली सम्पत्ति 
के होते हुए में अनाय केसे फहा जा सफ्ता हूँ ? महाराज श्रेणिक 
फे यह कहने पर अनाथी मुनि ने अनाथता (अशरणता)फा सखरूप 
इस तरह उताया- 

महाराज प्रसिद्ध पोशाम्पी नगरी में मेरे पिता रहते ये । उनये 
प्रास असीम धन सम्पत्ति थी। यौवन अवस्था में मेरी आँखों में 
प्रयल्न वेदना हो गई। सारे शरीर में आग लग गई हो ऐसा प्रचण्ड 
दाह होने लगा। वह बेदना परम दारुण यी। फमर, छाती भौर 
सिर सभी जगद दर्द होता था। इस रुग्णायस्था में वैध्क शास्त्र मे 
प्रवीण, जडी,बूटी,मूल ओर मन्त्र विद्या में विशारद, शास्रविचत्तण 
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चिकित्सा फरने में दक्ष, एक एक से यढकर वेद उुलाए गए । उन्होंने 
शास्रोक्त चिकित्सा की,बहुत परिश्रम झिया परन्तु वे मुझे बेदना 
से मुक्त न कर सके। मेरे पिता मेरे लिए सभी धन सम्पत्ति देने को 
तैयार थे परन्तु पे दुःख से मेरी रक्षा न कर सके। पुत्र शोक से दुखित 
मेरी मम्रताभरी माँ रोती यी परन्तु पह भी कुछ न २ र सती । मेरे सगे 
छोटे और पडे भाई भी ये परन्तु वे भी मुझे दुःख से न यचा सओे। 
छोटी बडी सगी पहिने भी अपनी जियशता को कोसने के सिया 
कुछ न कर सरकीं। मेरी पत्नी, जो भुक से यड़ा प्रेम करती थी और 
पत्ित्रता थी, मेरे पास उठी रोया करती थी। उसने खाना, पीना, 
स्नान, गन्ध, माल्य, विलेपन आदि सभी छोड दिए। क्षण भर 
के लिए भी वह भेरे पास से हटती न थी परन्तु वह भी कुछ न ऊर 
सकी | मेरी बेदना ज्यों की त्यों रही। चाइते हुए भी सभी खजन मेरी 
पीडा को कम न कर सके। राजन | यस, यही मेरी अनायता है मर 
यही हाल सभी जीवात्मा या का है। नाथता या निरा अभिमान है। 
रोग से जिस प्रफार प्राणी की फोई रक्षा नहीं ऊर सऊता उसी 
प्रमार काल के आगे भी फिसी ऊा पश नहीं चलता। तीनों लो ऊ मे 
इसका असड़ राज्य है। देपेख्, असुरेन्द्र,तीये दर, चक्रपर्ती, बल- 
देय, चाछुदेव जैसे समथे आत्मा भी पाल फे पजे से अपने को नहीं 
बचा सऊे। काल से यचने के सभी प्रयत्न बेकार सिद्ध हुए हैं। फिर 
सामान्यप्राणी का खनन,पन और शारीरिक यल्ल आदि का अभि- 
पान फरना और अपने को उनसे समर्थ और छरक्षित समझना 
क्तिना अविचार पूर्ण है। सिंह के पने में फसे हुए शगशावक की 
तरह सभी प्राणी काल के आगे विवश हैं| उत्तराध्ययन सूत्र से 
इसी आशय की एक गाया यहाँ दी जाती है- 
जहेह सीटोव्य मिय गहाय, मच्चु णर णेह  अतकाले। 
नतस्समाया घ पिया व भाया कालम्मि तम्म सच्रा सवन्ति 
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भावाय- जँमें दिरण यो पपट पर सिंध से नाता है उसी तरह 
अन्त सम्रपमें मयू मनुष्ययों ले मोती है। दस कै माता / पिता, भाई, 
आदि पें से फो३ भी उसदी सदायता नहीं परता | 
इस प्रपार/मंगार में पोई भी उम्तु शरण रूप नही है। फेन्‍ल 
पक श्रम 'मवृश्य शरण रूप है। परने पर भी पड मी के साय॑ रहता ._ 
है और सांस्तारिफ रोग; प्याधि, नश|पत्यु भारि फे्दू,सों से माणी 
यी रक्ा प्रता है।यदी पात सर्गीय शदायधानी पशण्दित मूनि भी 
खायद्रभी, स्वामी से भयने भार्यना शवक में यो कईी हि 


सिसारेषस्मिन्‌ जनिमसिमरातापतप्ता सनुष्या। 
सम्पेक्षन्ते, शरणमनघ दुरातों रक्षेण[र्थर्म 
नो सद॒द्रत्प नचनरप्तिनोपिचकी रफरेन्द्रो ।7. ,, 
'किन्स्येफोय 'सकलखुग्रदो घ्म एवास्ति नोन्य' ॥' हैं 
भागर्ष- इस समार में जन्म मरण और फरा फैताप सेसंताओ 

परनुष्य अपनी रक्ताय रने पे लिए निर्दोप'शरण की भीर ताप. 

» ई परन्तु घन,राजा/पुतातती और इन्द्र को भी रोगादि से नीय पो 

नहीं पया सफते। सकल सुर के देने वाज़ एफ पर्म के सिंशीय दूसग 
कोई भी श्स संसार में शरण रुपनईी है।. 7 25 ० 
घममात्र सत्य है भोरजीय पे।लिए शरण(आयर भूते) है- 

इस संसोरपों दृह करने के लिए सांसारिक दस भों में अशरणंता 

या विचार फरना चाहिए। मिंस जी फा हेदय अशरण मारना 

द्वारा भावितह पह पिसी से छुस भौर रक्ता की आशा नेही करता। 

पमे पर उसकी दृदू भ्रद्धा शोनाती है। ?* * 

०. (5 )ससार भारना-इंस संसार में जीए झमादि काले से नरन्‍्म॑ 

परण श्पद्ि चिविध दु.खों 'को सह रहा है। फर्मेदश परिभ्रमण 

0) ते हुए उसने लोकासारी के एक एकमप्रदेर्श को मनन्‍्ती पार ध्याप्त 


किया परन्तु उसका अन्त न'आपा, नरफ गति में नाफर इस जीप 
| 


है ड़ 


हे. 
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को वहाँ होने बाली स्वाभाविक शीत उप्ण वेदना.सहत करनी 
पढ़ती है, परमाधामी द्वारा दिए गए दुःख सहता है और परस्पर 
लदकर भी कष्ट उगता है। छुपा, प्यास, रोग, वध, उन्‍्यने ताडन 
भारारोपण भादि तिये शव गति जे दुःख मत्यत्ष देखे जाते है । विविध 
छुस्तों की सामग्री होते हुए भी देव शोऊ,भय, रैप्या आदि दुःखों से 
दुखित है। मनुष्य गति के दुःख तो यह मानव खब अबुभव कर 
रहां है। गर्भ से लेकर जरा यायत्‌ मृत्यु पयन्‍्त मनुष्य देखी है। 
फोई रोगपीडित है तो कोई धन जन के अभाष में चिन्तित है। 
कोई पुत्र स्ली के विरह से सतप्त है तो दूसरा दारिद्रय दुःख से दवा 
हुआ है। संसार मे एक जगह भीपण युद्ध चल रहा है तो दूसरी 
, गगद रोग फैले हुए हैं। एक जगह दृष्टि न होने से जीव च्राहि ताहि 
करते है तो दूसरी जगह अतिटष्टि से हाहाफार मचा हुआ है। घर 
घर कलह का अखाड़ा हो रहा है। खार्थतश भाई भाई का खून 
पीने के लिए तैयार है।माता पिता सन्तान को नहीं चाहते, पति 
पत्नी एक दूसरे के प्राणों के प्यासे ह। इस तरह सारा ससार दुःख 
आर इन्द्र से पूर्ण है, कहीं भी शान्ति दिखाई नहीं देती । 
यह ससार एक रगमश्व है और जीय नट है। कर्म से प्रेरित 
/ यह जीव नाना प्रकार के शरीर धारण करता है। यह जीय पिता 
;/ होकर भाई, पुत्र और पौत्र हो जाता है। माता यन कर री और 
पुत्री हो जाता है। स्वामी दास वन जाता है भौर दास स्थामी पन 
जाता है। यह ससार की विचिनता है | एक ही जन्म में राजा से 
रझ्ओररक से राजा होते हुए भी कितने ही प्राणी देखे जाते हैं। 
जीव इस ससार फे सभी क्षेत्रों में रहा है, सभी जाति और छुलों में 
इसने जन्म लिया और पत्येक जीव के साथ नाता जोदं। है। अनन्त 
काल से परिश्नमण फरते हुए इसे फही विश्राम नहीं पिला । 
संसार में फोई छुख नहीं दे इस आशय को बताते हुए खर्गीय 
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३६५ ओ सेठिया जैन प्रन्थमाला 
शतावधानी पण्डित भुनि श्री र्तचन्द्र जी खामी ने भावनाशतऊ 
में कहा है- 
तनोहँ-ख भ्क्ते विचिधगद्ज फरचन जनः ) 
तदन्‍्ध' पुत्र स्ली विरट जनित मानसमिद्म । * 
परोददारिद्र-्योत्थ विषसमविपत्ति च सहते । 
न ससारे फश्चित्सकलसुखभोक्तास्ति मलुजः ॥ 
क्वनिद्राज्ञा युद्ध प्रचलति जनोच्छेद्जनक । 
फ्वचित्कूरा मारी बहुजन विनाश विद्घती । 
क्वचिद्‌ दुर्भिक्षेण जुधित्त पशुमत्त्यादिमिरण। 
विपदहिज्वालाज्यलितजगति फ्वास्ति दामनम्‌॥ 
भावार्थ-कोर पुरुष विविध रोगों से पैदा होने वाले शारीरिक 
कष्ट फो भोगता है तो दूसरा पुत,ख्ती आदि के बिरह जनित मानसिक 
दु ख से दुखी है। फोई दरिद्रता के दुख और विप जैसी विपत्ति 


को सहता दै। ससार में ऐसा कोई मलुप्य दिखाई नहीं देता जो 
सभी सुर्खों फा भोगने बाला हो । 

यहीं पर जनसहारक राजायों का युद्ध चल रह है और फटी पर 
अनेक मलुप्यों का नाशफरती हुई क्र मारी फैली हुई है।फही पर 
दुष्फाल पढा हुआ है और भूख के मारे पशु और मनुप्य मर रहे हैं। 
विपत्ति रूप अग्नि फी ज्वाला से जलते हुए इस ससार में शान्ति 
कहों है ? अथोत्‌ फहीं भी शान्ति नहीं है। 

इस प्रकार ससार भावना का चिन्तन करने से आत्मा को ससार 
मेंमोह नहीं होता | ससार को दु'ख इन्द्र मय समझ कर बह निर्वेद 


प्राप्तकरताहै एवं संसार के भय का नाश करने वाले और वास्तविक 
सुख देने वाले जिन वचनों की ओर उन्स्ुख होता है। 


(४ ) एकल भावना-यह आत्मा अकेला उत्पन्न होता है और 
अकेला मरा है। फर्मो फा सल्य भी यह अकेला फरता है और उन्हें 
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भोगता भी अजेला ही है। खजन मितर आदि कोई भी व्याधि, जरा 
और मृत्यु से पैदा होने वाले दुःख दूर नहीं फर सकते। वम्तुतः 
खजन फोई भी नहीं है । श॒त्यु के समय री विलाप फरती हुई घर 
के फोने में यैठ जाती है, स्नेह और ममता की सूति माता भी घर 
के दरवाजे तक शत को पहुचा देती है। खजन और मिन समुदाय 
श्मशान तक साथ आते हैं, शरीर भी चिता में आग लगने पर भस्म 
हो जाता है परन्तु साथ कोई नहीं जाता। मानव अपने प्रियजनों के 
लिए व ये पापकार्य करता है, उन से छूख भौर आनन्द फे लिए 
दूसरों पर अन्याय भर अत्याचार करते उसे सकोच नहीं दोता। 
पापकम जनित धनादि सुख सामग्री को प्रियनन भानन्द पूवेक 
गगतेह और उसमें अपना हक समभते है, किन्तु पापर्मी के फल 
भोगने फे समय उनमें से कोई भी साथ नहीं देता और पापऊर्ता 
को अकेले ही उनका दुःखभय फल भोगना पढ़ता है। जन्म और 
मृत्यु के समय आत्मा की एकता को प्रत्यक्ष फरते हुए भी जीव पर- 
बस्तुओं को अपनी समझता दे यह देख ऊर ज्ञानी पुरुषों को यड़ा 
झाथये द्वोता है। सुख फे साधन रूप पाँच इन्द्रियों के विषयों में 
ममत्य रखना, उनका सयोग होने पर हर्पित होना और वियोग 
होने पर दुखी होना मोह फी यिडम्बना मात है। एकत्व भावना 
का बेन करते हुए शुभचद्धाचायय कहते हैं- 
एकः स्वर्गी भवति यिवुधः ख्रीछुस्वाम्भोज भूराः 
एक: श्वान्न पिवति कलिल छिद्यमानेः कृपाएँ'॥ 
एक* ऋ्रोधाद्यनलकलित'* कम वध्नाति घिठाम।, 
एकः सवावरणविगमे ज्ञानराज्य भ्ुनक्ति ॥ 
भागथे-यद जीउ अफ्ेला ही अप्सराजों के सुख रूपी ऊमल 
के लिये भ्रमर रूप खगे का देवता बनता है। अकेला ही तलवारों 
से छेदन झिया गया नरक में खून पीता है। क्रोगादि रूप आग 
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जर्जर 


से जलता हुआ 'पेला ही यद जीद फर्म याँपता हे और सभी 
आवरणों के नाश होने पर वद ज्ञानी होकर शान रूप राज्य या 
भोग भी अ्रकेला ही करता है। 
परख्ी यो पती समकना जिस प्रयार भयावह है उसी मकार 
परमाएं में मल फरना भी दु यो को आमस्रण देता है। पर- 
भायों में खत और परत के भाव आने से ही जीप में राग देप 
उते ई जो कि ससार के मूलह। इस भावना के चिस्तन से पर- 
भावों में ममता नहीं रहती और राग द्ेेप पी माता घटती ६ । 
(४ ) झन्यत्व भावना- में पौन हूँ १ माता पिता आदि मेरे 
कौन हैं? इनका सम्बन्ध मेरे साथ दे से हुआ १ इसी तरद हाथी, 
घोड़े, महल, मकान, उद्यान, वाटिफा तथा अन्य झुरर ऐखये पी 
सामग्री मुझे फंसे मिली ? इस भकार या चिन्तन इस भायना वा 
विपय है। शरीर और आत्मा मिस्र । शरीर विनश्र है, आत्मा 
शाश्वत है। शरीर पौहलि है, आत्मा ज्ञान रूप है। शरीर मूर्त 
है,भात्मा अमूर्तद। शरीर इन्द्रियों का उिपय है, आत्मा इच्धिया 
तीत है। शरीर सादि है, थात्मा अनादि है। इनका सम्बन्ध फपे 
के पश हुआ है। इस लिये शरीर को आत्मा समझना भ्ान्ति है। 
रोगादिसे शरीर फे ऊृश द्वोने पर शोर न फरते हुए यह विचार 
करना चाहिये किशरीर झे कुश होने से यावत्‌ नए होने से आत्मा 
या छुछ नहीं पिगढता। आत्मा नित्य एवं य्योति स्वमूप है | 
जन्म, जरा, शत्युररोग, भोग, दास और इृद्धि भार्मा के नहीं होते, 
येत्तोफप फेपरिशापरई। इसी प्रसार भाता,पिता,सास,सघुर, 
पुत्र आदि भो झार्मा के नहीं है, आत्मा भी इनका नहीं है। समन्ध्या 
सपय पसेरे फे लियेहत्त पर जिस मकार पत्ती आ मिलते है और 
'सुपह बिखर जाते हैं। इसी प्रवार स्पजनादि फा संयोग भी अल्प 
कालके लिये होता है। पत्पेफ जन्म में इस आत्मा के साथ दसरी 





५ भरी जैन सिद्धान्त बोल सप्रदे, चौथा साय ३६० 


अनेक भात्माओं का सम्बन्ध होता रहा है और उनसे यह आत्मा 
अलग भी होता रहा हे | सयोग ऊे साथ वियोग है-- यह विचार 
कर खजन सम्बन्धियों में ममता न रखनी चाहिये। उपाध्याय 
श्री विनयविजय जी अन्यत्व-भावना का वर्णन फरते हुए फहते है- 
यस्मे त्व यतसे विभेषि चघ यतो यत्रानिशं मोदसे । 
यदुयच्छीचसि यद्यदिच्घसि हदा यत्पाप्य पेप्रीयसे। 
स्निग्धो येपु निजस्वभावमसल निलेठिन्य लालप्यसे | 
तत्सव परकीयमेव 'मगवज्नात्मन्न किड्चित्तव ॥| 
आवार्थ- जिसके लिए तू मयन करता है, जिससे तू दरता है, 
जिसमें तू सदा प्रसन्न रहता ४, जिसका व्‌ शोक फरता है, जिसे 
तू हृदय से चाहता है, जिसे पाकर तू खूय प्सच्न हो जाता है, निनमें 
आसक्ति वाला होकर तू अपने पवित्र स्वभाव फो कुचल देता ई 
और पागल की तरह यऊने लगता है। है आत्मन्‌ | यह सभी पराया 
है, तेरा कुछ भी नहीं है। 

परऊीय पदार्थो में ममत्व भाव धारण कर आत्मा उनके वत्यान 
ओर पतन में अपना उत्थान और पतन समभने लगता है एव 
अपना कर्ेब्य भूल जाता है। यह अवसर न झावेऔर आग अपने 
शुद्ध स्वरूप का चिन्तन कर उसे विकास की आर अग्रसर करे 
यही इस भावना का उद्देश्य है। 

(६ ) अशुचि भायना- यह शरीर रन आर वीर्य जैसे घरृित 
पदायों के सयोग से वना है। माता जे गर्म में कगुचि पढायी 
आहार के द्वारा इसकी धद्धि हुई है। उक्त, साहिएट और स्वठे 
पदार्थोका आहार भीइस शरीर में जाह भशुवि न्प से पीट 
दोता दै। नमक फी खान में जो पदार्थ बिल ई दे बह नर 
जाता है इसी वरद जो भी पदा्यय झफ ई- मंदोट री मे) है 
थे सर अशुचि( न शर्बाध्, नाझ. ७ 

हक 


क 





० हक 


ड्द्ृ६ ओऔ सेठिया जैन प्रन्थमाला...' 








नव द्वारों से सदा इस शरीर से मल करता रहता है। साबुन से 
धोने पर भी जैसे कोयला अपने रग को नहीं छोडता, कपूर आदि 
सुगधित पदार्थों से वासित भी ल्दशुन अपनी दुर्गन्ध नही छोडता 
इसी तरह इस शरीर को पवित्र और निमेल पनाने के लिये कितने 
ही साधनों का प्रयाग क्यों न किया जाय परन्तु बह अपने अशुचि 
स्वभाव ऊा त्याग नहीं करेगा वल्कि निर्मल बनाने वाले साधनों 
को भी मलिन यना देगा। यदि शान्त और स्थिर बुद्धि से विचार 
किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा झि शरीर का प्रत्येक अवयव 
धृणा जनफ है। यह रोगों का घर दै। सुन्दर, हए पुष्ट युवक शरीर 
वुढ्पे में कैसा जमेरित हो जाता है यह भी विचारणीय है। अशुचि 
भाषना का वर्णन करते हुए ज्ञानासव में शुभचन्द्रा चाय कहते हैं- 
अजिन पटल गृह पशस्तर कीकसानाम्‌ | 
कुथित कुणप गन्षेः प्रित सूद | गादम ॥ 
यम बदन निषण्ण रोग भोगीन्द्र गेहम्‌ । 
कथमिछ भलुजाना प्रीतये स्थाच्छरीरम ॥ 
भावाथे- हे मुससे | यह मानव शरीर चरम पटल से आच्छादित 
हड्डियों का पिंजर है। सढी हुई लाश की दुर्गन्यि से भरा हुआ 
है। यह मौत के झुद्द में रहा हुआ है और रोग रूपी सपों का घर 
है। ऐसा यह शरीर मलुष्यों के प्रीति योग्य कैसे हो सकता है? इस 
भकार शरीर को अशुचि मान कर इससे मोह घटाना चाहिये। मानव 
शरीर षो सुन्दर, निमेल और पलवान समभना अ्रान्ति मान है। 
आत्मभाव की ओर उपेक्षा सर निसरग मलिन इस शरीर के पोपण 
में सब शक्तियों फो लगा देना मनुष्य की सब से उद्दी अग्ञानता 
कही जा सऊती है। अखिल विख में धरम ही सत्य है, पवित्र है, 
दोषों को दर ऋर वास्तविक सुख का देने वाला है। इस प्रकार 
की भावना से शरीर के प्रति निर्देद होता है और जीव आत्म- 
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भाव फे पति उन्मुख होता है। 

(७) आभ्रव भावना-मन,पचन,फाया के शुभाशुभ योग द्वारा 
जीव जोशुमाशुभ कप ग्रहण करते हैं उसे आश्रव कहते है। मिस 
प्रफार चारो ओर से थआते हुए नदी, नालों ओर भरनों द्वारा 
तालाय भर जाता है इसी प्रफार आश्रव द्वारा आत्मा में कमे रूप 
जल भाता है और इस कम से आत्मा व्याकुल भौर मलिन हो 
जाता है। पॉय अयत, पॉच इस्द्रियों, चार कपाय, तीन योग और 
पीस क्रिया इस प्रकार आश्रव के ४२ भेद बतलाए गए है। प्राणा- 
तिपात, मृपावाद, अद्त्तादान,मे धुन और परिग्रह इन से जीव यही 
अनेऊ प्रकार के वध, वन्‍्पन, ताडनादि दुःख पाते है। एक एक 
इन्द्रिय के विषयों में आसक्त हुए प्राणी भी प्राणान्त कष्ट भोगते 
देखे जाते है। सपशे इन्द्रिय के वश हुआ महान्‌ शक्तिशाली दुर्दान्त 
हाथी अपनी स्वतन्त्रता खोकर मजुप्य के अधीन हो जाता है और 
अकुशादि की बेदना को सत्ता है। रसना इन्द्रिय के विपयों में 
आसक्त मत्स्य फाटे में फल कर अपने प्राण खोता है। सुगन्प का 
पिपासु भ्रमर सन्‍या समय कमल में वन्द हो जाता है। रूप लोलुप 
पतंगिया दीपक में अपने प्राण देता है। शब्दविपयक राग बाला हिरण 
शिकारी का निशाना बन कर अकाल मृत्यु से मरता है। कोप, 
मान, माया और लोभ रूप कपायों से दूषित प्राणी यहीं पर अपनी 
ओर पराई शान्ति का नाश करता है, न वह सुख से जीता ह'और 
न दूसरों को ही जीने देता है और कम बॉघ कर नरफादि गतियो 
में दुःख भोगता रहता है। यही बात योग और क्रिया के विषय में 
भी समझना चाहिए। यद्यपि शुभ योग पुण्य कम के हेत हैं फिर 
भी ये जीव को संसार में रोकते ही हैं। सोने की जजीर भी लो 
की जजीर की तरह प्राणी की स्वतन्तता का अपहरण करती ही है| 
इस प्रकार आश्रव भावना का चिन्तन करने से जीव अन्त आदि 
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पा दुपरिणाम समझ लेता है और इनया त्याग झर ग्र्तों पो 
गदण परता है, इन्द्रिय और कपायों का दमय क रता है, योग वा 
निरोप फरता है पर्व क्रियाओं से विटच होने या प्यत् करता है। 
( ८ ) सपर भायना- मिन क्रियाओं से कर्मी या आना रप 
जाता ई यह संयर है । जिस प्रकार छिठ्र पाली नाय में पानी झाता 
है और पानी भरने पर उसमें रहे हुए सभी माणी इप जाते हैं | 
छि्दों फे रोष देने पर नाय में पानी आना रप जाता है और थात्रा 
निविस्न पूरी हे जाती है। इसी प्रश्वर सबर दिया द्वारा नये पर्मो 
या झागमन रय जाने पर आ मा निर्षिप्न मुक्ति की भोर पद रहता 
है एप अन्त में अपने छात्य पो प्राप्त कर तोता है । द्प संरर और 
भाव सबरपे भेद से सेपर ये दो भेद ह। भाशय से जो फये ग्रहण 
होता ई उसफा देश और से रूप से छेंदन परना द्वव्य संपर है। 
भव हेतु प्रिया पा त्याग परना भार संवर है। समिति, गृप्ि, 
यतिपम,भ्यान,भावना,परिपद सहन और घारिप ये सभी भाते हुए 
कर्मों को रोक देते ३, इस लिए द्रन्प संयर है । ससार सम्यन्पी किया 
का ही त्याग कर देना भाव संयर है। पास्तविष झुस के गयेपक 
एप परम पुरणार्थ रूप साभ्य बाले भात्मा के लिए तो संसार 
निमित्त क्रिया से विरत होना अनिवार्य है। श्रात्म रिफास में सयर 
फास्थानवढ़े मह्त वा है। इसके लिए अनेक मर चियों को रोषना 
पढ़ता है श्र उसरा उपाय सबर की विभिन्न क्रियाएं है। यदि 
ससार ये मृति उदासीनता हो,स्पाग भाय के प्रतिसझ्ी प्रीति रे, 
आत्मविषास पी सच्ची लगन हो तो उक्त क्रियाशों द्वारा सभी 
प्रसार फे आश्रव पर विजय प्राप्त करना सहन है। 
इस प्यार सव॒र भावना या चिन्तन फरने पाला आत्मा संवर 
क्रियाओं में रुचि रखने लगता है और सपर क्रियाओं फा भाचरण 
फरता हुआ सिद्धिपद या अधभियारी दोता है। 
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(& ) निर्मरा भावना- संवर भावना द्वारा जीव नवीन कर्मों. 
को रोकने वाली क्रियाओं का चिन्तन करता है परन्तु जो कर्म 
आत्मा के साथ लगे हुए है उन्हें केसे नए्ट किया जाय, यह चिन्तन 
'इस भावना द्वारा किया जाता है। ससार की हेतुभूत ऊमें सन्‍्तति 
का ज्ञेय निमेरा है। यह निर्जरा सकाम और अकांम के भेद से दो 
प्रफारकी है। कर्मों का क्षय हो' इस विचार से तप द्वारा उनका क्षय 
करना सऊाम निजेरा दै एव फल देकर कर्मों का स्वभावतः अलग हो 
जाना अफाम निजेरा है। कम का पाक स्यभाव और उपाय दोनों 
प्रकारसे होता है। मैसे साम ढाल पर स्वतः पक जाता है सौर पलाल 
आदियें रख कर प्रयत्न पूपेक भी पफाया जाता है । यह निजेरा अन- 
शन,ऊनोदरी, भिक्ताचर्या, रसपरित्याग, कायाक्लेश, प्रतिसली - 
नता, प्रायश्चितत, विनय, वैयाहत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सग 
रुपफारणों के भेद से बारह प्रकार फी है। ये वारह भेद तप के नाम 
से भी प्रसिद्ध है। जैसे अग्नि सोने के मैल फो जला कर उसे निर्मल 
बना देती है इसी प्रकार यह तप रूप अग्नि आत्मा के कर्म मल को 
नए फर उसके शुद्ध ख्रूप फो प्रफट कर देती है। पाप रूपी 
पहाढ को चूर्ण करने के लिए यह बज़रूप है और पाप रूपी सघन 
घन श्रेणी फो उिखेरने के लिए यह आधी रूप है।इस तप फा महा 
भभाव है| अरजुनमाली और दृब्पद्ारी जैसे तीयरुमे बतते सात्माओं 
ने भी तप का आचरण कर पाप घुञ्म का नाश कर दिया और 
सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। इस तप की स्तुति करते हुए उपाध्याय 
ओर विनयविजयणी कहते हैं- 
चाद्चिनाभ्यन्तरेण भधितवहुभिदा जीयते येन शब्चु- 
अीबाध्यान्तरद्ा भरतनपतिवद भावरूच्घद्रहिम्ना। 
यस्मात्यादुभवेयुः प्रकरितविभवा: लब्धयः सि दयर्च 
वन्देस्वयोपव्गापणपदु खतत तत्तपो विम्ववस्थम॥ 
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भावार्थ-जिस तपके वाद्य तथा झ्राभ्यन्तर झनेफ भेद प्रसिद्ध ैं। 
भावना से भाप्त इढता वाले जिस तप के द्वारा भरतवत्ती की तरह 
वाद्य एयर आाभ्यन्तर शत जीते जाते हैं, मिसके प्रभाय से वैभव, 
लग्धियों एएं सिद्धियों की भराप्ति होती है। जो खर्ग और मोत्त देने 
में समथे है ऐसे विश्व बत्य तप को नमस्कार फरता हूँ। 

इस प्रकार निजेरा के गुणों का विचार फरने से आत्मा को 
इससे प्रति रुचि होती है। वह कमे निजेरा के लिए श्र करता 
हैं और कम क्ञय फर शुद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है। 

(१० ) लोक भावना- लोऊ के सस्थान का विचार फरना 
लोक भावना है। धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिसाय, भ्रावाशास्ति- 
काय, काल, जीवास्तिफाय और पुद्ठलास्तिकाय ये छ' द्रव्य रूप 
लोक है। यह लोक किसी का पनाया हुआ नहीं है। इसका रक्षक 
और सहारऊ भी फोई नहीं है। यह अनादि और शाश्वत है । जीव 
और अजीब से ज्याप्त है। पयौय की अपेत्ता इसमें छद्धि भौर हास 
देखे जाते है। लोक या प्रमाण चौदह राजू है। इसके पीच में मेरु 
पबेत है। लोक के तीन विभाग ह- ऊर्वेलोक, अ्धोलोक और 
मश्यलोफ। मध्यलोक में प्राय, तिर्यश्व और मजुष्य रहते है, अधो- 
लोक में प्राय' नारकी जीव रहते है भौर ऊध्पेलोऊ में प्रायः देवता 
रहते हैं।लोक के अग्र भाग मे सिद्धात्मा रहते हैं। लोक फा विस्तार 
मूल में सात राजू है फिर घटते घटते मध्य में एक राजू है और 
पुन' बढते बदते ब्रत्मलो+ में पाँच राजू का विस्तार है और ऊपर 
जाकर क्रमश, घटते घटते एक राजू का विस्तार रह गया हैं। लोक 
का घन सात राजू है। जामा पहन कर और पर फैला कर फोई 
पुरुष खडा हो, दोनों हाय कमर पर रखे हों, उस धुरुष से लोक पी 
उपमा दी गई है। लोक में पृथ्वी घनोदधि पर स्थित है घनोदधि 
घनवायु पर और घनवायु तलुवायु पर स्थित है। यह तमुवायु 
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आकाश पर स्थित है। लोक फे चारों ओर अनन्त आकाश है। 
लोक में नीचे से ज्यों ज्यों ऊपर आते हैं त्यों त्यों सुख बढ़ता जाता 
है। ऊपर से नीचे की ओर अधिकाधिक दुःख है। ऊ बलोक में 
सार्थसिद्ध के ऊपर सिद्ध शिला है। आत्मा का खभाव ऊपर की 
ओरजानाई परन्तु कर्म से भारी होने के कारण वह नीचे जाता है इस 
लिएकर्म से छुठफारा पाने ऊे लिए धमे का आचरण फरना चाहिए। 

इस प्रकार लोक भावना का चिन्तन करने से तत्त ज्ञान की 
विशुद्धि होती है और मन अन्य वाह्य विषयों से हट कर स्थिर हो 
जाताहै। मानसिक स्थिरता द्वारा अनायास्त ही आध्यात्मिक सुर्खो 
की प्राप्ति होती है। 

(११) बोधि दुर्लम भावना- बोधि का अर्थ है ज्ञान । इसका 
अर्थ सम्यवत्व भी किया जाता है। कहीं वोधि शब्द फा अर्थ रत्न- 
भय मिलता है। धरम सामग्री की प्राप्ति मी इसका अथे किया जाता है 
परन्तु ज्ञान आन्तर प्रकाश की ही यहाँ म्रधानता है। धरम के साधनों 
फा सत्य स्व॒रूप यतलाने की शक्ति भी इसी में है। वोधि मो रत्न की 
उपमा दी जाती है। जैसे रत्न की विशेषता प्रकाश है इसी प्रकार 
वोधि में भी ज्ञान की प्रधानता है। बोधि की भाप्ति होना अति दुर्लभ 
है। उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अभ्ययन में कहा है-- 

चत्तारि परसगाणि, दुछटाणीर जतुणो। 

साणुसत्त सुइ सद्धा, सजमम्मि य घीरिय॥ 

सबोदू- इस ससार में प्राणी को चार अगों फी प्राप्ति अत्यन्त 
दुलेभ है-मन्नुप्य जन्म, शास्रथ्यण, भ्रद्धा और संयम में पराक्रम । 
, ईसी तरह दसवें अभ्ययन में भी चत्ताया है- 
लद॒घूण वि उत्तम खुइ, सहरणा पुणरावि दुल्दहा। 
मिच्छत्त निसेषए जणे, समय गोयम ! मा पमायण्वा 


भथोत्‌- उत्तम श्रवण (सतत अथवा सद्धम) भी मिल जाना 
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सम्भव है किन्तु सत्य पर यथा श्रद्धा होना बहुत ही कठिन है 
क्योंकि ससार में मिथ्यात्व का सेवन करने वाले बहुत दिखाई ढेंते 
है।इसलिए देगीतम [तू एक समयका भीममाद मतकर[ 

इस प्रकार शास््रों में स्थान स्थान पर वोधि दी दुलभता पताई 

है। शान्तमु पारस में उपा याय विनयविजयजी ने फहा है 

अनादी निमोदास्धकृपे स्थिताना- हि 

सजस्र जनुमेत्युदु'सादितानाम्‌। 

परीणामशुद्धि, कुतस्ताहइशी स्पात्‌। 

यया हन्त ! तस्माडिनियौन्ति जीया।॥ 

ततो नि्गेतानाभपि स्थावरस्व, 

असत्व पुनदुल्स देहमाजास्‌। 

असस्वेडपि पम्चाक्षपपोप्तसजि- 

स्थिरायुप्पबहुलम भानुपत्थम्‌ ॥ 

तदेतन्मलुष्यत्वमाष्यापि मूढो, 

महामोहामिथ्यात्वमायोपगह । 

अमन दूरमग्नो मदागाधगर्तें, 

पुन कब प्रपयेत तदुबोधिरत्नम ॥ 

भावाये-अनादि निगोदान्ध रूप कृप में रहे हुए, निरन्तर जन्म 

मरणके दु'ख से पीडित भाणियों फी बसी परिणाम शुद्धि कैसे हो कि 
दे पहाँसे निकल स ऊ। वहाँ से यदि किसी मार वे माणी निकलते 
डैतो स्थावरता म्राप्त करते हैं परन्तु उसावस्था का भाप्त करना 
उनके लिए अत्यन्त कठिन है। यदि वे पस भी हो जायें तो पचे- 
ौर्दियता,पर्याक्षावस्था और सज्वित्य का मिलना उत्तरो्तर दुर्लभ है। 


सब्जी जीज्ों में मी मनुष्य जन्म पाना और उस में भी दीघोयु पाना 
अत्यन्त कठिन है। 


ममुष्य जन्म पाकर के भी यह मूद आत्मा मिथ्यात्व और माया 


कक 
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में फसा हुआ ससार रूप अथाह कूप में गहरा उतर कर इधर उधर 
भटकता फिरता है। वोधिरत् की प्राप्ति इसे कैसे हो सकती है। 
इतना ऊपर उठफर भी आत्मा वोधि से वचित रह जाता है | इस 
से इसकी दुलभता जानी जा सकती है। वोधि को प्राप्त करने का 
मनुष्य जन्म ही एक उपयुक्त अवसर है और यही फारण है झि 
देवता भी इसे पाने के लिये लालायित रहते है | इस लिए इस 
जन्म में आये देश, उत्तम कुल, पूरे पॉचों इन्द्रियों आदि दूस बोल 
पार वोधि को भ्राप्त ऊरने और उसकी रत्ता फरने का पूर्ण प्रय् 
करना चाहिये | अनेक जन्म के बाद महान्‌ पुण्य के योग से ऐसा 
सुअवसर मिलता है और दुवारा इसका जल्दी मिलना सहज नही 
है। धर्म भाप्ति में और भी अनेक विप्न है इस लिए जय तऊ शरीर 
नीरोग है, बुदापे से शरीर जी नही होता, इन्द्रियों अपने अपने 
विषयों को ग्रहण ऊरने में समर्थ है तय तक इसके लिये प्रयत्न कर 
मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहिये। मनुष्य जन्म और बोधि की 
दुलेभता बताने का यही आशय है कि यह अवसर अमूल्य है। धर्म 
प्राप्ति योग्य अवस्था पाकर प्रमाद करना ठीऊ पैसा ही है जैसे बटी 
भारी वरात लेकर विवाह के लिये गये हुए पुरुप का ठीफ विवाह का 
मुहूते आने पर नींद में सो जाना | श्रीचिदानन्द जी महाराज कहते है - 
यार अनन्ती चूकयो चेतन,इण अवसर मन चूफ' 
इस प्रकार की भावना करने से जीव रत्रतय रूप मोक्षमार्ग में अप्र- 
मादी वन फर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है। 
( १२ ) धम भावना- 
वस्थुसहायवों घम्मो, खतिपसुहो दसविह्े धम्मो । 
जीचाण रफ़्खण धम्मो, रयमणतय च धमन्मो॥ 
अथोत-वस्हु का स्पभाव धर्म है। क्षमा आदि दस भेद रूप 
धर्महे।जीवों की रक्षा फरना धर्म है औरसम्यस्गान, ., “ ,.. 
अमन है 
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सम्यक्‌ चारित्र रूप रत्नतय धर्म है। 
इसी तरह दान शील, तप और भाव रुप धम भी कहा गया है। 
लिन भगवान से कहा हुआ उक्त स्यरूप वाला धर्म सत्य है एवं 
प्राणियों के लिये परम दितकारी ह। राग और द्वेप से रहित, स्वार्थ 
ओर ममता से दर, पूर्यशञनी, लोफतय का द्वित चाहने वाले जिन 
भगवान से उपदिष्ट धर्म के अन्यया होने का फोर कारण नहीं है। 
धर्म चार पुरपाथे में प्रधानहे और सप का मूल वारण है। इस धर्म 
की महिमा अपार है। चिन्तार्माण, ऊामपरैनु ओर कल्प हत्त इसके 
सेपऊ हैं। यह धर्म अपने भक्त फो उया नहीं देता ? उसके लिये 
विख में सभी सुलभ हैं। धर्मात्मा पुरुष मो देवता भी नमस्कार 
करते हैं। दशवेकालिक सूत के भ्रयय अभ्ययन में कहा दै- 
धम्मो सगल सुक्किदृठ, भर्टिंसा सजमी तयो । 
देवा वित नससति, जस्स धम्म सया मणो ॥ 
भावार्थ-झद्दिसा,सयम और तपरूप धर्म उत्कृष्ट मगल है। जिस 
का चित्त धर्म में लगा हुआ है। उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। 
ससार के बढ़े बड़े साम्राज्य और ऐश आराम फी मनोहर सामग्री 
इसी धर्म के फल है। पूर्िमा के चन्द्र जेसे उज्बल सदग॒णों फी 
प्राप्ति भी इसी के प्रभाव से होती है। समुद्र पृथ्वी को नहीं बहाता, 
मेघ सारी पृथ्वी को जलमय नहीं करते, पयेत पृथ्वी यो धारण 
करना नहीं दीडते, सूय और चन्द्र अपने नियम से बिचलित नहीं 
होते, यह सभी मयोदा धर्म से ही बनी हुई है। 
यह धम्म वान्धव रहित का धन्धु है,बिना मित्र वाले का मित्र है, 
रोगियों के लिये ओपथ है, धनाभाव से दु,खी घुरुषों के लिये धन 
है, अनाथों का नाथ है और अशरण का शरण है। 
धर्म की स्तुति करते हुए उपा याय विनय विजय जी कहते हैं- 
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प्रैलोफ्य सचराचर॑ विजयते यस्थ प्रसादादिद। 
योज्चाम्तन्न रितावहस्तनुभुता सर्वार्थसिद्धिप्रदः ॥ 
, येनानर्थकद्थना निजमहः सामथ्येतो व्यर्थिता। 
तस्म कारणिफाय धमविभवे भक्तिप्रणामोड्स्तु से ॥ 
भावार्थ- जिस धर्म के प्रभाव से स्थावर और ज॑गम पस्तुओं 
बाले येतीनों लोक विजयबन्त हैं। जो इस लोक और परलोफऊ में 
प्राणियों का द्वित करने पाला है और सभी कार्यों में सिद्धि देने 
थाला है। जिसने अपने तेन के सामथ्य से अनर्थ जनित पीडाओ 
को निष्फल कर दिया है। उस फरुणामय धर्म विश्व फो मेरा भक्ति 
पूर्वक नमस्कार हो । 

इस प्रकार की धर्म भावना से यह आत्मा धरम से च्युत नहीं होता 
और धर्मौलुष्ठान में तत्पर रहता है। 

इन बारह भावनाओं का फल उताते हुए स्वर्गीय शैतावधानी 
पण्डित मुनि श्री रनचन्द्र जी स्वामी ने कहा है- 

ए्तदुदादशभावनाभिरसुमानेफान्ततो योड्सकृत्‌ 

स्वास्मान परिभावयेस्त्रिफरणः शुद्ध! सदा सादरम॥ 

शाम्पन्स्युअ्रकपायदोपनिचया नश्यन्त्युपाध्याधयो। 

दु/र्व तस्थ चिलीयते स्फुरति चज्ञानप्रदीषो घुबम्‌ ॥ 

भावाथ- जो प्राणी एकास्त में बंठफर मन, वचन और फाया 
की शुद्धि पूवेक तथा आदर भक्ति के साथ सदा वार धार इन भाव- 
नाओं से अपनी आत्मा को भायित कर ता है उसके उग्र कपाय दोषों 
का समूह नप्ट हो जाता है, आधि और उपाधि शान्त हो जाती हैं 
उसका दु.ख गिलीन हो जाता है और शाश्वत ज्ञान भदीप प्रकाश 
करता रहता है। ५ 

भावना जोग खुद्धप्पा, जले नावा व आहिया। 

नाथा च तीर सपन्ना, सब्बदुक्खा तिउद्दह ॥ 

+ (सुयगड़ांग रुप, अध्ययन ९६ गाया ४) 
अ्रीम कक करशशििीशट ला 
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भावार्थ-पचीस मकार की अयवा बारह प्रकार की भावनाओं 
से जिसका भात्मा शुद्ध हो गया है वह पुरुष जल में नाव के समान 
फह़ा गया है। जसे तीर भूमि को पाकर ॥ विश्राम फरती है इसी 
तरह बह घुरुप सब दु,खों से छूट जाता है। 
उत्तम भायना करने वाले पुरुष की जो गति होती दैडसे बताने 
के लिए शास्रकार कहते ६- उत्तम भावना के योग से जिसका 
अन्त फरण शुद्ध होगया है वह पुरुष ससार के स्परूप को छीडफर 
जल में नाय को तरह ससार सागर ऊे ऊपर रहता है। नेसे नाव 
जल में नहीं ट्यती है इसी तरह बह पुरुष भी ससार सागर 624 
टबता है। जैसे उत्तम कर्णधार से युक्त और सज्लुकल पवन से प्रेरित 
नाव सपनों से मुक्त होफर तीर पर प्राप्त होती है। इसी तरह उत्तम 
चारित्रवान जीव रूपी नाव उत्तम आगम रूप कर धार से युक्त तथा 
तप रूपी पयन से प्रेरित होकर दु,खात्मक ससार से छूटकर समस्त 
दुःखों के अभाव रूप मोक्ष को पाप्त करती है। 


(नी शान्त सुधारस ) (भावना शतर ) (शानार्यव दूसरा प्ररण) 
(प्रवचन सागद्वार द्वार ६७) (तत्त्वार्थाघिगम भाष्य प्रध्माय ६) 


बारह भावना के दोहे 
(१)अनित्य भावना 
राजा राणा छत्रपति, हथिन फे असवार। 
म्श्ना सत को एक दिन अपनी अपनी बार॥ 
(२) अशरण भावना 
दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार! 
मरती विरियाँ-मीव को,कोई न राखन हार) 
(३) ससार भावना 
दाम जिना निर्धन दुखी, तृप्णा वश धनवान! 
पहूँ नमुख ससार में, सर जग देख्यो छान॥ 
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। (४) एकल भावना 
, आप अझेला अबतरे, मरे अफ्रेला होय । 
यों कपहूँ या जीव को, साथी सगा न फोय ॥ 
(४) अन्यत्व भावना 
जहाँ देह- अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोय। 
घरसपतिपर प्रकट ये, पर हैं परिजन लोय॥ 
(६) अशुचि भावना 
दिपे चाम चादर मी, हाड पींजरा देह | 
भीतर या सम जगत में, और नहीं घिन गे ह॥ 
(७) आश्रव भावना 
जगवासी घूम सदा, मोह नींद के जोर । 
सबलूटेनहीं दीसता, कर्म चोर चहुँ ओर॥ 
(८) सवर भावना 
प्रोह नींद जब उपशम, सतगुरु देय जगाय । 
फमे चोर आवत रफें, तव कुछ बने उपाय ॥ 
(६) निनरा भावना 
ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम छोर | 
या विधि विन निउसे नहीं, पढे पूरव चोर॥ 
पच महातत सचरण, समिती पंच प्रकार। 
मवल पच इन्द्रिय बिजय, धार निर्जरा सार॥ 
(१०) लोक भावना 
चोदद राजु उतग नभ, लोक पुरुष सठान। 
ततामे जीव अनादि तें, भरमत है बिन हान॥| 
(११) बोषिदुलेभ भावना 
घन जन कंचन राज सुख,सप हि सुलभ कर जान। 
दुलभ है ससार में, एक ययारय ज्ञान ॥ 
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(+३) धर्म भावना 
जाये सुरतर नेय गुरय, गिनित सिन्‍ता रेस । 
विन जाये विन उिलये, थम सपा हुख >न॥ 

गारह भायना भागे या 7 महय पुरणों पे माप भीर स॑ उप्र परिाप- 

(१ ) मनिय भाउना भगवान काषम देय मे उप्र पुष्र भे। 
भरत घत्रयर्ती ने माह थी। एक टिन म्मानादि कर ससाभूषणों से 
मराफ्त होफर भरत मद़ारन भाट श॑ भवन (सीस महल) में गय। 
महल में जावर हपए थे 'झन्‍्टर अपना सर्प देखने लगे। भयानव 
एक हाथ पी आइल्ी मै से अदटी नीये गिर परी | दूसरी भय 
लिपों पी भपेना पह अम्ृन्टर मालूप होने लगी। भरत महाराज 
कावयियार भाषा कि यया इन बाररी भराभूषणों से ही मेरी शोभा $ 
उन्होंने दूसरी अहुलिया पी झहुटियों को भी उतार टाला 'भीर 
यहाँ तय पि मम्तय या मूहट आदि सब झाभूषण उतार दिये। 
पत्र रहित एन मिस प्रकार शोभा हीन हो जाता है उसी सवार वी 
अवस्था अपने शरार फी देख पर मरत महा न वियारने लगे-पह 
शरीर स्थय असूदर है। भिस पषार खिजादि क्रिपा से भीत वी 
शामिन फिया जाता है उसी भरार आभूषणों से ही उस शरीर 
भी शोभा है। यह उसकी ऊप्निम भोभा है। सवा मसली म्थरूप 
ता उूद् और ही है।यह झनित्प एप नश्यर हे पल मूतादि अशुति 
पटार्थों या भण्दार है। मिस प्रवार अपने ऊपर पड़ी हुई जल फी 
सेेपो ऊसर भृपि ज्ञार बना देती है उसी प्रफार विलपन मिये 
गये मपूर, के शर, पस्तुरी भर चन्टन झादि सुगन्पित पदायों को 
भी यह शरीर दूषित पर देता है। इस शरीर पी कितनी ही रक्ा 
क्यों न पी जाय परन्‍्तु एक लिन यह अपश्य नष्ट हो जायगा। ये 
सपस्थी सुर्नएचर पन्‍्य है जो इस शरीर पी अतित्पता घो जान पर 
माज्षफतदायक तपद्वारा स्थयमेय इसे कूण कर टालते है। इस प्रफार 
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प्रयल बेग से अनित्य भावना का विचार करते हुए भरत महाराज 
क्षपक श्रेणी मे आरूद हुए । चढ़ते हुए परिणामों की प्ररलता से 
थाती कर्मों का क्ञय कर उेबल ज्ञान, फेवल दशेन उपाजेन कर लिये 
आर अन्त में मोक्त पद प्राप्त कर लिया। 

भरत चक्रवर्ती फा अधिकार त्रिपष्टि शलाऊा पुरुष चरित 
के प्रथम पर्व, समे ६ में ह। 

(२) अशरण भावना- अनाथी मुनि ने भाह थी। आँखों में 
उत्पन्न हुई अत्यन्त बेदुना फे समय अनायी विचारने लगे कि माता, 
पिता, भाई, बहिन, पत्नी आदि तथा धन सम्पत्ति आदि सारे 
सासारिक साधन मेरी इस येदना को शान्त करने में समर्थ नहीं 
हो रहे है। यदि कदायित्‌ ये सा उन मेरी यादरी वेदना फो शान्त 
फरने में समर्थ हो भी जायें तो भी आत्म बेदना फो दूर करने की 
आऑपधि तो पाहर कहीं भी मिल नहीं सम्ती | आत्मा की अना- 
थता (अशरणता) को दूर करने में कोई भी याद्य शक्ति फाम नहीं 
आ सफऊती। आत्मा को सनाथ बनाने के लिए तो आत्मा ही समय 
दै । इस प्रकार अशरण भायना के प्रव्ष येग से उन्हें ससार से 
चेराग्य हो गया। राज्य वैभव ऊे समान ऋद्धि, भोग उिलास, रम- 
णियों के आकपण तथा माता पिता के अपार अपत्य स्नेह को त्याग 
फरवे सयमी बन गये। एक समय ये मुनि एक उद्यान मं + पानस्थ पैठे 
थे। महाराज श्रेणिऊ उधर आ निकले।अनायी मुनि के अद्भुपम 
रूप और फान्ति फो देख फर श्रेशिफ राजा को अति विस्मय हआ। 
थे बिचारने लगे-इन भाये की ऊंसी अपूर्य सौम्पता,क्षमा, निललों- 
भा तथा भोगों से निदृत्ति 4 १ मुनि के चरणवन्दन कर राजा 
श्रेणिक पूछने लगा-दे आय । इस तरुणायस्था में भोगविलास ऊे 
समय आपने दीज्ा क्यों लीहे १ इस उग्र चारित्र को घारण फरने 
में आपको ऐसी क्या पेरणा मिली है जिससे आपने इस युवावस्था 
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में सयम अद्टीफार फिया है! अनाथी मुनि फरमाने लगे- 
अणाहो मि सहाराय ! णाहो मज्क न विज्जडे । 
अणुकम्पण सुरिं वा वि, कचि नाभिसमेसह ॥ 
अ्योत्‌- है महाराज १ में अनाय हूँ, मेरा रक्तक फोई नहीं है 
और अभी तक ऐसा कोई कृपालु मित्र भी सुके नहीं मिल सका दे। 
इसी अनाय भावना से प्रेरित होकर मैंने सपम स्वीकार किया हैं। 
महाराज श्रेणिक के पूछने पर अनाथी मुनि ने अनायता और 
सनाथता का विस्तृत विवेचन कर उसे समझाया | इसका अधि 
कार उत्तरा' ययन मूत्र के महानिश्रन्थीय नामक बीसवें अध्ययन में 
है। इसी अ"ययन की अनाथता फो चतलाने चाली गायाओं का 
अर्थ पद्वहवें पोल सग्रह में दिया जायगा। 

(३) ससार भावना- भगवान्‌ मन्लिनाथ के राजा सत्तियुद्ध, 
चन्द्रद्याय, मकमी, शल्, ध्पदीनशत और मितशत्र नामक छ, मित्रीं 
ने भाइ यी। ये पूरे भय में सातों मित्र थे। सातों ने एक साथ दीक्षा ली 
थी।इस भव में मट्लिनाथ र्ती रूप में पैदा हुए और ये छहों अलग 
अलगदेश के राजा हुए। मद्निमूवरी के रूप लावण्प की प्रशसा सुन 
बर ये छह्ों उसके साथ विवाह करने के लिए आए। मप्लिफूपरी 

ने उन्हें शरीर का अ्रशुचिपन और ससार की असारता बतलाते हुए 
मार्मिक उपदेश दिया जिससे उन्हें जातिर्श्ृति ज्ञान पैदा होगया। 
ब्‌ अपने पूर्वभव को देखने लगे और विचारने लगे कि पूर्वभव 
में हम सय ने एक साथ दीक्षा ली यी। इम सप ने एक सरीखा 
तप करने का निश्रय जिया था किन्तु माया सहित अधिक तपस्या 
करने से इनगो स्री वेद का उन्‍्प हो गया था, साथ ही बीस बोलों 
की उत्कृष्ट आराधना करने से तीयेडुर नाम कर्म भी उपानेन किया 
था। इस भय में ये ख्री रूप में उन्नीसरें तीर्थेडर हुए हैं। ससार 
फी फंसी विचित्रता है कि आज हम उन्हीं तिलोकपूज्य तीर्थडरर 
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, देव को तथा अपने पूर्व भव के मित्र को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा 
से यहाँ आये हैं। इस प्रकार ससार फ्री विचित्रता और असा- 
/ रता का विचार करते हुए उन्हें विषय भोगों से घृणा एवं ससार 
सेवेराग्य हो गया। राज पाट छोड फर दीज्ञा अगीकार कर ली। 
फेवलज्ञान फेवलदर्शन उपाजेन कर अन्त में सिद्धपढ प्राप्त ऊिया। 
इनकी विस्तृत कथा ज्ञाता यम ऊथाड सूत्र के आठवें अ्ययन में है। 
(४ ) एकल्व भावना नपिराजर्पि ने भाई थी। मिथिला के 
महाराजा नमिराज दाह ज्वर की दारुण वेदना से पीडित हो रहे ये । 
उस समय महारानियाँ तथा दासियाँ चन्दन घिस रही थीं। ह।थ 
में पहनी हुई चूडियों की परस्पर रगड से उत्पन्न होने वाला शब्द 
महाराज की बदना में हृद्धि करता था। बह शब्द उनसे सहन नहीं 
हो सका इस लिए प्रगान मन्‍्नी को उुला कर उन्होंने कहा- यह 
शब्द मेरे से सहम नहीं होता, इसे पन्द क़राओं। चन्दन घिसने 
बालियों ने सौभाग्य चिन्ह ख्वरूप हाथ में सिफि एक एक चूडी रख 
कर बाकी की सब उतार डाली । चूड़ियों के उतरते ही तत्काल 
शोर बन्द हो गया । 





थोडी देर पाद नमिराज ने पूछा- क्या फार्य पूरा हो गया ? 
मस्ती ने जवाय दिया- नहीं महाराज ! काये अभी हो रहा है। 
नमिरज ने पूछा- शोर उन्द कंसे हो गया ? मन्त्री ने ऊपर की 
हकीऊृत कह सुनाई। इस यात को छुनते ही नमिगज के हृदय में 
यह भाव उठा कि जहाँ पर दो हैं वहीं पर शोर होता है। जहाँ पर 
शक होता है वहाँपर शान्ति रहती है । इस यू चिन्तन के परिणाम 
स्वरूप नमिरान को जातिस्मृति ज्ञान पैदा हो गया। शान्ति प्राप्ति 
मे लिये समस्त याद्य वन्‍यनों का त्याय कर एकाफी विचरने की 
उन्हें तीम इच्छा जाशत हुई । व्याधि शान्त होते ही वे योगिराज 
शाजपाट और रानियो के भोग विलासों को छोड कर घुनि पन 
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करएकाकी विचरने लगे। उस अपूर्व त्यागी के त्याग की कसौटी 
बरने के लिए इन्द्र आया। इन्द्र द्वारा झिए गए प्रश्नों का उत्तर 
नमिराजर्पि ने वहुन ही मार्मिक और भापपूर्ण दिया है। इन ऊे पक्षी - 
त्तरों का वर्णन उत्तरा ययन खूत के नये अ'ययन में ये ही रोचक 
शब्दों में दिया गया है। 5१ 
(४ ) अन्यत्व भावना- झगापुत ने भाइ थी। पूर्व जन्म ने 
सस्सारों रे कारण शुगापुत योगमा गे पर जाने के लिए तत्पर होता 
है। माता पिता अपने थुत को योगपार्ग से रोजने के लिएमोइ और 
ममता भरी यातें कहते है। तय शृगापुप्र उन्हें कहता है कि दे माता 
पिताओ | फौन किसका सगा सम्बन्धी और रिर्तेदार है? ये सभी 
सयोग ज्ञषणभजुर हैं। यहाँ तक फि यह शरीर भी अपना नहीं है। 
फिर दूसरे पदार्थ नो अपने हो ही कैसे सकतेह ? कामभोग पिंपाय 
फल ये सदण है। यदि मीय इन्हें नही छोडता तो ये काम भोग खय 
इसे छोड देंगे। जय छोडना निश्चित है तो फिर इन्हें स्वेच्छापूर्वक 
क्यों न छोड़ दिया जाय। स्वेच्छा से छोड़े हुए फाम भोग दु खप्द 
नहीं होते। यही भाव निम्नलिखित गाथाओं में यताया गया है- 
जम्म दुक्‍़्सप जरा दुफ़्स, रोगाणि मरणाणि य | 
अहो दुक्‍ुखो हु ससारो, जत्थ कीसति जतुणो ॥ 
खित्त चस्थु हिरिणण च, पुत्त दार च बघवा । 
चदत्ता ण्‌ इस देह, गतन्वमचसस्स से ॥ 
जह किंपागफलाण, परिणामों न झुन्द्रो । 
एब भुत्ताण भोगाण, परिणामों न खुन्द्रो ॥ 
अधात्‌- यह सारा ससार अत्यन्त दु समय है। इसम रहने 
बाले प्राणी जन्म,नरा,रोग तथा मरण ऊे दु खो से पिसे ना रहे है। 
ये सब क्षेत्र, घर, सब, पुत्र, स्री, माता, पिता, माई, वान्धय 
तथा यह शरार भी अपना नहीं है। आगे या पीछे कमी न कभी 
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इन सब को छोड कर अवश्य जाना ही पडेगा। 

' जैसे किंपाऊ फल का परिणाम अच्छा नहीं होता अथोत्‌ किंपाझ 
वृक्ष का फल देखने में मनोहर तथा खाने में मधुर होता है परन्तु 
खाने के याद थोड़ी ही देर में उससे मृत्यु हो जाती है, बेसे ही 
भोगे हुए भोगो का फल भी सृन्दर नहीं होता। 

जय मगापुत्र की उपरोक्त वार्तों का उसऊ माता पिता कुछ भी 
जाय न दे सर तय वे सयम माग में आने वाले रुष्टी को बतलाने 
लगे और कहने लगे- 
त बिंत अम्मापियरो, छंदेण पुत्त पव्चया। 
नवर पुण सामण्णे, दुफ़्खे निष्पडिकम्मया ॥ 
। भवौत-हे पुत्र! यदि तेरी यही इच्छा है तो भले ही सुशी से दीज्ञा 
अहृण कर झिन्तु सयम मार्ग में विचरण फरते हुए दुःख पढने पर 
प्रतिक्रिया अथीत् रोगादि उत्पन्न होने पर उसकी चिकित्सा आदि 
नहीं होती। क्या यह भी तुझे खपर है ! 
मुगापुत्र जयाय देने लगा- 
सो बित अम्मापियरों, ण्वमेयं जहा फुड | , 
परिकम्म फो कुणड, अरण्णे मिगपफस्वीण ॥ 
,,+ अथोत्‌- दे माता पिताओं ] आप जो कहते है बह सत्य है 
परन्तु में आपसे पूछता हूँ कि जंगल में मग तथा पत्ती आदि विचरते 
है। उनके ऊपर उष्ट पढने पर अथवा रोगादि उत्पन्न होने पर 
उनकी प्रतिक्रिया (चिटिल्सा) रन करता है? अर्थात्‌ कोई नहीं 
करता फिन्हु वह स्वतः नीरोग होऊर जगल में घास आदि खा 
ऊर स्पेच्छ भ्रमण करता है। इसी तरह उद्यमवन्त साधु एकाकी 
मृगचर्यों ऊरके अपनी आत्पा को उन्नत यनाते हैं। में भी इसी 
तरह विचरूगा। 


इस मार माता पिता और शयगापुत के वीच में जो अ्नोत्तर 


इट४ ञ्री सेठिया जैन प्रन्थमाला 
हुए उनका विस्तृत वर्णन उत्तराभ्ययन सूज थे झगाप॒जीय लामप् 
उम्नीसवें श्रभ्ययन में ह। हि 
अन्त में माता पिता पी आज्ञा लेकर शुगापुत म्मित होगये। 
ययावत्‌ सयम का जाराधन कर मोक्त यो माप्त हुए । 

(६ ) अशुचि भावना- सनत्कुमार चक्रवर्ती ने भाई यी। 
सनल्युमार चक्रवर्ती पहुत रूपयान्‌ था। उसके रूप की प्रशमा 
बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिए प्रातक्ाल ही ख््ग 
से चल कर दो देव म्राह्मण का रूप यना कर उसके रूप यो 
देखने थे लिए आए। सनत्कुपार चक्री उस समय स्ानाथे खान 
घर में जा रहा था उसे देस कर ब्राह्मणों ने उसके रूप की वहुत 
प्रशसा पी। झपने रूप पी प्रणसा छुन फर सनत्कुपार फो घटा 
अभिमान हुआ। उसने प्राह्मणों से कहा- तुम लोग अभी मेरे 
रूप को क्या देख रहे हो, जय में स्‍्नानादि पर पस्राभूषणों से 
सुसज्जित होफर रामसभा में सिंहासन पर पेंदूँ तय हुम मेरे रूप 
को देखना | स्नानादि से निमत्त होषर जर सनत्कुमार सिंहासन 
पर जाकर बेठा तय उन नाध्मर्णो को राजसभा में उपस्थित किया 
गया । ब्राह्मणों ने कह्ा- राजन! तुम्हारा रूप पहठो जैसा नहीं 
रहा। राजा ने क हा-यह कैसे १ ब्राह्मणों ने कहा- आप अपने मु 
पो देखें, उसके अन्दर क्या हो रहा है ? राजा ने धूऊ़ यर देखा 
नो उसके अन्दर एक दो नहीं यल्कि सैकड़ों फीटे किलविलाइट 
कर रहे थे और उससे महान्‌ दुर्गन्धि उठ रही थी। चक्रवर्ती का 
रूप सम्बन्धी अभिमान चूर हो गया। उन्हें शरीर वी अशुचि पा 
भान हो गया। ये विचारने लगे यह शरीर छूणित एवं अशुधिमय 

पदार्थों से उत्पन्न हुआ है और खय भी अशुचि का भण्डार है।। 
इस प्रकार उनके हृदय में अशुचि भावना परयल हो उठी। ससार 
से उन्हें घैराग्य हो गया | छ' खण्ड पृथ्वी का राजपाट छोड फर 
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इत्दोंने दीत्ी अड्रीकार कर ली। उत्कृष्ट तप फा आराधन फर इस 
अशुचिमय शरीर को छोड़ कर सिद्ध पद प्राप्त किया । 

यह कथा भिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र द्वितीय भाग में वहुत 
विस्तार के साथ दी गई है। 

(७ ) आश्रव भावना- समृद्रपाल घुनि ने भाड़ थी । चम्पा 
नंगरीके पालित श्रावक ऊ पुत का नाम समुद्रपाल था | उसरे पिता 
ने अप्सरा जैसी एक मह्दा स्वरूपवती कन्या के साथ उसका विवाह 
फर दिया था। उसके साथ समृट्रपाल रमणीय महल में टोगुन्दक 
देव के समान भोग भोगने लगा | एक दिन वह अपने महत्व श्री 

' खिड़की में से नगरचयों देख रहा था झि इतने में ही मृत्युदण्ड के 


चिन्द सहित बयभूमि की ओर ले जाए जाते हुए एक चोर पर 
उप्र दृष्टि पड़ी 


त पासिऊण सविग्गो, ससछुदपालो इणमव्यवी | 
अशे असुहाण ऊम्माण, निज्ञाण पाचग इम ॥ 
अ्रयोद्‌- उस चोर को देख कर उसझे हृदय में तरह तरह के 
पिचार उत्पन्न होने लगे | वैराग्य भाव से प्रेरित होकर बह सख्वय 
फदने लगा- अशुभ कर्पो ऊे (अशुभ आश्रत्रों >) केसे कड॒ुए फल 
होते है यह में भत्यक्ष देख रहा हैं। इस प्रकार आश्रव मायना के 
गहरे चिन्तन के परिणाम स्वरूप समुद्रपाल को जातिम्पृति ज्ञान 
पेंदा हो गया। उन्होंने ससार स्थाग रर सयप ले लिया और पुण्य 
और पाप रूप शुभ और अशुभ दोनों मझार ऊे करों का नाश 
कर मोक्तपद प्राप्त किया। 
यद कथा उत्तराध्ययन सूत्र के समुद्रपालीय नामक इक्ीसवे 
अध्ययन में विस्तार के साथ आई है। इस अध्ययन की जैन साधु 
ऊेलिए मार्गेमदशेक यारह गाथाओं का अर्थ इसी भाग कै घोल न ० 
८ में दिया गया है | पा 


बढ 
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हुए उनका विस्ठत यर्णन उत्तराभ्ययन खूज के झुगापुतीय नामक 
उन्नीसवें अभ्ययन में है। कि 

अन्त में माता पिता की भाज्ञा लेकर मृगापुत्र मतजित होगये। 
ययाव्रत्‌ सयम का आराधन कर मोक्ष यो प्राप्त हुए । 

(६) अशुचि भावना- सनत्हुमार चक्रवर्ती ने भाइ थी। 
सनत्कुमार चक्रवर्ती चहुत रूपवान्‌ था। उसके रुप की प्रशंसा 
बहुत दूर दूर तक फल चुरी थी। एक दिन प्रावय्ाल ही म्वगे 
से चल फर दो देव नाह्मण का रूप बना कर उसके रूप को 
देखने ये लिए आए। सनत्कुपार चक्री उस समय स्तानाे खान 
घर में जा रहा था उसे देस कर ब्राह्मणों ने उससे रूप की पहुत 
प्रशसा यी | अपने रूप यी प्रशसा छुन कर सनत्कुमार को बढ़ा 
अभिमान हुआ उसने प्राह्मणों से कहा- हुप लोग अभी मेरे 
रूप को क्या देख रहे हो, जब में स्नानादि कर यस्राभूषणों से 
सुसज्जित होकर राजसभा में सिंहासन पर बेंदूँ तय हम मरे रूप 
को देखना । स्नानादि से निशत्त होफर जय सनत्युमार सिंहांसन 
पर जाफर चेठा तय उन ब्राह्मणों फो रानसभा में उपस्थित किया 
गया | ब्राह्मणों ने कहा- राजन ! तुम्हारा रूप पहले मैसा नहीं 
रहा। राजा ने फहा-यह बसे ए घाह्मणों ने कहा- झाप अपने मु 
पो देखें, उसके अन्दर क्या हो रहा है ? राजा ने धूर' फर देखा 
ती उसके अन्दर एक दो नहीं यल्कि सैर्डों फीटे फिलपिलाइट 
कर रहे ये और उससे मद्दान्‌ दुर्गन्ध्रि उठ रही थी। चक्रवर्ती का 
रूप सम्बन्धी अभिमान चूर हो गया। उन्हें शरीर की अशुति का 
भान हो गया। थे विचारने लगे 'यह शरीर घूणित एवं अशुचिमय 
पदार्थों से उत्पन्न हुआ है और खवय भी अशुचि या भण्डार है।। 
इस प्रकार उनके हदय में अशुचि भावना प्रयल हो उठी। ससार 

से उन्हें वैराग्य हो गया। छ, खण्ड पृथ्वी का रामपाट छोड फर 
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उन्होंने दीज्ती अड्रीफार कर ली। उत्कृष्ट तप का आराधन कर इस 
भशुविमय शरीर को छोड कर सिद्ध पद प्राप्त किया। 

यह कथा त्रिपष्टिशलाका पुरुष चरित्र द्वितीय भाग में बहुत 
दिख्तार फे साथ दी गई है। 

(७ ) आश्रव भायना- समुद्रपाल सुनि ने भाइ थी । चम्पा 
नगरी के पालित थ्रावऊ के पुत्र फा नाम समुद्रपाल था । उसे पा 
ने अप्सरा जैसी एफ महा स्वखूपवती कन्या रे साथ उसका विवाह 
फर दिया था| उसझऊे साथ समृद्रपाल रमणीय महल में दोगुन्दक 
देव के समान भोग भोगने लगा | एक दिन वह अपने महल का 
खिड़की में से नगरचयों देख रहा था हि इतन में ही शत्यूदृषठ के 
चिन्ह सहित व"यभूमि फी ओर ले जाए जाते हुए एक बोर प़ 

उसकी दृष्टि पी) 
त पासिऊ्ण सविर्गो, सछुइपालो इणसत्यवी। 
अरो अखुहाण फम्माण, निज्ञाण पाषण हम ॥ 
अर्थात्‌- उस चोर फो देख कर उससे हत्यग्रेजह तह 
विचार उत्पन्न होने लगे | बैराग्य भाव से प्रेरित ॥ बह सब 
फहने लगा- अशुभ कर्मों के (अशुभ आश्रवों के): 
होते हैं। यह में भत्यत्त देख रहा हैं। इसमग् आकर गा 
गहरे चिन्तन ऊे परिणाम स्वरूप समुद्रपाल मजाक, 
प उन्होंने ससार त्पाग सरका॥ 2 रितिशान 
पंदा हो गया । उन्होंने ससार त्याग ऊर समम ले श्र 
और पाप रूप शुभ और अशुभ दोनों ककावक्र, 
कर मोक्षपद प्राप्त किया. | +गनाश 
यह कथा उत्तराध्ययन सूज ऊ समुद्री 
अ"ययन में विस्तार के बावआ है। सक्र, मेड बवीसवे 
केलिए मार्यप्रद्शफ वारह गायाओ का अंक £ जन साथ 
७८३ में दिया गया है ) के के 
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३८६ भरी सेठिया जैम प्रन्थमाला 
(८) सवर भावना- हरिकेशी मुनि ने भाई थी । पूरे जन्म 
में किये गए जाति मद और रूप मद फे कारण इरिय्रशी मुनि 
चाण्दाल कुल के अन्दर उत्पन्न दुए थे और पहुत कु रूप ये । यूरूप 
होने के कारण उनया जगह जगह तिरस्फार होता था। उनमे हृदय 
में विचार उत्पन्न हुआ फि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों (आश्रवों) के 
द्वारा मुझे इस भव में यह फटु फल भोगना पढ रहा है | श्रय ऐसा 
प्रयत्ञ क्यों न किया जाय निससे इन आश्रयों का आना ही रुप 
जाय। ससार सम्पन्पी क्रिया का त्याग रूप संयर भावना उनसे 
हृदय में प्रय्त हो उठी । ससार का त्याग कर ये संयम मागे में 
प्रथनित हो गए। पाँच समिति,तीन गुप्ति, टस विध यतिधम और 
परिषद सहन से झाते हुए कमों को रोकने लगे। उत्कृष्ट तप से 

संत फर्मो या क्षय सर मोक्ष पद प्राप्त किया । 

महासुनि हरिक्रेशी का बेन उत्तरा'ययन सूत के यारहवें 
अ'ययन पें है। 

( ६ ) निरेरा भावना- अमन माली ने भा३ थी। भ्न राज 
गृही नगरी में रहने वाला एक पाली था। यक्ञावेश ये कारण उसने 
बहुत से स्त्री पुर्षों को मार डाला या। श्रमण भगवान्‌ महाप्ीर को 
बन्द्ना करने के लिये जाते हुए सुदशन श्रायक के निमित्त से उसका 
यक्षावेश दूर होगया। सुटशैन श्रावक के साथ ही बह भी भगवान्‌ 
यो बन्दना करने ऊे लिये गया । धर्मोपदेश सुन कर उसे चेराग्य 
होगया और भगवान्‌ रे पास दीज्ञा लेकर उसी दिन से बेले बेले 
पारणा करता हुआ पिचरने लगा। गोचरी के लिये जब राजग्ही 
में जाता थात्तर उसे देख ऊर कोई क हृता-इसने मेरे पिता को मारा, 

भाई को मारा, बहिन को मारा, पुत्र को मारा, माता को मारा 
त्यादि यह कर कोई निन्‍्दा करता, कोई हल्के शब्दों का प्रयोग 
करना कोई चपेट मास्‍्ता और कोई घूसा मारता | अनुनमाली 
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अनगार इन सब्र को समभाव से सहन करते थे और विचार करते 
थे झि मैंने तो इनके सगे सम्बन्धियों को जान से मार डाला था, 
ये लोग तो मुझे थोडे में ही छुटकारा देते हैं। ये लोग मेरा कुछ 
भी नहीं विगाठते प्रत्युत ये तो फर्मा की निगरा ऊरन में मु के सहा- 
या द्वेते हैं | इस प्रकार अनेन माली अनगार ने निजेरा की 
भावना से उन कष्टों को समभाय पूर्वक सदन करते हुए छः पही नो 
के अन्दर दी सय करों का क्षय कर रेयलज्ञान फेबलदशेन उपाजेन 
करऊे मोक्ष पद प्राप्त कर लिया | 

यह कथा अन्तगढ सूज के छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन में विस्तार 
के साथ आई है। यहाँ तो ऊेयल सक्तिप्त सार दिया गया दे । 
(१० ) लोक भावना- शिवराज ऋपि ने भाई थी | गड्ा नदी 
के किनारे अज्ञान तप फरते हुए शिपराज ऋषि को विभव्जज्ञान 
पैदा होगया था जिससे बह सात द्वीप और सात समुद्रों तक देखने 
लगा। अपने ज्ञान को पूर्णज्ञान समझ ऊर यह यह मरूपणा फर ने 
लगा कि संसार में सात द्वीप और सात ही समुद्र हैं इसऊू आगे 
कुछ नहीं है। ' खयम्भूरपण समुद्र तक अमरय द्वीप और सप्रुद्र 
हैं! भगयान्‌ महावीर स्वामी क्री इस प्ररूपणा को सुन फर शिव- 
रानऋषि ऊे हृदय में शका ऊात्ञा आदि सलुपित भाय उत्पन्न हुए 
जिससे उसऊा पिमड्ठ ज्ञान नष्ट हो गया। यह अ्रमण भगवान महा- 
प्रीरखामी ऊे पाप्त आया। धर्मोपदेश सुन कर उसने तापसीचित 
भण्डोपररणों को त्याग कर भगयान्‌ के पास दीक्षा अड्ीफार कर 
ली। द्वीप और समुद्र असख्यातह भगयान्‌ की ट्स प्ररूपणा पर 
उसे दृद भ्द्धा और विश्वास हो गया | इसका निरन्तर भ्यान, मनन 
ओर चिन्तन करने से तथा उत्कृष्ट तप या आरापन फरने से शिय- 
राजर्पि को फेपेलज्ञन और पे बलदशन उत्पन्न हो गए और अन्त 
में मोक्ष पद माप्त किया | यह अधिकार भगवती मृत्र, ग्यारह 
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शतक फे नें उदेश में है। 

(११) बोधि दुलेभ भावना-भगवान्‌ ऋषमर्देव के ६८ पुर्त्री ने 
भाई थी।जय भरत चक्रवर्ती कुछ प्रदेश फे 'मतिरिक्त छू, खण्ट पृथ्वी 
का गिसय कर वापिस अयोभ्या में लौटा तब शपनी झात्वा मनवाने 
के लिये एव एक दूत अपने ६८ भाशयों फें प्स भेजा | दूता ने 
जाकर उनसे कहा फि यदि शाप अपने राज्य फी रक्षा चाहते हैं तो 
भरत महाराज की थाज्ञा शिरोधार्य फर उनयी अपरीनता स्वीकार 
करे। दूतों री यात सुन कर अद्यणु ही भाई एक जगड़ इफह हुए 
और परस्पर विचार करन लगे फ्ि अपन पिता भगवान ऋषभद्‌य 
ने अपने अपने हिस्से का राज्य अलग अलग पांट दिया है ।इसर्म 
भरतका छुछ भी अधिकार नहीं है। फिर पह हम से अपनी अधी- 
नता स्त्रीझारने को क्यों कहता है? प्रतीत होता है उसकी राज्य 

हप्णा बहुत पदी हुई है। पहुत से दूसरे राजाओं फा राज्य ले लेने 
पर भी उसे सवोष नहीं हुआ | उसकी ठप्णा प्रतिदिन यढती ही जा 
रही है।अब वह हमारा राज्य भी छीनना चाहता है। क्या हमें भाई 
भरत यी अ्रधीनता स्परीकार कर लेनी चाहिये या अपने राज्य पी 
रक्षा फे लिये उससे युद्ध करना चाहिये ? इस विपय में हमें भगवान 
ऋषमभदेय की सम्पततिलेकर ही कार्य करना चाहिये। उनसे पूदे 
पिना हमें रैसी ओर भी कदम न उठाना चाहिये।? इस प्रकार 
पिचार सर थे सभी भगवान्‌ ऋषभदेव ये पास आये। वन्‍्दना नम 
स्फारकर उन्होंने उपरोक्त हकीकत प्रशु स निपदन की | भगवान 
नेफरमाया कि हे थार्यो ! तुप इस पाहरी राज्य लद्तमी ये लिये 
इतने चिन्तित फयों हो रहे हो १ यदि कदाचित्‌ हुम भरत स अपने 
गज्य की रक्ता ररने में समथ भी हो जाओगे तब भी अन्त में आगे 
यापीछे इस राज्यलच्मी को तुम्हें छोडना पड़ेगा | हुम धर्म की शरण 
म चले आओ जिससे तुम्हें एसी मोक्ष रुप राज्यलच्मी प्राप्त होगी 
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सिसे कोई नहीं छीन सकता | वह नित्य, स्थायी और अविनाशी 
है। भगवान्‌ फरमाने लगे--. * ४» 

सबुज्कर कि न बुज्मर, सवोही खलु पेच्च दुल्लहा । 
णोह बणमति राइओ, णी सुलभ पुणरावि जीविय।॥ 
टहरा चुड्ठा य पासह, गव्भत्था विचयंति साणवा | 
सेणे जह चद्य हरे, एव आउग्वयम्मि तुददठ 
अर्थात्‌- है भव्यो ! तुम योध प्राप्त ऊरो। तुम फ़यों नहीं योध 
प्राप्त करते ! जो रात्रि (समय ) व्यर्ततत हो गई है यह फिर लौट कर 
नहीं झाती ओर सयम जीवन फिर सुलभ नहीं है। 
टेभव्यों! तुम विचार फरो-पाल+,7द्ध और गर्भस्थ मनुष्य भी 
अपने जीवन फो छोड देते हैं। मेस श्येन ( वाज ) पत्ती तीतर पर 
फिसी भी समय कपट मर उसके प्राण हरण कर लेता है इसी 
अफ्रार मृत्यु भी किसी समय अचानऊ प्राणियों के प्राण हरण +र 
लेती है। 
मनुप्य जन्म, आयदेश, उत्तम कुल,पूण पाचों इन्द्रियाँ आदि 
पातों का यारवार मिलना बटा ही दुलेभ है। अत एय तुम सये समय 
रहते शीप्र ही योपि( सच्चा ज्ञान) प्राप्त ऊरने का प्रयत्न करो । 
(उुयगढाग सुत प्रथम श्रुतस्यन्ा अध्ययन उठेशा १) 
भगवान्‌ फा उपदेश सुन कर उन्हे यराग्य उत्पन्न होगया। राज 
पाद छोड कर भगवान के पास दीक्षा अड्रीफार फर ली। अन्त में 
फ्ेपलज्ञान, कंप्लदर्शन उपाजेन कर मोक्ष पद प्राप्त रिया। 
इनया अधियार सूयगढा प सूज के दूसरे अ"ययन फे पहले जदशे 
म(शीलाडुचाय कत टीका में ) तथा जिपष्टि शल्लाफा पुरप चरित्र 
फेप्रथम प्र मे है। 
(?२ ) धरम भायना-उमेरुचि मुनि ने भाइ थी। अपने शिप्य 
परियार सद्दित ग्रामालुग्राम विद्र करते हुए धमयोप आचार्य 
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शतक के नये उद्देशे में है। > 
(११) योधि दुर्लभ भावना-भगपान्‌ ऋषभदेव फे ६८ पुत्रों ने 
भाई थी।जव भरत चक्रवर्ती कुछ प्रदेश रे अतिरिक्त छः खण्ड पृथ्वी 
का विजय कर यापिस अयोध्या में लौटा तय अपनी आज्ञा मनवाने 
के लिये एक एक दूत अपने ६८ भाइयों के पास भेजा । दूतों ने 
जाकर उमसे कहा झि यदि आप अपने राज्य की रक्षा चाहते हैं तो 
भरत महाराज वी आज्ञा शिरोधाय कर उनकी श्रधीनता स्वीकार 
फरें। दूतों की यात सुन सर अद्यूछु ही भाई एक जगा इउहे हुए 
और परस्पर विचार करने लगे कि अपने पिता भगवान्‌ ऋपभदेय 
ने अपने अपने हिस्स फा राज्य अलग अलग याट दिया है। इसमें 
भरता कुछ भी अधिकार नहीं है। फिर यह हम से अपनी अधी 
नता स्वीआरने को क्या कहता है? प्रतीत होता है उसकी राज्य 
तृप्णा बहुत पदी हुई है। पहुत से दूसरे राजाओं का राज्य वे लेने 
पर भी उसे सतोप नही हुआ। उसऊी ठृप्णा प्रतिदिन पढ़ती ही जा 
रही है।अय पह हमारा राज्य भी छीनना चाहता है। कया हमें भाई 
भरत पी अधीनता स्वीकार फर लेनी चाहिये या अपने राज्य की 
रक्षा ते लिये उससे युद्ध + रना चाहिये ? इस विपय में हमें भगवान्‌ 
ऋषभदेय की सम्मति लेसर ही कार्य करना चाहिये। उनसे पूछे 
पिना हमें झेसी ओर भी रदम न उठाना चाहिये।? इस प्यार 
परिचार कर वे सभी भगयान्‌ ऋषभदेव के पास आये | घन्दना नम 
स्पारपर उन्होंने उपरोक्त इकीऊत प्रभु से निरेदन की | भगयान्‌ 
नेफरमाया कि हे आर्यों | हुम इस याहरी राज्य लाद्मी झे लिये 
इतने चिन्तित क्यों हो रहे हो ? यदि उदाचित तुम भरत से अपने 
गप्य की रक्षा ररने में समर्थ भी हो जाओगे तब भी अन्त में आगे 
यापीछे इस राज्यलक्ष्मी यो तुम्हें छोडना पढेगा। तुम धर्म की शरण 
मे चल आओ जिससे तुम्हें ऐसी मोक्त रूप राज्यलच्मी प्राप्त होगी 
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तेरहवां बोल संग्रह 
८१३- विनय के तेरह भेद 


सम्पूणे दु्खों के कारणभूत आठ पार के कमों का विभयन 
(नाश) जिससे द्वारा होता है उसे विनय कहते है, अथवा अपने 
से पढे और गुरुजनों को देश फाल के अन्ुसार सत्कार सन्‍्मान 
देना विनय कहलाता है, अथवा- 

कर्मणा द्राग्‌ चिनयमाशिनियों बिदुपां मत, । 

अपचर्ग फलाह्यस्य मूल धमतरोरयम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- ज्ञानापरणीयादि आठ कर्मो का शीघ्र विनाशक होने 
से यह बिनय कहा जाता है। मोक्ष रूपी फल को दे ने बोले धर्म रूपी 
दत्त झा यह मूल है। पुरुष भेद से विनय के भी तेरह भेद हैं। वे ये है- 

(१ ) तीर्थड्र- साधु,साध्वी,भावफ,श्राविका रूप चार तीर्थ 
की स्थापना करने वाले निलोकपूज्य,देवा धिदेव तीथड्र कह लाते है। 

(२) सिद्ध- आठ कर्मोसि रहित, सिद्धगति में विराजमान, 
अक्तय और अनन्त सुख सम्पन्न सिद्ध कहलाते है| 

(३ ) कुल- एक आचाये की सन्‍्तति कुल कहलाती है। 

(४ ) गण-समान आचार वाले साधुओं का समूह गए है। 

(५ ) सघ- साधु, सा वी, थरावरु, भ्ाविका रूप चार तीर्थ 
का समुदाय संघ कहलाता है। 

(६ ) क्रिया- शाख्रोक्त धमोजुष्ठान क्रिया फहलाती है। 

(७) धर्म- जो दुर्गति में पढले हुए प्राणियों को धारण फर 
सुगति की ओर प्रेरित करे वह धर्म कहलाता है। 


(८) श्ान- वस्तु का निशायक ज्ञान कहलाता है। इसके 
मति, श्रुद आदि पॉच भेद हैं। 


३९७० शी सेटिया जैन प्रन्थमाना हा 
पम्पा नगरी के पादर छुभूमिभाग नामक उद्यान में पषारे। धर्म 
रुचि मुनि मास मास खमण या पारणा परते ये। माससमण वे 
पारऐं ये दिन गुरुफी आज्ञा लेकर वे गोचरी के लिए चम्पानगरग 
में गये। नागशी प्राह्मणी ने नहर पे समान कडये तम्पे का शाक 
मूनि यो पहरा दिया। पर्याप्त आह्मर समझ फर ये वापिस ली 
आये। शुर ने उस आहार या चख कर विप के समान कड़वा 
और अभक्ष्य समझ पर उन्हें परिठयन की आजा दी | निश्बय 
स्थान पर आर सुनि ने शाक की एक पूँ जमीन पर डाली। 
घूतादि सुगम्पित अनेक पदार्थों से सुयासित होने के पारण शाप 
की उस पद परह नारों चींटियॉ जमा होगई भर उसका थाखा 
दन करते ही प्राए रहित हो गई | मुनि पिचारने लगे कि एक यूड 
मात्र आहार से इतनी चींटियों फी घात हो गई । यद्रि यह सारा 
आहार परठ दिया जायगा तो न मादूम फितने द्वीन्द्रियादि जीवों 
वी घात हो जागगी। यदि मेरे शरीर से उनकी रक्षा हो सकती 
है तो मुझे यही यार्य यरना भ्रेयस्रर है | इस प्रकार चौंटियीं पी 
अनुपम्पा से प्रेरित रो कर धर्मेरुचि मुनि ने यह सारा शाऊ खा लिया। 
मुनि के शरीर में तकाल क्डपे तुम्पे फा गिप व्याप्त हो यया भौर 
बेंदना पढने लगी । मुनि ने उसी समय सथारा कर लिया भौर 
धम यान शुक्लभ्यान भ्याने लगे। परिणा्ों की विशुद्धृता के 
कारण शरीर त्याग ऊर स्वार्थसिद्ध विमान में तेतीस सागरोपम 
की स्थिति पाले टेप हुए। 

इसया अधियार ज्ञाता धर्मस्थाह सूत के ? इवें अध्ययन में है। 

यहाँ पर उन उन कथाओं का इन भायनाओं से सम्पन्प रखने 
गला ुछ अश स त्षिप्त रूप स दिया गया है। विशेष जिस्तार जानने 
की इच्छा वालों को उन उन स्थला में देखना चाहिये। 


ओी जैन सिद्धान्त मोल संप्रदठ, घौ था भाग ३९१ 





तेरहवां बोल संग्रह 
८१३- विनय के तेरह भेद 


सम्पूर्ण दुखों के कारणभूत आठ प्रकार के करों का विभयन 
(नाश) जिसके द्वारा होता है उसे विनय कहते है, अथवा अपने 
से बढ़े और गरुजनों को देश काल के अनुसार सत्कार सन्‍्मान 
देना विनय कहलाता है, अथवा- 

फमेणा दाग विनयनाडिनयो चिदृपा मत | 

अपवर्ग फलाल्यस्य सूल धमतरोरयम्‌ !! 

अर्थात्‌- ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों का शी विनाश होने 
से यह विनय कदम जाता है। मोज्ञ रूपी फल फो देने वाले धर्म रूपी 
हक्त का यह मूल है। पुरुष भेद से विनय ऊे भी तरह भेद है। वे येहै- 

(१) तीर्थेड्डर- साधु,सा बी,श्रावफ,श्राविका रूप चार तीर्थ 
फी स्थापना करने वाले जिलो ऊपूज्य,देवा पिदेव तीर्थडूर कहलाते है। 

(० ) सिद्ध- 'प्राठ कर्मों से रहित, सिद्धगति में पिराजमान, 
अन्य और अनन्त सुख सम्पन्न सिद्ध कहलाती हैं। 

(३) कुख- एक आचार की सन्तत्ति कुल फहलाती है। 

(४ ) गण-समान आचार वाले साधुओं का समृह गए है। 

(४ ) सघ- साधु, साभ्वी, श्रावक, श्रातिका रूप चार तीर्थ 
का समुदायसघथ +हलाता है। 

(६ ) क्रिया- शास्रोक्त धर्माशुप्ठान क्रिया कहलाती है। 

(७) धर्म- जो दुर्गति में पड़ते हुए पाणियों को धारण कर 
सुगति की ओर भेरित करे वह धरम कहलाता है। 

(८) ज्ञान- वस्तु का निश्वायक्र ज्ञान कहलाता है| इसके 
मति, श्रुव आटि पॉच भेद हैं। 


तल 


३९२ । झा सेठिया जैन प्न्यमाज्ञी 


(६ ) ज्ञानी- जाल थो पारण करने वाला ज्ञानी कहलाता है। 
(१० ) आचार्य- गए का नायक आचाये कहलाता है| 

(११ ) स्थविर- सयम से गिरते हुए साधुओं को जो पर्म में 

स्थिर करे वह स्थविर फदलाता है। 

(१२ ) उपाध्याय- साधुओों यो सूत्रार्थ पढे बाला प्रनि 
उपा याय कहलाता है। हि 

(१३ ) गणी-कुछ साधुओं ऊे समुदाय का खामी गणी है। 

इन तेरह पुरुषों फा विनय करना घाहिए। इनके भेद से बिनय 
के भी तरह भेद फहे जाते हैं । २ 

उपरोक्त तेरह की अनाशातना, भक्ति, पहुमान और बर्णे- 
सज्यलनता अथीत्‌ गुणग्राम करना, इन चार भेदा के फारण विनय 
के बायन भेद भी हो जाते हैं।. (शैरालिझ सत्ययन ६ उत्या) 
नियुक्ति गाया २९६४ २२६)(प्रबचनमारोद्धार द्वार ८५ गाथा ६४० ४१)(उबवाइसृत्र ” ०) 
८१४- क्रियास्थान तेरह 

फर्मवन्प के सरणों को क्रियास्थान फहते हैं। इनऊे तेरह भेद है- 

(१ ) झर्थदृष्ड पत्ययिर- दुछ अर्थ अथात्‌ प्रयोजन से होने 
वाले पाप को अभ्ेद्‌ण्ड पत्ययिक क्रिया स्थान कहते हैं । मैसे- कोई 
अपने या अपने सम्बन्धियों बे लिए तरस या स्थावर जीयों की 
हिंसा परे, उरावे या अनुमति दे । 

(२ ) अनर्थद्ण्ड प्रत्यथिर- बिना झिसी प्रयोनन के जिया 
जाने पाला पाप। जैसे- कोई अविवेकी सूर्ख जीव उिना किसी 
प्रयोगन अस,स्थावर जीवों री हिंसा करे, + रावे या अज्भुमति दे। 

(३ ) द्विसादण्ड भत्यपिक-प्राशियों की हिंसा रूप पाप। जैसे 
फोई मलुष्य “अग्ुक प्राणी ने मुझे, मेरे सम्सन्धियों को या अन्य 
फिसी इष्ट मित्र को कष्ट दिया है, देता है था लेगा यह सोच कर 
स्थावर या उस जीवों की हिंसा करता है। 


श्री जैन सिद्धान्त मील संप्रंद, चौथे भाग ३९३ 
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(४) अ्रस्माइण्ड भत्ययिक- बिना जाने होने चाला पाप | 
'जैसे-एग आदि का शिकार करके आजीविर। चलाने वाला व्यक्ति 
मृग के भ्रम से किसी दूसरेप्राणी को मार ढाले,झथवा खेत में घास 
काटता हुआ कोई व्यक्ति अनजान में अनाज के पौधे फो ऊाट दाले। 

(५ )दृष्टिविपर्यासदण्ड प्रत्ययिक- नजर चूक जाने के कारण 
होने बाला पाप । जैसे- गाँव में चोर आने पर भ्रमवश साधारण 
पुरुष फो चोर समझ कर मार ढालना। 

(६ ) मंपायाद मत्ययिक- झूठ बोलने से लगने वाला पाप। 
'लैसे- कोई पुरुष अपने लिए या अपने किसी इष व्यक्ति के लिए 
भूठ बोले, पोलाबे, पोलने वाले का अलुमोदन फरे । 

(७) अदत्तादान प्त्ययिक-चोरी करने से होने वाला पाप | 
जैसे: कोई मनुष्य अपने लिए या अपने इए व्यक्ति के लिए चोरी 
करे, फराबे या करते हुए को भला जाने । 

(८) अध्यात्म प्त्ययिक- क्रोधादि कपायों के कारण होने 
बाला पाप | जैसे-फोई पुरुष क्रोध, मान, माया या लोभ के वशी- 
श्रूत होकर किसी द्वारा कष्ट न दिए जाने पर भी दीन, हीन, खिन्न 

' और भ्रखत्थ होकर शोक तथा दु ख़सागर में इ़बा रहना है । 

(६ ) मान प्रत्यपिक- मान या अदड्डार फे फारण होने वाला 
पाप। जैसे- कोई पुरुष अपनी जाति, कुल, पल, रूप, तप, शान, 
लाभ, ऐश या प्रज्ञा आदि से मदमच होकर दूसरों की अब- 
हँलना या तिरस्कार फरता है| अपनी प्रशंसा करता है। ऐसा 
महुष्य ऋर,घणण्डी, चपल, और अभिमानी होता है। परने के चाद 

घुक थोनि से दूसरी योनि तथा नरकों में भटकता है। 

(१० ) मितदोप प्रत्ययिक- अपने इुदुम्बियों के प्रति बिना 
फारण ऋरता दिखाने से लगने वाला पाप। जैसे- कोई मनुष्य 

भपने माता, पिता, भाई; बहिन, सी, पुत्र, पुत्री और पुत्रवधू भादि 


३५९४ श्री सेठिया जैन भन्‍्यमाला '..*+ 
को छोटे छोटे अपराधों के लिए बहुत अधिक द्ड देदे, उन्हें ठण्दे 
पानी में इयोवे, उन पर गरम पानी डाले, आग से डॉँव दे या रस्सी 
आदि से मार फर चमदी उधेड दे या लऊदी आदि से पीदे। ऐसा 
मनुष्य जय तक घर में रहता टै, सर लोग पड़े दुखी रहते है। उस 
के बाहर रहने पर प्रसन होते हैं। बढ़ घात बात में नाशज होने 
लगता है। ऐसे हु बचन बोलता है जिससे सुनने याते जल उठे | 
ऐसा व्यक्ति म्वय तथा दूसरों फो अशान्त तथा दुखी करता है । 
(११) माया प्रत्ययिस- माया अर्थात्‌ छुल ऊपट के पारण 
लगने पाला पाप। घो मनुए्य मायारी और फपटी होता है उसवा 
कोई कम पूरा नहीं होता। उसफ्री नीयत इम्रेशा दूसरे को धोसा 
दने की रहती है ।उसकी भटत्ति कभी स्पष्ट नही होती। अन्दर द्वेप 
रखने पर भी बह याहर से मित्र होने या ढोंग रचता है। आये 
होने पर भी अनाये भाषा में रोलता है जिससे काई दूसरा मे सम के 
सके। पूछी हुई बात या उत्तर न देकर और छुछ फहने लगता 
है । उसरा कपटीमन कमी निमल नहीं होता। बह एभो अपना 
दोप स्वीरार नहीं र रता | इसे अपने पाप पर कभी पश्चात्ताप नहों 
होता | न'"यत उसऊे लिए दु ख़ प्रपट यरता है न श्रायश्रितत लेता 
$। ऐसे मलुप्यों या इस जोर में कोई विश्वास नहीं फरता। पर 
लोप में वे मरकादि नीच गतियों में थार पार जाते है। ,, * 
(१९ ) लोभ भत्ययिर- काम भोग आदि पिपयों में श्रासक्ति 
+$ कारणदोने बाला पाप थहुत से तापस अयवा साधु अरण्य में, 
आश्रम में अथया गाव मे यादर रहते है, अनेक गुप्त सापना ए क रते 
है परन्तु 3ें पूण सयभी नहीं होते। सासारिक कामनाआ तथा 
प्राणियों की हिंसा से सपथा विरक्त नहीं होते। ये कामभोगों 
में आसक्त और मूच्छित रहते हैं । अपना प्रभावे जमाने के खिए 
ये सच्ची झूठी बातें दूसरों को कहते फिरते हैँ। थे चाहते हैं -- 


श्री जैन सिद्धान्त बोले संप्रत, चौथा भाग ३०५ 
दूसरे मारे जायें, खय नहीं, दूसरों पर ुवम चले,उन पर नहीं। 
दूसरों कोदण्ड मिले,उन्‍्हें नहीं।कछुछ समय फामभोग भोग कर मरने 
के वाद वे अमर आदि नीच गतियों में जन्म लेते हैं। बढ़ा से छूटने 
परवार बार जन्म से अस्पे, लूले, लगडे,यहरे,गूँगे आदि होते है। 

' मोज्ञचाईनेवाला जीव इन पारह स्थानों को समके बूक कर 
छोड़ दे। ये सयर पाप के स्थान हैं। 

(१३ )ईयोपधिकी- निर्दोष सयप्रधारी, फपाय रहित मुनि 
को यतना पूर्वक गमनागपनादि में जो क्रिया लगती है उस क्रिया 
को ईर्यापयिकी क्रियास्थान कहते हैं। भात्मभात्र में लीन रहते हुए, 
मन, बचन और काया की यतना पूर्वक परटत्ति करते हुए, इन्दरियों 
क्रो वश में रखते हु ए,सब दोपों से रच फर चलने वाले सयभी फे भी 
हिलना, इलना, चलना, फिरना आदि क्रियाएं होती रहती है । 
उन क्रियाओं से साधारण कर्मयन्‍्पर होता है। ऐसे फमे पहले समय 
में पते है, दूसरे समय में भोगे जाते है शरीर तीसरे समय में छूट 
जाते हैं। फिर भिन्ु अपने आप निर्मल हो जाता है। पर्शत्ति मान 
से कम उन्‍्धर होता है। ये ही प्रटत्तियाँ कपाय सहित होने पर फर्मो 
के गाढ पन्‍्ध का कारण हो जाती है। फपायों द्वारा कर्म आत्मा 
से चिपक जाते हैं । प्रिना कपायों के वे अपने आप कर जाते है। 


यह फ्रियास्थान ससार बन्यन का कारण नही होता, इस लिए 
शुभ माना गया है। (सुयगडाग भुतस्र-ध भज्ययन २) 


८१५- प्रतिसंलीनता के तेरह भेद 


योग, इन्द्रिय और कयायों फो अशुभ प्रहचि से रोकना प्रति 
संलीनता है। मुर्य रूप से इसके चार भेद हैं-इन्द्रिय प्रतिसलीनता, 
कपाय प्रतिसलीनता, योग प्रतिसलीनता और विपिक्त शस्या- 
सनता। इन्द्रिय म्तिसलीनता के पाँच भेंद , ऊपाय के चार, योग के 
तीन और बिविक्त शरयासनता ये कुल मिला फर तेरद भेद हो जाने 
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हैं।उनरा स्वरूप नीचे लिखे अजुसार है- 

(१ )श्रोजेल्िय भतिसलीनता-ओजेन्द्रिय फो विपयों की ओर 

जाने से रोकना तथा भोन द्वारा शद्दीत तिपयों में राग द्वेष न करना। 

(२)चच्चुरिन्द्रियप्रतिसलीनता-चन्नु फो विपयों की ओर प्रदत्त 

होने से रोना तथा चक्तु द्वारा हीत विपयों में रागादि न करना। 

(३) प्राणेन्द्रिय प्तिसलीनता। 

(४ )रसनेन्द्रिय प्रतिसलीनता। 

(४ ) स्पशनेन्द्रिय प्रतिसलीनता। 

इनऊा स्वरुप भी ऊपर लिखे अनुसार जान लेना चाहिए । 

(६ )क्रोध प्रतिसलीनता- क्रोध का उदय न होने देना तथा 
उठय में आए हुए क्रोध फो निप्फल बना देना। ं 

(७) मान प्रतिसलीनता | 

(८ ) माया प्रतिसलीनता। 

(६ ) लोभ प्रतिसलीनता | 

इनका स्यसूप फ्रोप प्रतिसलीनता के समान है। 

(१५) मन प्रतिसलीनता-मन की अकुशल प्रटत्ति को रोकना, 
कुशल प्ररृत्ति करना तथा चित्त को एकाग्र स्थिर फरना। 

(११ ) बचन प्रतिसलीनता - अकुशल बचन को रोकना 
कुशल वचन बोलना तथा वचन को स्थिर करना। 

( १२ ) फाय प्रतिसलीनता- अच्छी तरह समाधिपूर्वेक शान्त 
होकर, हाथ पर सकुचित ऊरफे कछुए की तरह ग़ुप्तेन्द्रिय होकर 
आलीन प्रलीन अथोत्‌ स्थिर होना कायप्रतिसलीनता है। 

(१३ )वियिक्त शग्यासनतां-स्री, पशु और नपुसक से रहित 
स्थान में निर्दोष शयन आदि उपकरणों को स्वीकार कर के रहना । 
आराम, उद्यानादिमें सथारा अद्वीकार करना भी विविक्तशरया- 
सनता है। (उदवाइ, सूत्र २०) (भगवती रातक २४ उद्देशा ७) 


भी जैन सिद्धान्त घोल सप्रह, चौथा भाग इ्र्ज 








मल पक का ८ अर 


८१६- कायाक्लेश के तेरह भेद हु 


शाखसम्पत रीति फ्रे अनुसार आसन विशेष से बेठना काया- 
क्लेश नाप्र का तप है।इसओ तरह भेद है- ! 

(१ )ढाणहिइए (स्थानस्थितिक )- कायोत्सग ऊरऊे निथल 
पेठना ठाणहिदए कहलाता है। 

(२ ) ठाणाइए (स्थानातिग)- एक स्थान पर निश्चल वेठकर 
कायोत्सगग फरना | ० 

(३ )उक्कुडइ आसणिए--उत्कुदुक आसन से बैठना । 

(४ )पढिमहाई ( प्रतिमास्थायी )- एकमासिफी द्विमासिकी 
आदि प्रतिमा(पडिमा) अड्जी कार 7 रके कायोत्सग फरना। 

(५ )परीरासशिए (वीरासनिऊ)-कुर्सी पर बेठ कर दोनो पेरों 
को नीचे लटका कर पठे हुए पुरुष फे नीचे से कुर्सी निकाल लेने पर 
जो अवस्था चनती है उस आसन से बैठ कर कायोत्सगे ऊरना 
चीरासनिक फायावलेश है । 

(६) मेसज्जिए (नैपश्िऊ)-दोनों छूल्हों के रल भूमि पर बैठना । 

(७ )दढायए (दुण्डायतिरु)- दण्ड की तरह लम्बा लेट कर 
कायोत्समे करना । 

( ८) लगण्डशायी- टेद्ी लकडी की तरह लेट कर कायोत्सग 
करना।इस आसन में दोनों एडियों और सिर ही भूमि को छूने 
चाहिए पारी सारा शरीर धन्मुपाकार भूमि से उठ हुआ रहना 
चाहिए अथवा सिफे पीठ ही भूमि पर लगी रहनी चाहिए शेप सोरा 
शरीर भूमि से उठा रहना चाहिए। 

(६ ) आयापए (आतापऊ)- शीत आदि की आतापना लेने 
बाला। निष्पन्न, अनिष्पन्न ओर ऊध्येस्थित के भेट से आतापना 
फेतीन भेद हैं। निप्पन् आतापना के थी तीन भेद है- अपोमुख- 
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शायिता, पारवेशायिता, उत्तनशायिता। अनिष्पन्न श्रातापना मे 
तीन भेद ई-गोदो हिका, उत्कुडुका संता, पर्य दास नता । उ्वैम्थिव 
आतापना के भी तीन भेद है- हस्तिशोण्डिफा, एफपादिया, सप 
पादिका [इन तीन आतापनाओं के भी उत्कृप्ट,मस्यम भर जघन्य 
फेभेद से तीन तीन भेद भर हे जाते है। 

(१० ) अवाउढए (अप्राहतक )- पिना छत फे स्थान पर 
कायोत्सग भादि करने वाला। ह 

(११) अकण्टूयक- कायोत्सग में खुजली न सुजाने वाला । 

( १२) अनिष्ठीवक- कायोत्सगे ये समय थूकना आदि 
फ्रिया नयरने वाला । 

(१३) धुयक्रेसमसुलोम ( घुतबेशश्पश्र॒रोम )-जिसके दादी, 
मेँ आदि के पालवढ़े हुए हों अर्यात्‌ जो भपने शरीर फे किसी 
भी भट्ट की विभूषा न करता हो। / उपबाइ, पुत्र ५.) 


८१७-आहारक ओर अनाहारक के तेरह हार 
निन्नलितित तेरह द्वारों से आद्ाग्फ और अनाहारक का 
विचार वियाजाता है। बे द्वार ये हैं- 

आहार भविय सणणी, लेस्सा द्द्वी य सजत कसाए। 

णाणे जोगरुवजोगे येदे य, सरीर पत्नत्ती ॥ 

अथात्‌- आहार, भव्य, सञ्ञी, लेश्या, रृष्टि, सयत, ज्ञान, योग, 
उपयोग,बेद, शरीर और पयो प्ति। इन त्तेरद द्वारों से जीव के आ हार- 
कत्व और अनाहारकत्व का िचार किया जाता है। 

(१) आहर- एस्वचन और पहुचचन वी अपेक्षा चौबीस ही 
दुष्डफ के जीव अथोत्‌ नारकी जीयों से लेकर मन्तुत्प, तियश्व और 
बेशानिक देव सभी जीव किसी समय आहारक और किसी समय 
अनाहारकहोते हैं। एकेन्द्रिय जीवों को छोड कर न्‌रयिक से लेकर 
वैगानिक तक तीन भग पायेजाते हैं -( १ )समी आहारक (२) 
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बहुत आहारक एफ अनाहारक (कटे) घरहुताआदा रफ और बहुत 
अनाहारक होते है।,सिद्ध मगवानः्सठा अनादारक ही होते हैं। 
(२ )मगयल द्वारन्भवसिद्धिक एक जीव फदाचित्‌ आह रक 
“औरकदाबित्‌अनादरक होता है। इसी तरह वैधानिक तक जानना 
चाहिए। एक्रेन्द्रियों सो छोड़ कर धहुबचन की अपेक्तो भपसिद्धिक 
नीयों में तीन भागे पाए जाते हैं । इसी तरह अभव सिद्धिक जीवों 
फेविपय मे भी समझना चाहिए। नो भवसिद्धिर नो असर सिद्धिक 
(घिद्ध) जीव आहार ऊ नहीं होते किन्तु अनाह्यरक हो होते हैं। 
' (३) सकी द्वार-एरूयचन की अपेक्षा संज्ी जीय झिसी समय 
'थाहारक और फिसी समग्र व्यनाहारफ होता हैं। नारफी जीवो 
से लेकर पैमानिक देपों तऊ इसी तरद जानना चाहिए झिन्तु इस 
मएजेन्द्रिय और विकलेन्द्रियों फा ग्रहण नहीं होता है। बहुबचचन 
भषप्रेज्ा सरल्ञीयों में तीन भग पाये जाते हैं। असश्ी जीवों के 
, विषयापे फैबल एक भग पाया जाता है। असज्ञी नारकी जीदों में 
छ, भागें पाये।जाते है। (१) झिसी समय सभी जीव आहारव 
होते है (०)सभी ऋझनाहारक शेने हैं। (३) एक आहारऊ और एक 
अनाहारक (४) एक आवारक और पहुत अनाहारक (५) बहुत 
$आहारक ऋौर एफ अनारारक (६) उहुत आहारक और यह्त 
अनाहारफ। इसी तरह स्तनितकुमारों तक जानना चाहिए। एफे- 
न्द्रियों में अन्य भग सभग्रित नहीं ह५ बेइन्द्रियों से पचचेन््रियों तक 
तीन भागे और मनुष्य तथा ज्यस्तर देवों में छः भग होते है। 
नोसज्ञी और नोअसश्नी जीएप आहारझ और अनाहा रक दोनों तरह 
क होते है। सिद्ध जीव अनाहारक ही होते हैं। 
, (४) लेश्याद्वार-सामान्य जीव की अपेक्षा लेश्या याले जीव 
'आशरक और अनाहारक दोनों तरह के होते है। एकेन्द्रिय ये 
सिवाय याकी जीयो में तीन भग होते हैं। इसी तरह कृष्ण, नोौल 
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और फापोत लेश्या वाले जीवों में एके द्धिय के सिराप तीर 
'समकने चाहिए! तेनो लेश्या में पृथ्वी,भए्‌ और वर्कर 
मेंछ' भग होते है। पश्नलेश्या भर शुक्ल लेश्याम तीत मा ॥4 
हैं।लेश्पा रहित जीव,पतुप्प और सिद्ध भगवाव्‌ अनाधत है 

(४ ) दृष्टिद्ार- सामान्य की अपैज्ञा रूपन है किससर्रोी£ 
जीव आाह्मरक और अनाहरक दोनों तरह के होते है। हो 
्रीन्द्रिय और चत्रिन्द्रिय मीयों में छः मंग होते है। बाकी मरे 
में तीन भग होते हूं। इसी तरद मिथ्यादष्टि मी में भी एव 
को छओड़ फर तीन भग जानने चाहिए। सम्पर्िय्यार्ट्ट गौरी 
भी एफ्रेल्दिप और विफलेन्द्रिय जीडों के सिवाय उपरोक्त रीति 
से तीन भग समझने चाहिप्‌। यह कयन पुर मीब को अपक्ञास है 
बहुत जीवों की अपेज्ञा से भी इसी तरह समकना चाहिए। ५ 

(६) संयतद्वार-एक जीव फी अपेत्ञा सयत जीव आहरकर्भीर 
अनाहारक दोनों मरार का होता है। सब सयत जीवों की आओ 
से तीन भागे पाये जाते है।असयत भीद भी आह रक और भरती 
हारफ दोनों मार का होता है। सर असयव जीवों में एकल! 
को छोड कर तीन भागे पाये जाते हैं| सयवासयत जीव तियेत 
पश्चेन्द्रिप और मत्ुप्प ही होते हैं, दे एक और सब की को 
भाद्रक ही होते हैं। नोसयत नोअसयत नोसयतासयत 
ही होते हैं। इस लिए ये अताद्रक ही होते हैं। 

(७) फपाय द्वार-एफ पचन की अपेक्षा कथन है कि सक्पायी 
जीव आद्वारक और अनाहरक दोनों तरह का होता है। नई 
बचन को अपेक् सकपायी जीयों में जीय और एकेन्द्रिय के सिवाय 

_ कल ४ औष करपाय वाले जीयों में भी इसी वर 
हक । मान और माया कषाय वार्ले 
रे + पाये जाते है वाकी 


व 








वी भागे पाये जाते हैं [तीम कपाय वाले नारक्रियों भेंछ और 


शेष मोदी में तीन भागे होते हे। अरूपायी जीबों की वक्तस्पता 
नोप्त॑ग़्ी और नीअसझ्ी की तरह है। 7 


(८)आनद्वार-ज्ञान फी वक्तव्यता सम्परदष्टि फी तरह दे। शामि 
निवोधिक शनी और श्रतह्ञनी पेशम्दर य.तेर्न्द्रिय तथा चतुरिन्द्रियी 
में ढ; भोग होते हे, बारी म तीन भागि होते हैं।अयधिज्ञानी तिर्यश्ष 
पम्बेन्रिय आद्य रक ही होते है । शेप श्रवधिज्ञानी जीजों में तीन भागे 
होते ६। मन.परयेयशानी जीव आहारक ही होते है। फ्ेवलज्ञानी 
मीजों की पत्तब्यता नोसभी नोअसही जीरों की तरद ईे। 

भ्रज्ञान की अपेत्ता- मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी जीवों में 
एफ्ेन्दिय पो छोड कर तीन भांगे पाये जाते है। विभंग ज्ञानी तियेश 
पम्चेन्द्रिप और मनुष्य आद्ारफ दी होते ह, ना हा र॒क नहीं। 

(६ )योग द्वार-सयोगी जीवों में एफेन्द्रिय फो छोड फर तीन भांगे 
होते हैं। मनयोगी और वचनयोगी जीयों फी वक्तव्यता सम्यग- 
फ्िल्याद्टि जीप की तरह ह।बचनयोग में विकलेन्द्रियों का ग्रहण 
होता हैं। फाययोगी जीबी में एकरेन्द्रिप फें सिधाय तीन भागे होते 
है। अयोगी जीए और सिद्ध भगवान्‌ अनाहारक होते है। 

(१० ) उपयोग द्वार-साफ़ार और अनाकार दोनो प्रकार के 
उपयोग पाले जीव में एकेन्द्रिय की छोड फर तीन भागे पाये जाते है। 

(११)पेद द्वार-ख्ीपेद और पुरुष वेद पाले जीवों में तीन भग पाये 
जाते है। पेन्द्रिय जोबों को छोड़ फर नपुप्तक वेद बालो में तीन 
भाग पाय जात रू ॥ अवेदी अआइद्वारऊ आर अनाहरक दीनों वरह 
के होते ६। सिद्ध अनाहरक होते है) 

५१०) शरीर द्वर- सामान्य रूपसे सशरीरी जीवो में याहररक 
अनादारफ ऊतीन भागे पाये जाते हैं। निन जीबो केओदारिए शरीर 
होताईवे आहारक ही होतेह अनादारफ नही । जिन जीरो के रैकिय 


०२ भी सेठिया जैन प्रन्थमाला 
शरीर और श्राहरप शरीर द्वीता है, वे भी आहारफ ही है अना- 
हारझ नहीं। एफेन्द्रियों फो छोड कर शेप ते नस और कार्मण शरीर 
वाले जीवा में तीन भागे पाये जाते है। अशरीरी अर्थात्‌ सिद्ध भग 
यान अनाहारक ही होते है। 

(१३) पर्याप्षिद्वार-आहार पर्या घ्ि,शरीर पर्या प्ि,इन्द्रिय पर्या ट्ि, 
आासोन्‍्छास पर्याप्ति,भाषा पर्या प्रि और मन पर्याप्ति, इस पर्यौप्तियों 
से युक्त जीवों में तीन भागे पाये जातेह। आहार पर्याप्ति से रहित 
जीयों में फेबल एफ भग पाया जाता है थर्थात वे भ्रना ह रत ही होने 

है आहारक नहीं। शरीर पर्या पैसे रहित जीव रिसी समय आहा- 

रफ और किसी समय अनाहारक होते है, शेष चार पर्याप्तियों से 
रहित अवस्था में नारकी, टे3 और मनुष्यों में द भागे पाये जाते 
$, यार में एकेन्द्रियों को छोड कर तीन भागे होते ह। भाषा और 
भन पर्याप्ति से युक्त जीओं में और तिर्यश्व पज्चेन्द्रिय में तीन भागे 
पाये जाते है। (क्वणा भाद्ाएणद २८ यहेगा. ) 


८१८- क्रोध आदि की शान्ति के उपाय 

नीचे लिखी तेरह पतों फा पिचार ऊरने से कोप भादि पर 
विजय पाप्त होती है। वे ये है- 

(१) क्रोध-क्षमा से कोष की शान्ति होती है। फ्रोध के यश हो +र 
जीव किसी वी बात को सहन नहीं करता | क्रोध मे अन्धा हुआ 
पुरुष दिलाहित मे वियेस का सो बैठता है। दूसरे का अह्वित करते 
हुए बह अपन ही हाथों से खय अपना भी अनिष्ट सर बैठता है। 
जमा धारण करन से सहनशीलता गुण की धद्धि होती है। इससे 
कोष या उदय ही नही होत। और उदय में आया हुआ क्रोध रिफलस 
हो जाता है। क्षमा बीर का भूषण है। 

(२) पान-अह्ड्वार रुप भात्म परिणाम मान कहलाता है। 
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मानयश जीव में छोटे घड़े के भति उचित बतोब नहीं रहता। 

मानी जीव अपने को बड़ा समझता दे और दूसरों को अपने से 
तुच्छ समझता हुआ उनकी अवहेलना करता है। झदुता अवोत 
सुकोमल हत्ति से मान पर गिनय होती है । कोई भी पदार्थ सदा एक 
सा नहीं रहता, उसकी पयौये यदलती रहती हैं। ऐसी दशा में मान 
करना व्यर्थ है। इस प्रकार विचार करने से मान नष्ट हो जाता है। 

(३ )पाया-मन, वचन और काया की कुटिलता माया कहलाती 
है। इसे परवश्ना भी फहते है। माया द्वारा मनुष्य दूसरों को टगना 
थाइता है। परवश्वना फरते समय जीय कभी कभी आत्मवथ्ना भी 
कर पैठता दै। आजेब (सरलता) से माया पर विजय प्राप्त होती है। 

(४)लोभ-द्रव्यादि को ग्रहण फरने की इच्छा लोभ है | मूर्च्छा, 
गुद्धिभाय, ममत्वभाव, ठुष्णा और असन्वोप लोभ के ही पर्याय- 
बाची नाम हैं। लोभ के वश जीव नहीं करने योग्य नीच कार्य भी फर 
बैठता है। सतोप शरत्त धारण करने से लोभ का नाश होता है। 
इससे इच्छाए सीमित हो जाती हैँ और जीव को सच्चे सुर का 
अनुभव होने लगता है। 

क्रोध मान,आदि का दुष्फल बताते हुए दशरकालिक सू के 
आठवें अध्ययन में कहा ह- 

कोहो पी£ पयासइ, माणों विणय नासणो । 

माया मित्ताणि नासेइ, लो मो सबब विणासणो ॥ 

अर्थात्‌-कोध से प्रीति का नाण होता है क्यों कि क्रीधान्ध मलुष्प 
ऐसे दुर्पेंचन योलता है कि प्रीति का सर्बया उच्छेद हो जाता है। 
मान प्रिनय का नाश ऊरने वाला है क्योंकि मानी पुरुष अपने से 
किसी को बा नहीं समकता और इसी लिए वह गुणी घुरुपों की 
सेवा कर विनय भ्राप्त नहीं कर सझता । माया मैतीमाव का नाण 
करने वाली है क्योंकि जव मनुष्य का छलप्रझट हो जाता है तय 


डर 
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फिर मित्र भी उसका सिश्वास नहीं करते। वे भी उसे ॥च 
और पोखेयाज जानपर छोड देते हैं । लोम मीति, प्िनय 
-मैत्रीभाय भादि सब सदगुणों का जडमूल से नाश करने वाला 
बयमसमेण हणे कौह, माण मदयया जिणे। 
माय चब्जवभाघेण, लोभ सतोसओ जिए ॥ 
अयात्‌- शान्ति से क्रोष को, नम्नता से मान यो, सरलता 
माय्रापा और/सतोप से लोभ का जीतना चाहिए।. * 
(४ ) राग- राग भाय' से ससार पी €ृद्धि होती है। १९३२ दर 
से राग प्र पिजय प्राप्त होती है। ५ दर 
( ६) देप-मैत्री माप का नाश फरता है। सब जीयों वो आत्म 
हुल्य समभने से मैतीमाउ प्ररट हो ता है औरद्ेेप का नाशहोता दे [_ 
(७ ) भोहजैसे शराबी मदिरा पी र भले युरे का गियेष खो 
देता है और परवश हो जाता है उसी प्रकारोह ये प्रभाग से * 
जीव सत्‌ असत्‌ थे जितेझ से रहित हो कर परवश हो जाना है। | 
वियेक से मोह पर गिजय होती है। शोनावरणीयादि आठ फमों में 
मोह सर का राजा कहा गया है। विवेश ही इसब्ो जीतने का 


अमोघ उपाय है। कल 


(८) काम-फाम शद से शब्ट, रस, रूप; गन्य और सपणे का 
ग्रहण होता है। ये सर मोहनीय कमे के उत्तेनफ है। काम राग में 
अन्धा यना हुआ पुरुष निज पर या विवेक खो उठता है। सी मे 
शरीर पे अशुनिपन का विपार कर ने से काम पर विजय भाप्त होती 
है। शरीर मदन गठा और अशुचि या भण्डार है। स्री रे शरीर 
के बारह द्वारों से सटा अशुनि पहती रहती है। केशर, क्स्न्री 
चन्टनादि सुगीयत द्रव्यों को, बहुमूल्य बखाभ्पणों को तथा 
स्वादिष्ट और रसीले भोजन आदि सभी को अपनी अशुचि के 

ध्फारण'यह शरीर विगाड देता है। सारा शरीर अशुष्ति से ही बना 


भ््डृ 


च 
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ज्ज्ज जी 
विवि 
3. >उरजनरण्णरनन अन्‍णमलज्जचनशजडसडत ४ 


4 फिर एसेशुरीरं में काए राग करना बुद्धिमान जुर्पा का केसे 


शा केती है। ऐसा विवेक पूनेक विचार करने से काप राग पर 
जिया होती है 


(६)मस्सर- दूसरों की सम्पति और इन्नेति को देख कर 
एम नतते रहना पत्सेर ऊहलाता है। इसी को डाह ओर र्पौ 
बवगे है । चित्त में दसरों के प्रति किसी प्रकार बुरे विचार न 
इलेस मत्सर पर विनय भाग होती दे।.. 

(१५ ) विषेय“पॉच इन्दियों के विषय भूल शल्द्‌, रूप, रस, 
गयओरसंश आदि में आसेक्ति भाव रखना विषय कहलाता है। 
पे इदियों के निभह रुप संयम से विषय णीते जाते है 

११) पशु थोग-मंन,अचन और फाया की अशुभ प्र 

का अशुभ योग कहते है | गुपिरिय (मन, बचन और कया कप 
शुपपरहति) से अशुभ योगों पर बिजय प्रांत दोरी है। 

(१३) प्रभाद- भधम कार्यों में ढील करनी प्रमाठ कह लाते है । 

पा्रपार्यों में समय मात की भी दीले न करने से प्रभाद पर विजय 


प्राप्त रोती है। भगवान्‌ ने गोतम स्वामी को लच्य कर मे उ्तरा- 
ययन भ्रूत्र भें फरमाया हैं- 


४! * !४ समय गोंयम मां पमायएँ 
अथोत्‌- है गौतम | समय पान का भी ममाद मत करो) 
+» शस्ा में जगह जगह भगवान्‌ ने फरमाया है- 
अशसुर देचाणुप्पिया | भा पडिबन्ध करेए ४ 
४ डेद्ेबालुप्रिम )थमकाय्येमे फिखिन्माय विलम्प मत बरो | 
(१३) अिरतिं-दिसा,कूठ आदि का त्याग न करना अधि- 


'पनि भाव कहखावाहै। हिंसा आदि के त्याग रूप बिरति से इस 
पंरंविजरय भाप्तहेती दे।। ' 


अपराक्त तरइ दाती का विचार 
“६,आए जित्त स्वस्थ रहता “है, 





7२४ मे 
प्र्नस दित्त में शान्ति रहती 
७ 3 $ रफ्राइबिंधि प्रस्खणा) 
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<१६- असस्कृत अध्ययन की तेरह गाथाएं 

लीयन चश्चल है। पूर्व सचित कर्मो के फल भोगने ही पड़ते है। 

इन दोनों बाता का वर्णन उत्तरा' पयन घूत्र दे चीये असं स्‍्टूत नाप 
फ्रेआययन में यद्दी सुन्दरता फे साथ किया गया है। इस अध्य 
गन में कुल तेरद गाथाएं है। इनका भावार्य नोचे टिया जाता है 

(१ ) गौतम स्वामी को लक्ष्य करपे भगवान्‌ फरमाते है- 

हेगौतम | हटा हुआ जीयन फिर जुट नहीं सफता इसलिये एक 

समय का भी प्रमाद मत फर | हृद्धावस्था से ग्रसित पुरप का कोई 
शरणभूत नहीं होता, ऐसा तू विचार कर । प्रयादी भौर दिसके 
बने हुए विवेक शल्प जीव किस की शरण म॑ जायेंगे १ 

(० ) पुयुद्धि (अज्ञान) के बश होकर णो मनुष्य पाप फर्पो 
द्वारा धन माप्त करते है, ये फरमयन्धू में पे हुए भोर बैर भाव पी 
शड्धला में जकटे हुए एत्यु पे समय घन आदि को यहाँ छोट पर 
नरक आदि मतियों में घल जाते है। 

(३)सघ लगाते हुए पकडा गया चोर मिस तरह अपने कर्म 
से पीडित होता है उसी तरह पाप कर्म करने वाले जीव इदलोग 
और परलोक में अपने अपने कर्ो द्वारा पीडित होते हैं क्योंति 
सचित कर्मों को भोगे यिना छुटकारा नहीं होता । 

जो कर्मोंका कर्ता है वही उनका भोक्ता है। फत्ती एक हो और 
भोक्ता कोई दूसरा हो ऐसा नहीं हो सकता | इसी न्याय से इस 
लोक में मिन कर्पों का फल भोगना बायी रहता है उनको दूसरे भय 
में भोगने रे लिये उस आत्मा को पुनजन्म घारण फरना ही पडेगा। 

(४ ) ससारी जीव दूसरों के लिये अथोत्‌ अपने कुडम्बी जनों 
के लिये जा पाए के करता है, जड़ ये पाए करे उदय में थाते है 
तब उसे अकेले को ही ये भोगने पडते है। उसके घन में भागीदार 
होने पाले भाई पन्‍्धु,पूत्र,खी आदि उन फर्मा के भागीदार नहीं सोने । 
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(५ ) प्रमादी जीव घन से इस लोक और परलोक में शरण प्राप्त 
नहीं कर सकते | जिस तरद अस्पेरी रात में दीपक के उक जाने 
पर गाद अन्यकार फल जाता १, उसी तरह प्रमादी पुरुष स्याय 
मार्ग (वीवराग मार्ग) को देख कर भी मानों देखता ही ने हो इस 
तरह ध्यामीह में जा फसता है। 

(६ ) जाशव, निरासक्त, बुद्धिमान और विय्रेकरी पुरूप जीन 
का विश्यास नऊरे, क्योंकि जीयन चडचल है भौर णरीर निर्यल 
इैइसलिये भारण्ड पत्ती की तरह अप्रमत्त दो रूर यिचरे | 

(७) थोड़ी सी भी आसक्ति जाल के समान है ऐसा जाने ऋर 
सदा साववान होकर चलें। जहां तक उस शरीर से लाभ होता 
हो बहों तक सबमी जीयन का निर्वाह करने के लिये शरीर की साल 
सम्भाल परे किन्‍्हु अपना अन्तकाल समीप आया जान ऊर इस 
अशुविभ्य मलिन शरीर का समाधिमरण पूरक त्पाग करे! 

(८) जैसे सधा हुआ और फायचपारों योद्धा युद्धमे प्रिमस 
प्रप्त फरताई उसी तरह साधक मुनि अपनी खन्‍्दन्द प्रदत्ति और 
वासनाओं यो रोरने से मुक्ति प्राप्त ऊरता है। पूवेकाल (असख्य 
बपों का हम्बा काल प्रमाण ) तक भी जो मुनि अप्रमत्त रह कर 
प्रिचरता है पह उसी मय से शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है | 

पतन के दो कारण ह- (१) खच्छन्द्र पट्रच्ति और प्रमाद । 
सफनु (मोच्ा की अभिलापा रखने पाले) को चाहिए कि इसे सर्वथा 
>र कर दे तथा अपणता (गुरु की आज्ञात्ुसार मटत्ति झरना ) 
और सात गानत्ा को ग्राप्त करे । 

(६ ) शाश्वत (नियत) वादियों की यह मान्यता है कि जो उस्‍्त्‌ 
पहले न मिली हो पीछे से भी यह नहीं मिल सऊती। इस रिपयमें 
विवेक करना उचित हे अन्यथा उस मलुप्य सो शरीर का पिरह होते 
समय अयया आयुष्य के शियिल हो ने पर खेद फऋरना पढ़ता है। 


घ्ण्ट्‌ कमी सेठिया जैन भन्थमात्ता + 


» जो हपने पहिले नहीं किया तो अत्र क्या कर सझेंगे १ ऐसा 
विचार कर पुरुषार्थ को न छोड देना चाहिए फिन्‍्तु सय फालो में 
ओर सग्र परिस्थितियों में पुरुपार्थ तो करते ही रहना चाहिये। 

इस नयी गाथा का परम्परा के अनुसार द्सरा अर्थ भी होता 
है। बह इस प्रकार है- 

शाखत यादी (निथ्य से फह सके ऐसे ज्ञानी जन ) तिकाल 
दर्शी होने से, अभी ऐसा ही होगा, अयया अभी वह जीय सयभ 
आदि प्राप्त कर सबेगा याद में नहीं आदि आदि पाते निथय पूर्वक 
जानते है व तो पीछे भी पुरुषाथे रर सऊते हैं परन्तु यह उपपा 
तो उन्हीं महापुरुषों जो लाग पडती है, औरों को नहीं। यदि साधा 
रण आत्मा भी उनकी तरद पैसा ही करने लगेंतो अन्त समय म 
उनको पछनाना ही पडेगा। 

(१० ) शीघ्र विवेक उरने की शक्ति किसी में नहीं है । इस 
लिए मुम्छु सात्माओं फो चाहिए कि कामभोगों फो छोड पर 
संसार स्वरूप फो समभाप से समझे और आत्म रक्तर वन कर 
अप्रमत्त रूप से विचरें | 

(११ ) पारम्वार मोद को जीतते हुए और सयम में विचरते 
हुए त्यागी को विषय भोग अनेक रूप में स्पश करते है रिन्तु मिच 
उनके विपय में अपने मन को फ्लुपित न ऊरे। 

१२) चित्त को लुभान वाला मन्द मन्द यो पल स्पशे ययपि 
बहुत ही आयपक होता है जिन्तु सयमी उसके प्रति झपने मन 
को आकृष्ट न होने दे, क्रोध को दगाये, अमिमान को दूर फरे, 

पट (मायाचार) या सेवन न करे और लोभ को छोड देवे। 

(१३) जो अपनी याणी (विद्वत्ता) स ही सस्क्रारी मिने जाने 
पर भी तुच्छ और परनिन्दक द्ोते है तथा राग द्ेप से जर्ड़े रहते 
है व परतन्त्र आर श्त्र्मी है, ऐसा जान उर साधु उनस झलग 
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रहेऔरशगीर के अन्त तऊ (मृत्यु पयन्त) सद्‌गुणों फी ही आकाक्षा 
क्‍्रे। ( उत्तराज्ययन भज्ययन ४) 


८२०- भगवान्‌ ऋषमभ देव के तेरह भव 
भगवान्‌ ऋषभ देव के जीव ने धत्ा साथवाह के भत्र में सम्य- 
फल प्राप्त किया था | उस भय से लेकर मोक्ष जाने तक तेरह भत्र 
किये थे। वे ये -- 
धण मिश्रण सुर मरब्बल ललियग य, बडरजघ मिह्ण य। 
सोहम्म विज्ञ अच्चुय चक्की, सब्बद्ध उसभे य ॥ 
अर्थात्‌- उन्ना साथवाह,युगलिया, देय (सौ यर्म देयलोफ में ), 
महायल, ललिताड देय ( दूसरे देवलोऊ में ), पजञ्ञज॑ व, युगलिया, 
देव (साधम देवलोक में ), जीयानन्द पद, देय (अच्युत देगलोय' 
में), वज्ञनाभ चक्रवर्ती, देव (सर्वार्थ सिद्ध विमान में ), प्रथम तीर्य- 
डूर भगवान्‌ ऋपभ देय । 

( १ ) णम्पूद्वीप के भरतक्षत्र में क्षितिमतिष्ठित नाम फा एक 
नगर था | यह नगर झतीय रमणीय और सुन्दर था | भपनी सुन्द- 
शता फे लिये उस समय में वह अपूर्य था, मानो इसी दृष्टि से उसका 
नाम ज्ितिप्रतिष्टित (पृथ्वी में सन्‍्मानित ) रखा गया था। उस 
नगर पें प्रसन्नचन्द्र नाम का राजा राज्य करता था।भजा था पुत्- 
परत पालन फरने से तथा न्याय आर नीति से राज्य करने से उस 
या यण पूछ चन्द्र बी चाँदनी फे समान सत्र फैला हुआ था । 
चन्द्र की चाँदनी में जसे कुम्रुद्िनी हर्पित एवं रिऊसित होती है 
उसी तरह उसके राज्य में सप प्रमा सुखी और प्रसन्न थी। अपनी 
प्रसस्नता व्यक्त क रने फे लिये ही मानो प्रजा ने अपने राजा का नाम 
प्रसन्न चन्द्र रक्‍या था। 

इसी नगर में घन्ा सार्थयाद नाम का एक सेठ रहत[ था | यह 
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नगर में प्रतिष्ठित, समद्ध एवं यशस्त्री था। व्यापार में यह बहुत 
चतुर एवं कुशल थां। एक समय व्यापार फे लिये वह पसन्तपुर जाने 
यौतरयार हुआ। उसने नगर में यह घोषित करवाया फि मैं व्यापा- 
रार्थ बसन्तपुर जा रहा हूँ, जो मेरे साथ चलना चाद्दे चरे। मैं उसे 
सभी प्रफार की झुविधा देंगा। इस घोषणा से पहुत से लोग धन्मा 
सेठ के साथ बसन्तपुर को रणना होगये। चलते चलते मागे में दी 
नर्पा ऋतु का समय आगया। इसलिये घन्ना सेठयों मार्ग में ही 
पढाव ढाल पर रद जाना पढठा। अपनी शिष्य मण्डली सहित घमम- 
थोप आचाये भी ज्षितिप्रतिप्ठित नगर से विहार पर वसन्तपुर पी 
ओर पधार रहे थे । धन्ना सेठ की विनति से वे भी चतु॒ पौस व्यतीत 
करने के लिये पढाद के पास ही पप्तों की णुफा में ठहर गये। पन्ना 
सेठफो मुनिर्यों या स्मरण न रहा इस यारण प्रह उनपी सेवा 
शुश्रुपा एव साल सम्दाल न फर सता । चतुर्मास फी समाप्ति पर जय 
चलने की तग्यारी होने लगी तय सेठ को घुनियों का भ्यान आया। 
पथ्मात्ताप करता हुआ पह घुनियों की सेवा में उपस्थित रोक र दीनता 
एव अलुनय विनय पूरक प्रार्थना क रने लगा कि मे मन्द माग्य आप 
को भूल ही गया इस कारण आपकी सेवा का लाभ न ले सका । 
भेरा अपराध क्षमा करें और रूपा प रपे पारणा करें। 
धर्मघीष आचार्य सेठ के पटाव पर भिन्ता फरने के लिये पधारे। 
मिक्षाय पषारे हुए ऐसे उत्तम पात्र को दान देने के लिये सेठ के 
परिणाम इतने उच्च हुए जि ढेवों फो भी आशय होने लगा | सेठ के 
परिणाभों की परीक्षा करने के लिये देववाओं ने मुनि की दृष्टि पांप 
दी | मुनि अपने पात्र को देख नहीं सऊते थे इस कारण सेठ का 
बहराया हुआ घी पात्र भर जाने से बाहर बहने लगा [फिर भी 
सेठ घी डालता ही रहा | परिणामों की उच्चता के कारण वह यही 
समता रह कि मेरा बहराया हुआ घी तो पात्र में ही जाता है। 
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सेठ के इढ परिणामों फो देख कर देवों ने अपनी माया समेठ ली 
और दान का माहात्म्य बताने के लिये वत्षभारा आदि पॉँच द्रव्य 
प्रकट किपे| उत्तम दान के प्रभाव से प्रा सेठ ने मोच्चटज्ञ का बीन 

रूपयोधिरत्न (सम्पक्‍त्व रत्न) प्राप्त किया | हे 

(२) छखपूर्वक आयु पूर्ण करके वह उत्तर कुरुक्षेत्र में तीन 
पल्योपम की आयु वाला युगलिया हुआ। ५ 

(३ )पघुगलियेफा भायुष्य पूणो कर पन्ना सेठ का जीव सौधमे 
देवलो+ में उत्पन्न हुआ | 

(४ ) देवभवधारी भन्ना सेठ का जीव देवतासम्पन्धी दिव्य 
सु्खों का उपभोग कर आयुष्य पूर्ण होने पर महाविदेह क्षेत्र म 
गान्यार देशफे खापी राना णतयल की रानी चन्द्रकान्ता फी कुक्ति 
सेउतलसश हुआ। यहाँ उसका नाम महावल रखा गया। योग्य वय 
होने पर राजा शतब॒ल ने उसका विवाह अनेक राज कन्याओं के 
साथ कर दिया और राज्यभार सॉप कर खय सयम 'भद्गीकार 
फर विपरने लगा। बहुत काल तक संयम फी आराधना कर शत 
पल स्थगेवासी हुआ । 

राजा महादल न्याय नीतिपूर्वेक राज्य करने लगा। उस ऊ चार 
मनन्‍्तरी ये-खयबुद्ध, संभिन्षमति, शतमति और महा पति । इन चारों 
में खयबुद्ध सम्यक्तघारी एवं घर्मपसयण था। शेप तीन मन्पी 
मिथ्यात्वी थे। ये महापल रामा को संसार में फसाये रखने की 
सेष्टा फरते थे फिन्‍्त सयंयुद्ध मन्‍्त्री समय समय पर धर्मपिदेश द्वारा 
संसार से निफलने फे लिये प्रेरणा क्या फरता था। बहुत काल 
तक राज्य फरने फे पश्मात्‌ राजा महायल ने राज्य पा त्याग का 
संयम भट्टीफार फर लिया । अपनी आयु फे दिन थोड़े जान ऋर 


दीज्ञासेने फे दिन से ही अनशन फर लिया। उसका झनशन याईस 
दिन तक चलता रहा | 
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की न जा अल अकबर बकरी 0००0) 


(४ ) इसके याद आयु पूर्ण करझे महावल मुनि या जीय दूसरे 
इैशान कल्प देयलोऊ में लखिताड़ नाम का देव हुआ | उसका 
प्रधान ठेवी शा नाम खयप्रभा था। महाउल की मृत्यु पे समाचार 
जान कर उसके मन्नी खयउद्भ ने भी सयम ले लिया। शुद्ध सयम 
का पालन कर पह भी रैशान कल्प में देश हुआ । प६ ललिताइ 
देव या पूर्ण हितचिन्तक था । एज समय खगप्रभा देवी भें विरह 
से चिन्तित ललिताड़ देय यो समझा कर धमे पर हृद किया था। 

(६ ) ईशान देवलोय का आयुप्य समाप्त कर ललिताग देव 
या जीव मदाविदेह क्षेत्र >े पुप्फलायती यिजय में स्थित लोदागल 
नगर के राजा खणजघ फी रानी लक्ष्मीदेयी की ऊुक्षि से पुरुष 
से उत्पन्न हुआ। उसका नाम वजजम रखा गया। खयप्रभा देवी का 
जीव इसी पुष्झलावती बिजय पें स्थित पुण्डरीक्णी नगरी के राजा 
चज्ञसेन की पुजीरूप से उत्पन्न हुआ ।इसया नाम श्रीमती रखा गया। 

श्रीमती यौवन अयस्था को माप्त हुई। एक समय वह महल की 
छत पर बैठी थी । उसी समय उस ओर से छुछ देवविधान निकल । 
उन्हें देख फर उसे जातिस्थ्ृति ज्ञान पैदा होगया । उसे अपने पूर्य- 
भय के पतिललिताड़ देय का स्मरण हो आया | उसने मन में हृह 
सफलप कर यह प्रश कर लिया कि “भय तक सुझे अपने पूर्व भव का 
पति न मिलेगा तय तर में रिसी से न बोलूँगी' अत; उसने मौन 
पारण कर लिया। श्रीमती की पण्डिता नाम की सखी यहुत चतुर 
थी उसने इसका कारण जान लिया । श्रीमती की सहायता से उस 
ने दूसरे देसललोफ ईशान कल्प का तथा ललिताग देव फे विमास का 
एक चित यनाया फिन्‍्त उसमें छुछ जुटि रहने दी। उस चित्रपट को 
राजपथ परटाग दिया। सयोगवश एक समय कुमार वज्जघ उपर 
से निउला। राजपथ पर टये हुए उस चित्रपट को देख कर जाति- 
स्प्रति ज्ञान पट शोेगया। उसने चित्रपट में रही हई जटि निकाल दी। 
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इस बात का पता शऔीमती तथा उसऊे पिता वजसेन को लगा। इस 
सेउनो उहुत प्रसच्नता हुई। वज्सेन ने श्रीमती का विवाह वज्ञ 
जंध फे साथ ऊर दिया। 

पहुत साल त्तक सासारिक भोग भोगने के याद वज्जय आर 
श्रीमती दोनों फो ससार से बेराग्य होगया | श्रात, जाल पुत् को 
राज्य देकर दीक्षा अगीकार कर लेंगे ऐसा विचार कर राजा और 
रानी छस पूर्वफ सो गये। उसी दिन राजपुत्र ने उसी श्र अथवा 
पिपश्योग द्वारा राजा को मार कर राज्य प्राप्त कर लेने का विचार 
ड़िया। राजदम्पति को सोये हुए जान कर राजपुतर ने विप मिश्रित 
पूँआ्रा छोड दिया जिससे राजा और रानी दोनों एक साथ मर गए। 


(७) परिणामों की सरलता के कारण राजा वजजप दर 
रानी श्रीमती ऊे जीय उत्तर ब्रक्षेत्र में तीन पन्‍्योपम की 
वाले यगलिए श॒ए | 

(८) युगलिये का आयुष्य समाप्त ऊरऊे दोनों से २82 +_-द 
मे दंव हुए। 

(६ ) जम्पृद्वीप के महा विदेह क्षेत्र में ज्षितित्रद्रिप्टू #- श्र 
एक नगर था। उस नगर में सुविधपि नाम का ए.ईड कट्टर छू 
देवलोऊ से चत्र कर वजूजघ का जीव छविप्रि ईद < ०२२ ०> 
रूप में जन्मा| उसका नाम जीवानन्द रफ्या दक', ऋण्:> 2: 
वैथक विद्या में बहुत होशियार और निपुर हे ड्०/ ८४ 23. 
लोक का आयुप्य पूर्ण कर भरीमती के #>+ :5-,6: हिट 
प्रतिष्ठित नगर में ईश्परदत्त सेट के यर्ये द+०$ ८ 24०] 

जीपानन्द वेच के पोंच मित्र ये- कृटीद "२ फ८+- 
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का धुत, एक सेठ का पुत्र और दो बच व पक महू 477८ 


दिन थे पॉचों मित्र जीवानन्द बैच ढक कीकए दे। पइलट नी 
गुनि उधर से नियले ! उनके चेपे 2+०-...:: ्््ल्का 
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हु के का के पक. अंक: ले जाजिडलओा 


उनके शरीर में कोई प्यापि है। अपने कार्य में स्पस्त होने ये फारण 
जीवानन्द वैध या ध्यान उपर ने गया। पहीरर रामरुमार ने 
उससे फटा कि मित्र ! हुप पढ़े स्थार्यी मालूम ऐसे हो! नहाँ 
नि.ख्वाधे सेवा पा भरसर होता है उपर सुघ ध्याग ही नह देते । 
जीयानन्द ने कष्ा किमिप्र! पता क पन पयार्य है दिल्‍तु ध्रुझेः 
अग यह गतायये कि मेरे योग्य ऐसी पौन सी रोबा है? राजएुमार 
ने जवाब दिया कि इन तपम्मी मुनिरा मे पे शरीर में पोई रोग 
प्रतीत होता है, इसे पिया पर महान्‌ लाभ लीमिये। जीरानन्द 
बहुत चएुर सैद्य था। उसने घुनि के शरीर को देख पर मान रिया 
फि फ्पथ्य सरन से यह रोग हुआा है। जीयासन्द ने सपने मिरयें 
से फद्दा कि इस यो मिटाने पे लिये लत्तपाफ सैन नो मरे पास ६ 
कि गोशीप यदन भर रत पम्वल ये दो उस्तुएं मरे पास नई; 
हैं यठि ये दोनों बस्तुएं आप ले आईं तो प्रूनि वी विकित्मा हो 
सकती है और इनका शरीर पूर्ण म्वम्थ बन सफता दै। 
जीवानन्द का उत्तर सुन फर पाँचों मित्र थाजार गये। निस 
स्यापारी मे पास ये दोनों चीजें मिलती थीं उस+ पास जाफर इनफी 
कीमत पृद्छी। व्यापारी ने पहा कि इन दोनों वस्तुओं या मूल्य दा 
लाख म्वणपुद्रा है, परन्तु यह बतलाइये कि आप इन दीजों यो वर्षो 
खरीद रहें है? पाँसों मित्रों ने अपना उद्देश्य पनलाया। तर ब्यापारी 
में पह्ा कि आप पन्‍्य है जो इस प्रकार मदन लामवा फार्य फर 
रहेद। पे इनका मूल्य न लुँगा। भाप इन्हें ल जाफर मुनि फ शरीर 
की चिफित्सा करिये । 
पाँचों पिल्नों ने व्यापारी यो पन्‍्पवाद दिया और दोनों पस्तुए 
लेकर जीवानन्द फे पास आये । उन्होंने घुनि फे शरीर में लत 
पाक तेल फी मातिश की भौर रत्न कम्पल द्वारा रोग के बीटा 
गुओं को नियाल पर गोशीपे चन्दन का लेप फर दिया निससे 
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मुनि का शरीर उिल्हुल नीरोग होगया | 

कुछ समय के पथात्‌ छह्ों मित्रों को ससार से विरक्ति होगई। 
घट्ठो ने संपम खीकार कर लिया। बहुत वर्षों तक शुद्ध सयम का 
पालन करते हुए विचरते रहे। 

(१०) अपना मृत्यु काल समीप जान कर छ्ें मित्रों ने सलेखना 
पूवक संथारा ऊर लिया। परिणामों की शुद्धता के कारण आयुष्य 
एणकर वे सभी वारहयें अन्युत देवलोक में महद्धिर देव हुए | 

(११ ) जम्बूद्वीप के महादरिदेद क्षेत्र में पुण्डरीकिणी नाम की 
एक नगरी थी। पहोँ बज्सेन नाम के महाराजा राज्य फरते थे | 
उनझऊे घारिणी नाम फी रानी थी। वारहवें देवलोफ का आयुप्य 
समाप्तकरऊे जीवानन्द वैद्य का जीव धारिणी रानी के गर्भ में आया। 
उसी रात में रानी ने चौदह मय खम् देखे। महाराजा वज़सेन पे 
पास जाऊर रानी ने अपने देखे हुए खम् सुनाये। उन्हें छुन कर 
महाराजा फो बडी प्रसन्नता हुई। उन्होने रानी को स्वप्तों करा फल 
पतला कर कहा कि तुम चक्रयतीं धुत ससव करोगी। महाराजा 
द्वारा कहा गया अपने खमों का फल सुन कर वह पहुत हपिंत हुई। 
यतना पूरक बह अपने गर्भ का पालन करने लगी। समय पूर्ण 
होने पर रानी ने सब लक्षण सम्पन्न पृ्॑र को जन्म दिया जिसका 
नाम वक्ञनाभ रकखा गया। जीवानन्द के शेष पॉच मित्र भी देव- 
लोक का आयुष्य पूर्ण कर रानी धारिणी की कुत्ति से उत्पन्न हुए। 
ये वच्जनाभ के छोटे भाई हुए। प 

महाराज वजसेन तीयेडुर थे। इस लिये लोफान्तिक देवी ने उनसे 
तीर्थ प्रवर्तोने की मार्थेना की। अपने भोगावली करों का क्षय हुआ 
जान कर महाराजा वजसेन ने अपने पुत वजनाभ को राजसिहा- 
सन पर बैठ फर दीक्षा ले ली। घाती कमा का क्षय वर केपलज्ञन 
केवलदशन उपा्जन किये और चतुर्विध तीर्थ की स्थापना डी 


था 
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पके दिन महाराज यजनाभ के साममे उपस्थित दोप र शखा 
गार रक्षक ने आयुधशाला में चत्र रत उत्पन्त होने वी यधाई दी। 
उसी समय दूसरी झोर से 'पज्सेन तीथडुर को थे बलमान हुआ ६! 
यह बयाई आई। इसी समय यननाभ यो अपने यहाँ पुत्र जन्म थी 
चधाई भी मिली । चर उर्ती उमनाभ ने सय से पहले उमुसेन तीय 
डुर के झेपलज्ञान यी महिमा थी अयात यन्दन भार पाणी श्ररण 
आदि या लाभ दिया। इसे पश्मात्‌ यक्ररत्न भोर पुत्र उप 
होमे के महोत्सव जिये | 

छ खण्ड पृथ्वी का प्रिगप परपे बनूनाभ पहुत वर्षो तक चक्र 

पर्ती पद का उपभोग फरता रहा । झु द समय पश्चात्‌ चत्रयर्ती पन 
नाभ फो सस्तारसे बेशग्प शेगया। भगवान्‌ उजसेन मे पास दांत्षा 
अद्वीयार फर अनेय प्रकार पे यठिन तप  रना हुआ जिच रने लगा। 
अरिहंत, सिद्ध,आचार्य, उपाध्याय स्थविर आदि या झुण फीतैन, 
सेया, भक्ति, भादि तीयेडूर पढ + योग्य वीस योलों की भारा- 
धना परऊे उत्कृष्ट भातों द्वारा तीथेंड्टर नाम उपानन क्िया। 

(१२) आयुष्य पृर्ण होन पर शरीर त्याग फर पजूनाभ मुनि 
सवा सिद्ध विमान में तेतीस सागरोपम वी स्थिति वाले स्व त्छिष्ट 
देय हुए। 

(१३) वर्तमान अयसर्पिणी फाल दस कोडापीदी सागरोपम 
का है। इसमें छ आरे ह- सुपमसुप्मा, सुपमा, सुपरमदुपमा 
दुपमछ्ुपमा, दुपमा और दुपमदुपमा | जय पहला जीर दूसरा आरा 
वीत चुरा थाओर तीसरे आरे का बहुतसा भाग भी थीत चुरा 
था केवल चौरासी लास पूर्व से कुछ अधिक +ल वाफी था उस 
समय भी हुअइुब युगलिया धमे प्रचलित था। उस समय नाभि 
नाम के कुलरर थ॑, वे ही युगल्तियों के राजा थे | उनफी रानी का 
नाम मस्तेबी था। वे प्ाय्य उिनीता नगरी में ही रहा करते ये। वज 
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नाभ का जीए सरवर्थसिद्ध विमान का आयुष्य पूर्ण करे मस्देवी 
के गम में माया। उसी रात्रि में मरुदेवी ने चौद्‌ह महास्वप्न देखे । 
यया-हृपभ (बैल ), हाथी, सिंह, लक्ष्मी, पुप्पपाला, चन्द्रमण्डल, 
मू्यमण्डल, पहा बज, फलण, पदत्रसरोवर, क्षीर समुद्र, देवविमान, 
रलराशि और नि्धम अग्नि | इन खप्नों को देख फर मरुदेवी 
तत्काल जाग उठी | अपने देखे दए स्वप्नों फा चिन्तन फर हर्पित 
होती हुई रानी मस्देयी अपने महल से नियल कर शीघ्र ही अपने 
पति ग्ह्रराजा नाभि के पास गई और उन्हें अपने देसे हुए महा- 
खप्न सनाए। खप्नों फो सुन कर नाभि राजा को पहुत प्रसन्नता 
हुई। उन्होंने कहा- हे भट़े ! इन महास्वप्नों के प्रभाय से तुम एप 
महाभारयवान्‌ पुर फो जन्म दोगी । इस याठ को सुन कर महारानी 
को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। यत्ल पूर्वक यह अपने गे का पालन करने 
लगी। नौमास और साढ़े सावरात्रि व्यतीत होने पर चैन कृष्णा 
अप्यभी की रात्रि में उत्तरापादा नत्त्र फा चन्द्र के साथ योग होने 
पर महारानी मरदेवी ने निलोऊ पूज्य पुत्र को जन्म दिया। तीेहुर 
फा जन्म हुआ जान पर छप्पन दिकुकुमारियाँ और दक्तिणाद्ध 
लोक के स्वामी सौधमंपति श््रेन्द्र सहित चौंसठ इन्द्र माता पर- 
देवी की सेवा म उपस्थित हुए। मेर पर्वत पर ले जाकर इन्द्री ने भग- 
बान्‌ का जन्म फल्याण किया । 
भगयान ऋषभदेप द्वितीया के चन्द्र फी तरह बढने लगे। यौवन 
यय होने पर उस समय फी पद्धति के अनुसार छुमंगला नामक 
पन्‍्या के साय ऋषभ कुमार का सांसारिक सम्पन्ध हुआ | समय 
की विपयता फे कारण एक युगल ( पुत्र कन्या के जोड़े ) में से घुरुप 
फी अल्पवय में ही मृत्यु होगई।उस असहाय कुवारी कन्या का 
बिवाह अऋपभकुमार के साय कर दिया गया। यहीं से तियाह पद्धति 
प्रारम्भ हुई । दोर्ना पत्नियों के साथ ऋपभम कुमार आन” 


का! 
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पूर्वेऊ समय विताने लगे। देरी सुमगला ये उदर से क्रमश, एक पुत्र 
और एक पुत्री हुई । पुत वा नाम भरत और पृत्री या नाम बानी 
रवखा | इसने अतिरिक्त ४६ युगल पृत्र उत्तन्न हुए। देवी सुनन्‍्दा 
के उदर स एक याहुपल नामऊ पुत्र और सुन्दरी नाम की कन्या 
उत्पन्न ह३ । इस प्रजार भगवान्‌ क्रपम दय के एक सो पुत्त भार 
दो पृत्रियाँ लल हुई 
समय की गिपमता से कारण अय उ रपट क्ञ फल रहित होने लग 
नये। लोग भूखा मरने लग भर हाहाफार मच गया | इस समय 
ऋषभदेप री आयु पीस खाख पूर्य री हो चुबी थी। इन्द्रादि देवों ने 
आऊर ऋषभदय का राज्या भियेत महो त्मप किया। राज सिंदासन 
पर बैठते ही ऋषभदेव ने भूरस से पीडित तोगों फा दु ख दूर करने 
का निश्रय किया। उन्होंने लोगों का विद्या और कला सिखला 
कर परावलम्दी से खायलम्पी यनाया और लोक नी ति या प्रादुर्भाय 
कर अफ्म भूमि को उमे भूमि के रूप में परिणत सर दिया इससे 
लोगों का दु स दूर होगया, ये छुखपूरर रहने लगे | तेसठ लाख 
पूते तक ऋआपभदवय राज्य करत रह | एए दिन उनको प्रिचार आया 
कि मैने लौफिय नीति का प्रचार तो किया किन्तु इससे साथ यदि 
ये नीतिया प्रयार न किया गया तो लाग ससार में ही फसे रह 
करदुर्गतिये अधिकारी उनेंगे, इस टिए अप लोगों फो धर्म से परि 
चित +रना चाहिये | इसी समय ऊपभदेय के भोगायली कणों पा 
सथ हुआ जान कर लोकान्तिक देयों ने आरर उनसे धर्म तीर्थ 
पवर्ताने बी झारथना री । अपने प्रिचार तथा देवों की प्रार्थना 
+ अलुसार भगवान्‌ क्रपभदेय ने यार्पिफ दान देना प्रारम्भ 
किया।प्रति दिन एफ पहर लिन चढने तक एक करोड आठ लाख 
स्वर्णमुद्रा दान देने रागे। इस प्रकार एक पे तक दान देते रहे। 
इसके पश्चात्‌ अपने स्येप्ठ पुत भरत को तिनीता नगरी का और 


री 
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निम्यास्तरे धु्तों को अलग अलग नगरों का राज्यदे दिया। माना 
मस्देवी की आज्ञा लेकर जिनीता सगरी के बाहर सिद्धार्थ वाग 
में पधारे । अपने हाथों से ही अपने कोमल केशों झा लुझ्चन किया 
किन्तु इन्द्र की मार्थना से शिसा रचने दी । भगवान्‌ ने स्वयमेद 
दीक्षा धारण की | इन्धादि देयों ने भगवान्‌ का दीक्षा कल्याण 
मनाया । दीज्ञा लेते ही मगयान्‌ फो मन.पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया। 
भगवान के साथ चार हजार पुरुपों ने दीक्षा आरण की 
दीक्षा लेअर भगवान पन की ओर पधारने लगे तय मरदेवी 
माता उन्हें वापिस महल चलने के लिये कटने लगी। जब भगवान 
वापिस न सुड़े तय वह पड़ी चिन्ता में पड गई । सन्त में इन्द्र ने 
माता मरदेवी को समझा उूफा ऊर घर भेजा और भगवान्‌ बन 
फ्री ओर परिहार कर गये | 
इस अवसर्पिणी फाल में भगवान्‌ सर्व प्रथम मुनि ये । इससे 
पहले किसी ने मी सयम नहीं लिया था| इस फारण जनता मुनियों 
फ्रेआचार यिचार, दान आदि की गिधि से प्रिल्युल अनभिज्ञ थी। 
जय भगयान्‌ भिन्ना +े लिये जाते तो लोग हृपित होकर बख्च,आभ- 
पण, द्वाथी, घोड़े आदि लेने के लिये आमंत्रित ऊरते रिन्‍्त॒ शुद्ध 
और एपणीऊ आधार पानी कहीं से भी नहीं मिलता | भूख और 
प्यास से व्याकुल होरूर भगवान्‌ के सावदीतज्ञा लेने बाले चार 
हजार ग्नि तो अपनी इच्छाजुसार प्रद्धत्ति ऊरने लग गये। 
णक वर्ष थीत गया झिन्‍्तु भगवान्‌ को कहीं भी शुद्ध आहार 
नहीं मिला। प्रिचरते विचरते भगयान्‌ हस्तिनापुर पयारे | बे के 
राजा सोमप्रभऊ पुत्र श्रेयास कुमार ऊे हाथो से इच्तु रस द्वारा भग- 
यान का पारणा हुआ। देवों ने पॉच दिव्य प्रकट करके दान का 
पाहत्म्य यताया। भगवान्‌ का पारणा हुआ जान कर सभी लोगों 
को यडा हर हुआ। लोग वी से सुनिदान की विधि समभने लगे 
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छम्नस्थावस्था पें तिचरते हए भगवान को एक दइजार वष व्यतीत 
होगये। एक समय वे पुरिमताल नगर के शकटमुख उद्यान में पथारे। 
फाल्युन कृष्णा एकादशी के दिन भगवान्‌ तेले का तप करके बट 
इच्त + नीचे कायोत्समं में स्थित हुए। उत्तरोत्तर परिणामों की 
शुद्धता 3 फारण घाती कर्मों का क्षय स रफे भगवान्‌ ने ऊेवल ज्ञान 
बल दर्शन भाप्त किये। देवों ने ये उल ज्ञान महोत्सव कररे समव- 
सरण की रचना यी । देव,देयी, मनुष्य, खी आदि बारह प्रकार की 
परिषद्‌ प्रश्न का उपदेश सुनने रे लिये एस्जित हुई। 
दीक्षा लेऊर जय से भगवान्‌ परिनीता नगरी स विह्यर फर 
गये थे तभी से माना मरुरेगी उनके कुशल समाचार प्राप्त न होने 
के कारण बहुत चिन्तातुर हो रही थी। इसी समय भरत महा- 
राज उनऊे चरण बन्दन के लिये गये। वह उनसे भगवान के विपय 
पें पूछ ही रही थी कि इतने में एक पुरप ने आकर भरत महाराज 
को भगवान्‌ को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है! यह बधाई दी। उसी 
समय दूसरे पुरुष ने आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न होने की और 
तीसरे धुरुप ने घुत जन्म की बधा दी। सब से पहले ऊेवलशञान 
महोत्सव मनाने का निथय करते भरत महा राज भग वान को बन्द न 
करने ऊ लिये रवाना हुए, द्वाथी पर सवार हो+र मरुदेवी माता 
भी साय में पधारा | 
समयसरण ये नजदीऊ पहुंचने पर देयों का आगमन, केवल 
तान के साथ प्रकट होने वाले अष्ट मद्माप्रतिद्य्या दि विभूति को देख 
कर माता मरुदेवी फो यहुत ह पे हुआ । वह मन ही मन विचार करने 
लगी कि मे तो समझती यी कि मेरा ऋषभ कुमार जगल में गया 
देइससे उसकी तकलीफ होगी परन्तु मैं देख रही हैँ कि ऋपभकुमार 
तो पड़े आनन्द में है और उसफे पास तो बहुत ठाठ लगा हुआ 
मेहया मोर कर रही थी। इस प्रकार अ'ययसायों की शुद्धि के 
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कारण माता मरदेवी ने घाती कर्मों का क्षय कर मेवलज्ञान, कपल 
दर्शन उपाजन कर लिये। उसी समय आयु कम का भी अन्त आा 
चुका था। सप्र कर्मों का नाश कर माता मरुदेवी मोक्ष पार गर। 

भरत महाराज भगवान्‌ की यन्‍्ठना नमस्कार फर समवेसरण 
में पैठ गये। भगवान्‌ ने धर्मोपदेश फरमाया जिससे श्रोताओं रो 
सपूर्त शान्ति मिली । भगवान के उपदेश से योध पाकर भरत महा- 
राम के पुत ऋषभसेन ने पाच सौ पुत्री और सात सी पौनो के साथ 
भगवान्‌ ऊे पास दीक्षा अड्रीगार की | भरत महाराज की पहिन 
सती च्राह्मी ने भी सनेऊ स्त्रियों के साथ सयम खीकार फिया । समध 
सरण में पेढे हुए बहुत से श्रोताओं ने श्रावक थत लिये और पहुतों 
ने समक्ित धारण किया। उसी समय साधु सा-वी श्रावक्र आविरा 
रूप चतुर्विध सघ की स्थापना फी। भगवान्‌ ने ऋषभसेन आदि 
चौरासी पुरुषों को 'उपपण्णेह वा विगमेइ वा धुवेह वा , इस निपदी 
का डपदेश दिया। जिस भर।र जल पर तेल की यंद फेल जाती है 
ओर एक बीज फे बोने से सैम्डों, हजारों यीजों की प्राप्ति होती है 
उसी भकार निपदी ऊे उपदेश मात से उनका ज्ञान पहुत विस्दृत हो 
गया। उन्होंने अनुक्रम से चोदह पूर्व और द्वादशाड़ी की रचना की | 
फेयलज्ञान होने के पथ्रात्‌ भगवान्‌ एक हजार यपे कम एक 
लाख पूर्व तक जनपद में प्रिचरते रहे और धर्मोपदेश द्वारा अनेक 
भव्य जीवों फा उद्धार करते रहे। भगवा न्‌ ऋषभदेय के ऋषभसेन 
आदि ८४ गणधर,८४००७५ ग्रुनि, ३००० ०० सा' बी, ३०४०० ० 
आवक, ४५४००० श्राविकाएं, ४७४० चौंददह पूर्पधर, ६००० 
अवधिन्ञानी, २०००० फेवलज्ञनी, ६०० वैक्रिय लब्यिधारी, 
१२६४० मनः पर्यय ज्ञानी और १२६४० वादी थे । 
अपना निर्याण फाल समीप जान कर भगवान्‌ दस हमार 
मुनियों के साथ अष्टापद प्नत्त पर पपारे । पहाँ सब ने अनशन 
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किया ।छ' दिन तक उनका अनशन चलता रहा। माघ कृष्णा जयो- 
ढणशी में दिन अभिजित नक्ञत का चन्द्र वे साथ योग होने पर शेष 
चार अपाती कर्पा का नाश फरसे भगवान्‌ मोक्ष में पधार गये । 
उस समय इस अयसपिणी याल या तीसरा आरा समाप्त होने म 
तीन वर्ष साहे आठ महीने याती थे । मिस समय भगवान्‌ मोक्त 
पधारे उसी समय मे दूसरे १०७ पृर्प और भी सिद्ध ह०। भग 
बान्‌ के साथ अनशन करने वाले दस हमार मुनि भी उसी नज्ञत 
में सिद्ध हुए जिसमे भगवान मोक्ष पत्रारे थे। इन्द्र तथा देवों ने 
सभी या अन्तिम सस्यार क्रिया। फिर नन्दीश्वर द्वप म जापर 
सभी देवी देवताओं ने भगवान्‌ प( निवोण उल्याए मनाया | 
( निण्ड्रि चराका पुम्पचरित प्रथम पत्र ) 
८२११-सम्यक्त्व के लिए तेरह दृष्टान्त 
फकाऊण गठिमेय सहसम्पुह्याए पाणिणो फेटे । 
परदागरणा अस्ने लहत्ति सम्मत्ततररपण ४ 
अर्थात्‌-अनन्त ससार में भठसता हुआ भव्य जीव जय ग्रन्थि 
भेद र रता है अर्थात्‌ फ्मों की स्थिति को घटा ऊर मिरयात्व वी 
गाठयों खोल दालता है, उस समय उसे सम्यय्त्व की प्राप्ति होती है। 
भमारपें सम्पउ्त्व सभी रत्नों में श्रेष्ठ है। शा्रों में कह है- 
सम्पउत्वरस्नान्न पर हि रत्न, 
सम्पस्त्वषन्धोन परोस्ति चन्पु । 
सम्यस्त्वमिन्नान्न पर हि मिन्न, 
सम्यफ्त्वला नान्न परोस्ति लाभ ॥ 
अथोत्‌ -सम्पक्‍त्त रूपी रत्न से श्रेप्ठ फ़ोई रत्न नही है। सम्य 
उत्व रूपी उन्‍्धु स॑यडा बोई बन्यु नहीं दे | सम्यक्त्य रूपी मिद से 


पदकर कोई मित्र नह है और सम्यतत्व रुपी लाभ से उत्तम कोई 
लाभ नहीं ह। 
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इस प्रकार के सम्पक्ल रश्मि 








है- दूसरे के उपदेश की सा्ययद केकिता बन्क्यिग दे गदर 
दूसरे फे उपदेश से। 

(१ ) जातिस्मरण से सम्पक्षत शर्त के किए प्र घ्किदाक ल्दरदार 
का उदार रण- 


भारतवप के गजपुर नगरयें सेटप्रय सग' कर रज: साउ< 
करना था। वह मगवान्‌ ऋषदेक झा जल फल 57757 
बाहुपलि का घुत वा। सामग्रम कई फेस लय कसर 5 शोर 
पह बहुत छन्दर, बुद्धिय न और एर्द- कसर + २. न 
स्वप्न देखा- काले पडते हुए सृपेच शव 2:ल्‍5- 
सींचा और वह अधिक चपसने दप वे रस 5५+_> 
के सेठ ने भी स्वप्न देखा कि अरे खरे 3 द्दाक नी 
हुए सूप को भ्रेपासकुपार ने किए सहित छत 
पहलेसे भी अधिक पकाशित होने रुप महू... 
खप्न देखा कि एक दिव्य पुरुपशश्मेस जन ०. ् 
उसने श्रेयासकुमार सी सयताहग वि... 
दूसरे दिन तीनो ने रामसभा २३४३४ लत 
कहा खष्न के यास्तविर फल शे पित्त बे क 
वृद्धि फे अशुसार छुछ कहने लगे। हद से 3 अपनी अपनी 
था जि भ्ेयासडुमार को कोई पहव शप सभी का एक मत 
राजा, सेठ तथा सभी दखागैशपे हर न्‍ 
अेयासकुमार अपने सतमजले महल इ... परे इले गई 
जैसे ही उस ने पावर दृष्टि डाली पूल आकरचैठग) 
हुए देखा | वे एक यपे की उ्ठेर अपमद्ेव को हर 
भिज्ार्थ घूम रहे थे। शरीर एस 3 गश्रपारणा करे रे 


उस 
भोले लोग भगवान यो अपना कह दि है 
र्स' 9 के 


ल्प् 


हक ्छ ६० 


बिक 
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स्त्रित कर रहे थे। कोई उन्हें मिज्ञा म घन देना चाहता था, पोई 
कन्या इस यात का किसी ऊ ज्ञान न था कि भगवान्‌ इन सब चीजा 
को त्याग चुते है। ये यस्तुए उन के लिए न्यथ हैं। उन्हें ता लम्पे 
उपयास्तका पारणा फरने के लिए शुद्ध आह्मर पी आयश्यकता है। 
अयासकुपार उन्हें देख कर यिचार में पट गया। उसी समय उसे 
जातिस्परण ज्ञान हो गया । थोडी देर के लिए उसे मूच्छी आगई । 
कपूर भौर चादन वाले पानी के छींटे देने पर होश आया | ऊपर 
पाले मसल से उतर कर वह नीचे आगन में आग या। इतने में मग 
बान भी उसके द्वार पर पधार गए। उसी समय कोई व्यक्ति दु मार 
को भेट देने के लिए इच्ुरस से भरे पड़े लाया | श्रेयासकुमार थे 
एक घटा हाथ में लिया और सो यने लगा- "में धन्य हूँ मिसे इस 
प्रकार की समस्त सामग्री भाप्त हुई है। छपाना में श्रेष्ठ भग यान वीय 
डुर खय भिक्ुक पन कर मेरे घर पयारे है, निर्दोष इस्त रस से भरे 
हुए घड़े तैयार हैं। इनके प्रति मेरी भक्ति भी उमद रही है। यह 
फंसा शुभ अयसर है! यह सोच कर भगप्रान्‌ को प्रणाम करके 
उसने निवेदन क्िया- यह आहार सर्वथा निर्दोप है। अगर आप 
के अन्ञुइुल हो तो ग्रहण पीजिए। भगवान्‌ ने मौन रह कर हाथ 
फैला दिए | श्रेयासर॒मार भगपान्‌ थे हाथों में इच्तरस ठालने लगा। 
अतिशय के कारण रस की एक भी पद नीचे नहीं गिरी । भगवान 
का कृश तथा उत्तप्त शरीर स्वस्थ तथा शान्त दो गया। इन्तरस पा 
पान करते हुए उन्हें किसी ने नही देखा क्यों कि नीचे लिखे अति 
शय तीर्थड्रों रे जन्म से ही होते हैं - 
देह, प्रस्येदामपविवजितो नी रजा सुर भिगन्ध; । 
गोध्तीरसम रुधिर, निविश्रसुधा सित मासम्‌ ॥ 
आहारो नीहारो लक्ष्यो न च मासचक्तुपाउपछुष्य * 
नि श्याभ' फुल्लोस्पल समानगन्धो5तिरमणीय ॥ 
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अर्थात्‌-उनका शरीर पसीने और रोग से रद्दित होता है 
अभांत्‌ धूल या मैल उसे नहीं छूती। स॒गन्‍्ध से व्याप्त होता है। रुधिर 


गाय केदूध के समान सफेद होता है । मास दुर्ग 


न्धरहित तथा अमृत 
फै समान रवेत दोता है। उनका आद्वार तथा नीहार चमेचचुओं 
से दिखाई नहीं देता | उनका साँस फूले हुए कमल के समान 
पगन्ध बाला और मनोहर होता है। 

उसी समय भगवान्‌ के पारणे से होने वाले हप के कारण देवों 
ने गन्योदक और पॉच वर्श के पृष्पों की हृष्टि की। गम्भीर ओर 
मधुर खर वाली दुन्दुभियाँ वजाई। दिव्य बस्रों से यनी हुई पताकाए 
फहराई। अपनी कास्ति से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले साहे 
बारह फरोड रत्नों की हृष्टि की (जय जय शब्द करके दान का 
माहत्म्य गाया। कुछ देवता घर के आंगन में उतर कर श्रेयास 
कुमार की मशसा फरने लगे | दूसरे लोग भी श्रेयासकुमार फे घर पर 
इक होगए सौर पूछने लगे- भगवान के पारणे की विधि आपने 
कैसे जानी १ श्रेयासऊुमार ने उत्तर दिया- जाविस्परण ज्ञान से। 
लोगों ने फिर पूछा- जातिस्मरण फ़िसे फहते है ! उससे पारणे 
की विधि फैसे जानी जाती है! उसने उचर दिया- जातिस्मरण 
मतिज्ञान का भेद है। इससे मैने पिछले ये आठ भव जान लिए 
जिन में में भगवान्‌ के साथ रहा था। वर्तमान भव से पहले नें 
भत्र में मेरे म्रपितामह भगवान्‌ ऋषभदेव का जीव ईशान ऊल्प देव- 
लोफमपें ललिताड नाम का देय था। में उनकी स्नेहपात्री स्मप्रभा 
नाम की देरी था। मै उनकी देवी कैसे उना,यह ऊथा उस पकार है- 

धातकीखण्ड द्वीप में पूरे महायिदेह क्षेत्र के मद्नलावती विमय 
में नन्‍्दी नाम का गॉय या । वहाँ दरिद्र रिन्त पड़े कुडुम्प बाला 
नागिल नाम का शहस्थ रहता था | उसकी स््री का नाम नागभी 
था। उनऊे सलक्तणा, छुमद्रला आदि छः कन्याए पहले से थीं, 
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निजफ पक कक कक जज 


पूर्ई जन्म में किए गए पाप के फारण मैंने सातवीं फन्‍्या के रूपमे 
जन्म लिया।माता, पिता तथा परिवार के सभी लोगों को उस जन्म 
सेघडा दु ख हुआ। इसी लिए उन्होंने सातवीं कन्या पा नाम भी 
बुउझधन रक्या | छोग उसे निनौमिका फे नाम से पुआरने लगे। 
एक पार किसी उत्सव के दिन निनोमिका ने घनवानों ये 
बच्दों यो खेलते हुए देखा। उनके द्ायों में विविध प्रकार फी खा 
बस्तुए थीं। उसने अपनी मा फे पास जागर मागा- मा! मुभे 
लदड़ वगैरह पोई मिठाई दो जिससे में भी नगर के इन ब्ों के 
साथ खेलूँ। माँ ने क्रोप फे साथ त्योरियाँ और भौदटिं चदा पर 
उसके झुँह पर यप्पट लगाया और घर से निकालते हुए कहा- 
“अमागिन | तेरे लिए खाने को यहाँ दया रकवा है यदि डुछू खाना 
चाहती है तो अम्पर तिलक पहाड पर चली जा। वहाँ मनोर॒म नाप 
के बागमें तरह तरह के फल मिलेंगे। उन्हें खाकर अपनी इच्छा से 
खेलना मेरे घर फी तरफ मत आना। अगर आई तो ऐसा फरूँगी 
जैसा फभी नहीं हुआ ९ इस प्रसार रोती हुई निनौमिफा फो घर से 
निकाल दिया गया। याहर आकर उसने अम्बर तिलक परत पर 
जाते हुए बहुत से लोगों फो देखा। उनफे साय यह भी पर्वत पर 
पहुँच गई। बहाँ विविध भफार के फलों से लदे हुए शत्तों वाले, 
अनेक पत्तियों से व्याप्त, झग आदि भाशियों से सुशीभित तथा 
ऊँचे शिखरों से मण्डित अम्बर तिलऊ नाम फे पर्वत फो देखा। दूसरे 
लोगों फे समान उसने भी पक कर रे अपने आप गिरे हुए सादिए 
फलों फो खाया। पर्बत के रमणीय होने फे फारण उन लोगों ऊे साथ 
घूमते हुए उसने कही से आता हुआ प्रीठा खवर सुना । खर के अनु 
सार इछ दूर चलने पर चार श्ञान तथा चौदह पूर्व के घारक 
युगन्धर नामके आचार्य को अपनी शिष्य मण्डली के साथ 
देखा। मजुष्य और देवों की सभा में विराजे हुए वे घर्म कथा सुना 
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रहे थे | निर्मामिका ने भी मीवों के वन्ध और मोक्तविषयक धर्मो- 
पदेश को सना। कया के अन्त में उसने महासुनि से पूछा- भग- 
बन! क्या ससार में मुझ से भी अधिक दुखी कोई माणी है ? 
आचार्य ने उत्तर दिया- भद्ठे | तुम्हे क्या दुःख है? एम अच्छे 
बुरे शब्दों फो सुन सकती हो, सुन्दर तथा अट्ठन्दर रुपों फो देख 
सकती हो, भले तथा बुरे अने रु प्रकार के गन्यों की सूँघ सकती 
हो, मीठे और फटने सभी पकार के रसों का खाद से सकती हो, 
फोमल और कठोर सभी प्रकार ऊे स्पर्शों का अहुभर फर सकती 
हो, शीत, उप्ण तथा भूर, प्यास आदि फष्टों फो दूर करने फा 
उपाय कर सकती हो, छुख से नॉंद ले सकती हो, अग्पेरे में दीप 
आदि फे प्रकाश द्वारा अपना कार्य फर सऊती हो। ससार में दुखी 
तोबे हैं जिन्हें सदा अशुभ शब्द, अशुभ रूप, अशुभ गन्ध, अशुभ 
रस और अशुभ स्पशे की प्राप्ति होती है। नो अपनी शीत तथा 
उष्ण बेदना को नहीं मिद्य सकते। एक पल भर भी जिन्हें कभी 
निद्राछुख नहीं भाप्त होता । जहाँ सदा अन्धकार छाया रहताई। 
जिन्हें परमाधार्मिक विविध मकार की यातनाएं सदा देते रहते है) 
मृत्यु की इच्छा होने पर भी निरपक्रम आथु होने के झारण सिन्‍्हें 
मौत नहीं झाती। नारकी के जीव इस प्रकार की भयड्भर यातनाए 
भोगते हैं। तियेश्व भी ऐसी भरसद्य वेदनाए उठते है निनका वर्णन 
फरना कठिन है। शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि फो दूर करने फर 
लिए बे सदा पराधीन रहते हैं। खपत्त तथा परपत्ञ से थनेऊ मकर 
के भाधाव सहते हैं। हुम से हीन धुण्य याले, वन्‍्यन आदि में पढे 
हुए तथा पराधीन मलुष्यों को भी हजारों दुःख उठाने पढ़ते है । 
वे तुम्हारी अपेक्षा बहुत अधिक दुख भोगते है | 

इससे वाद निर्मामिका ने बन्दना करके आचार्य से प्रार्थना फी- 
भगवन्‌ | आपने जो कहा वह सेथा सत्य है। मेरे लिए उपयुक्त 


की 
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कोई ऐसा उपाय यताइये जिससे अगले जन्म पें झुक्े इस प्रसार 
कष्ट न उठाने पढें (आचार्य ने उसे पाँच अणुप्रतों का उपदेश दिया | 
निर्मामिका ने उढं भ्रद्धापूपत ग्रहण  र लिया | झाचार्य के उपदेश 
से बहुत लोगों को प्रतियोध हुआ। पिसी ने सर्रविरति चारिप 
अप्लीपार फर लिया, सिसी ने देशरिरति और किसी ने सम्ययत्व 
अहण की । 
इसके याद आचाये महाराज पो पन्दना करऊे दूसरा फोई मार्ग 
न होने के कारण निर्माषिका वापिस अपने घर लौट भाई। घर 
में रहकर अशुव्रतों फो पालने लगी। धीरे धीरे वह जवान होगई 
फिन्हु दुभोग्य से किसी ने उसके साथ वियराह नहीं ज़िया। वेले, 
तेले भादि तपस्याओं से उसने अपना शरीर छुखा डाला। अपने 
पिता ये द्वारा दिए गए रुखे सूखे भोजन भौर फटे पुराने फपरों 
पर ही सन्तोपष करके यहुत समय गिता दिया | एक दिन अपने 
शरीर षो जी शीर्ण तथा सभी भार से ज्ञीण देख फर निर्ना 
प्रिका ने आहार फो त्याग पर सथारा कर लिया | उसी समय 
ललिताड देव (नें पूर्व भव में भगवान्‌ ऋषपभदेय फा जीब) की 
स्थयप्रभा नामर देवी आयुष्य पूरी होने पर सगे से काल कर गई। 
उसके स्थान पर झिसी दूसरी देवी यो दूँढ़ता हुआ ललिताड़ देव 
मर्त्यलोर में आया। रात में निनामिसा फो देख कर अपना रूप 
प्रस्ट करके कहने लगा- निर्नामिके | मुझे सत्य करके तू नियाणा 
करले कि में इसकी देरी चनूँ | यह फह फर बह अद्श्य हो गया। 
उसे दुख कर निर्नामिक्ा के हृदय में भी कुछ अभिलापा पैदा हो 
गईथी, इस लिए उसी या ध्यान करती हुई काल फर के वह ईशान 
यल्प के श्रीपभ विमान में उसी देग की स्वथममा नामक देवी के 
रुप में उत्पन हुई । अन्तर में ही सारी पर्याप्तियाँ पूरे हो गई। 
जन्म से होने वाले अवषिज्ञान के कारण उसने अपने पूरे भव फा 
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हचान्त जाना | ललिताग देव के साथ अम्पर तिलक परत पर 
जाकर युगन्पराचार्य को वन्‍्दना की और उन के सामने भक्तिपूरव क 
विभ्रिध प्रफार के नाटक किए । इसके वाद अपने विमान में आऊर 
वह चिर फाल तऊ ललिता देव के साथ स्वर्ग के ुख भोगती रही। 
एक दिन ललिताग देव आँखें नीची किए कुछ चिन्तित सा बैठा 
था। उसकी माला ऊे फूल मर का ए हुए थे। खयप्रभा देवी ने पास 
में जाऊर पूछा- प्राणेश! आज आप उठास क्यों मालूम पड़तेह ? 
उसने उत्तर दिया- पिये ! अय मेरी आयु पहुत थाडी बची है। 
तुम्दारा बियोग समीप हे। यह सुन कर स्वयमभा देवी को पहुत 
दुख हुआ। उसी समय ललिनाग देव ने नन्‍्दीखर द्वीप के लिए 
पस्थान करिया। मांगे में देवी की ऑखों के सामने ही ऑधी से 
वुमे हुए दीप रे समान लखितांग देव समाप्त हो गया । वहाँ से 
चब फर वह पूर्वविदेह के पृप्फलायती विजय में लोहार्गल नगर 
के खामी छुवण मथ राजा के घर लक्ष्मीवती रानी ऊे गर्भ से उत्पन्न 
हुआ | उसका नाम वज्जजघ रफ्खा गया। खयप्रभा को उसके 
वियोग से बहुत दु/ख हुआ | यह भी कुछ दिनों याद काल फरके 
जम्ूद्वीप में विदेह नामक विजय की पुण्डरीकिणी नगरी में बच्च 
सेन नामक चक्रयर्ती की रानी गुणव॒ती के गर्भ से कन्या के रूप 
में उत्पन्न हुई। उसका नाम श्रीमती रकखा गया। जिस प्रकार 
हसिनी पद्मसरोबर में खेलती दे उसी प्रकार पिता के घर में खेलती 
हुई भीमती बढने लगी। उसे प्रत्येक कारय के लिए अलग अलग 
धागियाँ रफ़्पी हुईं थीं। सपे अकार की ख्रीऊलाओं फो सीख कर 
बह अति नियुण हो गई। धीरे धीरे पूर्ण युवती हो गई। एक दिन 
चह अपने सर्यतोभद्र नामक महल में पेठी हुई थी। नगर के वाहर 
देवसम्पात को देखा । विचार करने पर उसे पूर्वभव का स्परण 
हो गया। उसी समय बह सूछ्छित हो गई । चन्दन ऊे पानी से छीटे 
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देकर पखा फरने पर उसे होश आया। वह मन में सोचने लगी- 
मुझे अपने मिय ललिताग पी प्राप्ति कैसे हो ? उसझे उिना जीना 
व्यय है। इसके बाद उसने मौन अगीकार कर लिया | उसके 
सम्बन्यियों तथा नौकर चाऊरों ने सोचा-जुम्भऊ देयों ने इसकी 
बोली बन्द पर दी है। इस फे लिए उन्होंने पहुत से यन्त्र मन्त्र 
आदि फराए रिन्‍्तु उसका मौन नहीं टूटा ] 
एक दिन उसका शृद्भार करने वाली धाय ने एफान्त में पूछा- 
बेटी ? यदि सिसी सारण से तुमने मौन अड्रीकार किया है तो मुझे 
बता दो । सम्भव है भें भी कुछ उपाय वर सर्‌। गिना कह्दे तो कुछ 
नहीं क्रिया जा सकता। श्रीमती ने अपने दिल पी वात उसे कह दी। 
इद्धा ने एक चिंत्रपठ तैयार कराया। उसमें घातऊीखण्ड से 
ले+रदेवलोऊ से च्यवन तक ललिताड़ ठेव का सारा चरित्न विस्तार 
सहित चित्रित कर दिया। इसके बाद जो बोई राजकुमार वहाँ 
आता उसे वह चित्रपट दिखा देती | एम दिन वज्ञजघ छुमार 
फिसी प्रयोजन से बहोँ आया। । श्रीमती री धाय ये उसे भी चित्र- 
पद दिखाया। चित्र देखते ही वज्ञजघ को जातिस्मरण होगया। वह 
पूछने लगा-में ही यह ललिताड़ देय हैँ मिसका चरित्र इसमें चित्रित 
है। यह फिसने यनाया १ खयप्रभा देवी यो छोड फर और कोई 
इस बात को नहीं जानता। में उससे मिलना चाहता हैँ। धाय ने 
उत्तर दिया- तुम्दारी भूआ की पुत्री श्रीमती ने चित्रित कराया है। 
बह्दी स्वयप्रभा देती है। में यह समाचार राजा को देती हैं| तय तक 
आप पतीक्षा पीमिए। पहुत अपीर नह हाना चाहिए] यह कह 
कर बह श्रीमती के पास गई और उसे सारा हल सनाया। राजा 
ऊे पास पहुँच कर उसने दोनों के भेम की वात भी कह दी । बढ़े 
भूम घामसे वजूजघ और श्रीमती वा जिवाह शे गया। माता पिता 
ने उड़े सन्‍्मान के साथ उन्हें प्िद्ा दी | श्रीमती अपने पति के साथ 
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लोहागंल नगर में चली आई। पूर्व जन्म में किए गए सुकृत के कारण 
प्राप्त हुए सासारिक भोग भोगते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए। 
श्रीमती के पिता घजूसेन चक्रवर्ती त्ीथेड्र थे । समय होने पर 
लोकान्तिक देवों ने आऊर उन्हें चेताया।सांपत्स रिक दान के वाट 
अपने बड़े पत्र पृप्फलपाल को राज्य देऊर उन्होंने दीक्षा ले ली। 
फ्ेवलज्ञान होजाने पर धमतीये की प्ररूपणा की। 
कुछ दिनों फे बाद वजूजंघ के घर आथ्यजनफ गुणों को धारण 
करने बाला एऊ पुत्र उत्पन्न हुआ। इधर कुछ सामन्त पृष्फलपाल से 
बिम्युख हो गए उसने श्रीमती फे साथ वज़जघ को घुलाने के लिए 
दूत भेजा। उजजंघ श्रीमती के साथ रवाना हुआ। पुण्डरीफिणी 
में पहुँचने के लिए शरवण नामक मार्ग से जाना आवश्यक था। 
उस के लिए गुण दोप जानने वाले कुद लोगों ने वजजघ को मना 
फिया और कद्ा- इस मार में दृष्टिविप सपप रहते दैं।इस लिए इधर 
से न जाना चाहिए। उस मागे को छोडते हुए घूम कर जाने से 
वज़नपघ पुण्दरीकिणी ऊे पास पहुँच गया। उसका आगमन सुन 
कर भय से सभी सामन्‍्त अपने आप ऊऊ गए। पृष्फलपाल ने 
उन दोनों का उचित सत्कार क्रिया।कुछ दिन वहाँ रख कर विदा 
दी। अपने नगर की ओर लौटते हुए वे शरवण मार्ग के समीप 
वाले प्रदेश में भाए। लोगों ने कहा--अत्र इस मार्ग से जाने में भी 
कोई हानि नहीं है। इस मार्ग में किसी महामुनि को फेवल ज्ञान 
उत्पन्न हुआ था | उनके दशनों के लिए आए हुए देवों की प्रभा 
से उन सांपों का दृष्टिविष नष्ट हो गया। यह सुन कर वजजघ उसी 
मांगे से रवाना हुआ। कुद दूर जाने पर पहाँ विराजे हुए सागर- 
सेन और घुनिसेन नाम के अनगारों के दशेन किए। दोनों सुनि 
ससारावस्था में वजूनघ के भाई थे। उनके साथ बहत से साध 
थे। थे दोनों पूर्ण तपस्दी, ज़ान के भण्डार और सौम्यता के निधि 
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मे । बजनप ने परिवार से साथ उदहें उन्‍्दना फी। भिज्ञा फे समय 
शुद्ध प्राछुक आहार पानी पदरा कर प्रतिल्लाभित क्रिया । तीसरे 
पहर उन महातपस्थियों के सुणों या स्मरण करते हुए यह भायना 
भाने लगा-मेरे भाई पड़े महात्मा तथा पुण्यात्माई] बह दिन कय 
होगा जय मैं इस विस्तृत राज्य तो छोद कर मुनि हृत्ति अद्जीकार 
फ्रूँगा। सासारिर दिपय भोगों से नि' स्पृद हो क र विचरूँगा। इस 
प्रजार भायना भाते हुए उप्तऊे भस्थान का समय आ गया । वहीँ 
से रवाना होरर वजूमघ अपने नगर में पहुँचा । 
वजूमघ के पुत्र ने माता पिता + चले जाने पर नौकरों को दान 
सन्मान थादि से अपने वश में कर लिया । जय उनके भाने का 
समय हुआ तो उनमे बासश॒ह में विप यी धूप कर दी। पजुनथ 
को इस यात या पिल्दुल पता नहीं लगा। राति फे समय अपने 
परिजनों को छुट्टी देकर बह श्रीमती के साथ अपने महल में गया। 
साधु के गुर्णों का स्मरण करते हुए बह विश्राम य रने लगा। विप 
की धूप पे कारण उसका दिच घपराने लगा और उसी समय 
मृत्यु हो गई। श्रीमती भी उसी समय समाप्त हो गई । दोनों मर 
बर उत्तरक्रु में तीन पल्योपम की श्रायुवाल यगलिए हुए। वहाँ 
आयु पूरी फरवे सौधमे देय लोऊ में देव देवी रूप से उत्पन्न हुए। 
यहाँ भी उन दोनों में यद्ुत अधिक भीति थी।बहाँ एक पत्योपम 
की आयु पूरी होने पर वभावती विजय फी ममडुरा नगरी में उत्पन्न 
हुए।यजूनथ का जीव सुविधि नाम के बेच वा अभय घोष # नावऊ 
पुत्र बना और श्रीमती का जीव ऊिसी सेठ फे घर फेशव मामऋ 
पुन रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ भी उन दोनों फा परस्पर परम स्नेह 
हो गया। उस भव में उनफे चार मित्र और हो गए-राजा, मन्ती , सेठ 
ओर साथवाइ का पुत]एक बार उन्होंने कृषि और कुष्ठ रोग चाले 








> मिपष्टि शलारा पुस्म चरित्र में अमय घोष के स्थान पर जावान द नाम है 





श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, चौथा भाग ४३३ 











किसी घुनि का उपचार करके पृण्य झा उपा्णन डिया | अन्तिम 
श्रवस्था में दीज्ा अड्टीकार करे श्रमण पर्याय में उन्हों ने देवलोय 
का आपुष्प यॉँधा। फाल करके सभी सामानिक देव रुप में उत्पन्न 
हुए। वहाँ से चर ऊर अमयधोप का जीव जम्बूद्वीप रे पुप्फला 
बती विजय की पुण्डरीकिणी नगरी में वहाँ के राजा वजसेन की 
रानी के गर्भ से उत्पन्न हुआ । रेशव को छोड़ कर दूसरे भी वाह, 
हंपाहु, पीठ और महाप्रीठ के नाम से वजूसेन क्र पुत्र रूप से 
उत्पन्न होकर माण्दलिर राजा बने। वजूसेन ने दीक्षा स्गी कार रर 
ली। मिप्त समय वजूनाभ को चक्ररत की भाप्ति हुई उसी समय 
उन्होंने केवलज्ञानी होकर धर्मतीय फो अवरतीया। ऊेशय का जीव 
बृच्चननाभ चक्रवर्ती झा सारथि वना । काल क्रम से बजूनाभ चक्र- 
पर्ती ने अपने चारों भाइओं और सारथि के साथ अपने पिता भग- 
यान बजूसेन तीथेहूर के पास दीक्षा ले ली। उन में से वजनाभ 
चौदह पूर्वंधर और दूसरे साथी ग्यारह प््वेधारी हुए। लम्बे समय 
तकदीज्ञा पाल कर समाधिमरण द्वारा वे सत्रोर्यसिद्ध महाविमान 
में देव रूप से उत्पन्न हुए। वहाँ तेदीस सागरोपम की स्थिति पाप्त 
की। स्थिति पूरी होने पर पहले बजनाभ का जीव नामि कुलकर 
के घुत्र रुप से उत्पन्न हुआ | बाहु, सुयाहु, पीठ और महापीठ के 
भीय क्रमशः भरत, पाहुरलि, बाह्मी और सुन्दरी रूप से उत्पन्न 
हरए। सारथि का जीय में श्रेयासकुमार के सूपमें उत्पन्न हुआ हूँ। 
मैने पूर्वभर में भगवान्‌ बजूसेन नामक तीर्थडुर को देखा है। उन 
के पास झुना भी था कि वजूनाभ का जीव भरत फ्षेत में तीयहुर 
रोगा। उनके पास दीज़ित होने के कारण मैं दान आदि को विधि 
को जानता हूँ । केवल इतने दिन घुमे पूर्व भय का स्परण नहीं था। 
आज भगवान को देखने से जातिस्मरण हो गया। पर्थभव की सारी 
परे प्रकट हो गईं। इसी लिए आज भगयान्‌ का पारणा विधि- 


छभ्ए भी सेठिया जैए भन्यमाला 
पूरक हो गया। मेरु पर्वत भादि के खम्न जो मैने, पितामी ने और 
सेठमी ने देखे थे तथा जिन के लिए सभा में विचार फिया गया 
या उनका भी वास्तविक फल यही है कि एफ वर्ष के अनशन पे 
कारण भगवान्‌ फा शरीर सूख रहा या। उनका पारणा फराये 
फर्म शपुओं पर विजय मात फरने में सहायता की गर है। यह छुन 
फर श्रेयांसकुमार की प्रशसा करते हुए सभी अपने अपने स्थान 
पर चले गए | 
पूर्वभव स्मरण के कारण श्रेपांसकुमार में भ्रद्ा भर्पात्‌ सम्पवत्व 
प्रकट हुई। इसी लिए उसने भगवान को भक्ति पूर्वक दान दिया। 
तलों में श्रद्धा रखता हुआ बह चिर काटा तक संसार के सुख 
भौगता रहा । भगवान्‌ फो फेवल ज्ञान उत्पन होने पर उसने दीत्ता 
अड्जीफार फर ली | निरतिचार सयम पालते हुए घनघाती कर्मों 
का तय फरणे निर्मेश फेपल ज्ञान फो माप्त फिया। आयुष्य पूरी 
होने पर सभी फर्मो पा नाश फरफे मोक्ष यो माप्त किया । 
।नवपद बृदृदु्गति गाथा १९८) 
(२) उपदेश से सम्पस्त प्राप्ति के लिए चिलाती पुत्र फी फया- 
सितिप्रतिष्ठित नगर में मितशतरु राजा राज्य करता था | उस 
के सारी रानियों में प्रधान धघारिणी नाम की पटरानी थी। उसने 
राज्य का भार मस्ती यो सौंप दिया। स्वय दोगुन्दक देवों के समान 
विषय झुखों में लीन रहने लगा। उसी नगर में यज्ञदेव नाम का 
पक द्विमपुन रहता था। बह चौदह विद्याओं में पारंगत था।अपने को 
यहा भारी पण्डित मानता था। बडा घमप्डी, श्रुतियों का पाठ 
फरने वाला और जातिगवित या। नगर में साधुओं को देख कर उन 
की हसी तथा प्रिविध प्रकार से जिन शासन क। अवर्णवाद किया 
करता था। लोगों के सामने कहता कि ये लोग गन्दे होते हैं। इन 
में शुचिपना यिल्दुल नहीं होता । 











श्री जैन सिद्धान्त बोल सप्रह, चौथा भाग झ््ः 








शक बार उसी नगर के बाहर उद्यान में सुस्थित नाम के ऋच ८ 
पभारे। उनका सुब्रत नामक शिष्य ग्ोचरी ऊे लिए नगर में रएईए 
वहाँ द्विनपुत्र की अपमान भरी बातें सुनी । एुरु के पास साइर दृटद 
ने सारी बातें कहीं और पूला-यदि आप शाज्ञा दें वो मैं धर्वरा 
में जाकर सब लोगों के सामने इसका प/ण्वित्यगर्य दृर कर [गृह 
ने कहा- हमारे लिए यह उचित नहीं है। हमारा पर्म समर 
है विवाद फरने से उसमें बाधा पढ़ती है।उसझी वाी करे %८- 
मान न मानते हुए आक्रोश परिषद को सहन करना ऋपिइ 
बाद वियाद से कभी सत्य वस्तु की सिद्धि नहीं होती। झट ६... 

चादाश्व प्रतियादार्व, चदनन्‍्तो5निरिचिताॉस्लियः], 
तत्त्वान्त नैच गच्छन्ति, तिलपीलकरघद्ती € 

जैसे कोल्टू का बैल चलते रहने पर भी किसी दूआर+- 
नहीं पहुँचता | घूम घाम फर वहीं आजाता है | इर्सीक्ट- के 
निश्चय वाले वाद विवादों को करने वाले व्यक्ति ३ कप. 
सिद्धान्त पर नहीं पहुँचते। 

गुरु फे इस मकार मना करने पर सतत मुनि १८ क्‌ ४० >> 
में उन्होंने पढ़ा कि सामथ्य होने पर सी की इ८१7००१०७ २०: 
चाहिए। कहा भी है- 4 

पावयणी धम्मकही चाई नेमित्ति२्थक ०. 

विज्ञासिद्वो य कहे, अड्ठेव य पथारद कट, 

अयोव्‌- मावचनी, धर्मफया करने 2 छू 7४ 
तपस्थी, विद्वान, सिद्ध ( लब्धि सम: 5; स्कर्ट किक 
प्रभावक़ कहे गए हैं। यह पढ़ कर पनमेदक द >ह कद 
५ गया और वन्दना करके पूछा दुरर व्क्याक्ि 7 

ग्रह जान कर झरने मना नहीं हि: ; 

सुबवसनि ने... शासक... न्‍त 5 





४३६ औ सैठियां जैन मन्थमाज़ा 
लोगों के सामने निन शासन री निन्‍्दा करते हो। ऐसा तुम अज्ञान 
से फरते हो या हुम्हें अपने ज्ञान फा यहुव घमण्ड है? यदि अज्ञान 
से ऐसा करते हो तो अर छोड दो, क्योंकि जो जीव अन्ञान के 
कारण जिनशासन की निन्‍दा फरते हैं वे भव भव में दु खप्राप्त 
करते हैं तथा ज्ञान गुथ से द्वीन होते है। कहा भी है- 
ज्ञानस्य ज्ञामिना चैव, निन्दाप्रकेपमस्सरे । 
लपपातैश्च विष्नेश्य, ज्ञानध्न कम बच्यते ॥ 
अर्थात्‌- हान या ज्ञानी की निन्‍्दा, ट्रेप, रैप्यो, उपधात और 
पिघ्नों से ज्ञान का नाश करने याला कम बँधता है। 
यदि तुम जान कर ऐसा ऊरते हो तो राजा की सभा में बहुत 
से सम्यों + सामने मरे साथ बाद कर लो। मूर्ख तथा अज्ञन 
जनता को क्‍यों ठगते हो १ में या तुम 'नो भी दारे बह दूसरे का 
शिष्य वन जाय यह प्रतिज्ञा मर लो। ऐसा कहने पर पह द्विनपुत्र 
कपित दोऊर कहने लगा-भ्रमण[पम | हुम्हें बहुत घपण्ड है। अगर 
शाखाथ करने की मन में है तो सुयह आ जाना। राजसभा में तुम्दा रा 
चमण्ड उत्तर जायगा। सुत्रत मुनि ने उसकी बात की स्वीकार फर 
लिया। दूसरे दिन सर्येदिय होते ही वे राजा की सभा में पहुँच गये । 
थोडी देर में यज्ञरिय भी वहाँ झा गया। सतत सुनि ने उससे कहा- 
तुम्हारे कहने ये अनुसार मे राजसभा में था गया हूँ । राजा खय 
इसमे सभापति द। नगर के विशिष्ट लोग सभ्य हैं। ये सभी मभ्यस्थ 
ह। ये जो फंसला देंगे बह हम दोनों को मान्य होगा। अप तुम्हें 
जो पुछ बहना हो कहो । 
यहदेय मे पूर्वपक्ष किया- हुम लोग अपम हो, क्योंकि वेद 
के अनुसार अनुष्ठान नहीं करते हो। जैसे चाण्डाल। यहां हेतु 
असिद्ध नहीं है क्योंकि वेदिक क्रियाए शौचविधि के बाद होती 
है। हम लोग शरीर तथा बख टोनों से मलिन हो, इस लिए अशुचि 
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हे। भशुवि होने के कांरण किसी प्रकार की बैंदिक क्रिया नहीं 
पर सकते | इस लिए अपम हो | कि 

सुवत मुनि ने उचर दिया- तुम्हारा कहना लोक और आगम 
से वाषित अथात्‌ विरुद्ध है, क्योंकि साधुओं को लौफिक शा 
में प्रगख अथीत्‌ उत्तम और पवित्र माना यया है। ऊहा भी है- 

साधूनां दृशन ओष्ठे, तीथेम्ता हि साधवः | 
* तीप पुनाति कालेन, सद्यः साधुसमांगमः ॥ 

भ्र्याद- साधुओं का दर्शन कल्याए देने वाला है, क्योंकि 
साधुतीयंरुप होते हैं। तीर्थ तो देर से पवित करवा है किन्तु साधुओं 
का समागम शीघ्र पत्िचर करता है। 

वेद के अनुयायी भी मानते हैं कि- 

शु्विभूभिगत तोय, शुचिनारी पतिबता। 

शुचिर्धभपरों राजा, ब्रह्मचारी सदा शुचिः ॥ 

अवीदू-भूषि के अन्दर रहा हुआ पानी, पतित्रता ख्री और 
परमपरायण राजा पव्ित है। अह्मचारी सदा पवित्र है। 

आपने कहा- जैन साधु बेदविहिित अनुष्ठान नहीं करते यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि वेदों में हिंसा का निषेध किया 
गया है और जैन साधु हिंसा के पूर्ण त्यागी होते है । 

जैन साधु अपविन रहते हैं इस लिए वेदविदित फमोलुष्ठान के 
भपिकारी नहीं है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शोच 
अनेक प्रकार का है | वेदवादी भी मानते हैं- 

सत्य शीच तप शौच, शौचमिन्द्रियनिम्नह: । 

सर्वेभृतदया शौच, जलआरचे च पञ्चमम्‌ ॥ 

अपोत्‌-सत्य तप, इन्द्रिपनिग्रह और प्राणियों की दया सभी 


++ 2] पा के पु 
णौष ई, अयौीद्‌ आत्मा को पर्ित करने वाले हैं | पॉचवॉ जल 
शौच है। 


१८ श्री सेठिया जैन भन्यमाशा 


हपलोग सत्य भादि झुरय शौच का सेवन फरते दें फिर 
अपवित्र केसे हैं? चख्र और शरीर मैला होने से हमें भ्शुचि कहना 
भीठीक नहीं है, पर्यों कि जीव पापफर्मो से ही मैला होता है, शरीर 
और यों से नहीं। कहा भी है- 
भलमइल पकमइला, घूलीमडला न ते नरा महला। 
जे पायकम्ममहला, ते मडला जीवलोयमि ॥ 
अर्थात्‌- मैल, फीचड या धूलिके फारण जो लोग पैसे का 
जाते हैं वे वास्तव में पैसे नहीं हैं। जो पापकर्मों फे फारण मैले है 
वही पास्तय में मैंले है! इत्यादि बचनों फे द्वारा यज्भेव निरुततर हो 
गया। भाव न होने पर भी शा्थार्य की मतिज् फे अनुसार बह 
उनका शिष्पहों गया। शास्ार्थ को समाप्त फरके सुततत झुनि अपने 
स्थान पर चले आए। भाचाय फो वन्‍्दना करके यज्ञदेव को दीक्षा 
दिला दो। खोकार की हुई घात का पालन करना बोर पुरपों का 
परम है, यह सोच कर उसने भी द्रव्य दीक्षा अंगीफार फर ली। 
कहा भी है- 
छिज्जठ सीस झह होठ वधण धयउ सब्वशा लच्ची। 
पडिवण्ण पालणेस पुरिसाण ज शोट त होठ ॥ 
अर्थौत्‌ू-सिर फट जाय, बन्यन में फसना पड़े, सारा घन चला 
जाय, स्वीकार फी हुई वात के प/लन फरने में महापुरपों को बे 
से बडा कष्ट उठाना पड़े तर भी वे उसे नहीं चोडते। 
कुछ दिनों दाद शहू] समाधान करता ह आ यव्ञदेव भाव से भी 
साधु हो गया डिन्‍्तु उसके मन से दुग्गुंदा दूर न हुई। पीरे धीरे 
आवक भी उसे काफ़ी मानने लगे। कर 
एक दिन उसकी द्री ने मोहनश किसी वस्तु को वशीकरण 
द्वारा मन्त्रित फरके भोजन के समय उसे बदरा दिया। अज्ञानवश 
उसने उसे खा लिया और फिर विचार में पड गया। बतलोप पे 
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अप से उसने अनशन ले लिया। समाभिपूर्वक काल करके वह 
देबलोक में गया । वहाँ पहुँचने पर मी जुग॒प्सा दूर नहीं हुई । 

उसको देहान्त से ख्री को भी पैराग्य हो गया | लज्जा फे कारण 
ऋपने मन्त्र प्रयोग की वात झिसी से बिना कहे ही उसने दीक्षा ले 
ली। बहुत दिनों वक दीज्ञा पाल कर बह काल कर गई । पूर्वकृत 
सकृतके कारण वह भी देवलोफ में उत्पल्न हुई । देवलोक में दोनों 
चर फाल तफ पर्श फे भोग भोगते रहे। 

भरत क्षेत्र में मगध नाम का रमणीय देश है। उसमें ऊँचे ऊँचे 
प्रात्तादों, विशाल दुकानों तथा दूसरी सब बातों से रमणीय तथा 
सपृद्ध रानएह नाप का नगर है| वहाँ बाइन, घन, घान्य और 
सदर प्रकार फी सम्पत्ति वाला पन्ना साथवाह रहता था। उसकी 
भार्या का नाप भद्ठा था। उनफे चिलाती नाम की दासी थी। यज्ञ- 
देव का मीव देव भव से चव कर ज॒ग॒प्सा दोप के फारण चिलाठी 
दासीके पुर रूपसे इतल्न हुआ । उसका नाम चिलातीपुत्त रखखा 
गया। वह धीरे धीरे बढ़ने लगा । 

कुछ दिनों बाद उसकी द्वरी देव भव से चर कर भद्गा सेजनी 
के गे से पुत्री रूप में उत्पन्न हुई । सेट फे पाँच पुत्र पहले से थे। 
पुत्री का नाम सुषुष्रा रफवा गया। सेठ ने चिलादी पुत्र को उसे खिलाने 
का काम सौंप दिया। झुपुप्रा को खिलाते समय बह बुरी चेष्टाए 
करने लगा। एक दिन ऐसा ऊरते हुए उसे सेठ ने देख लिया और 
ड्से 2528 बंका घर से निकाल दिया। 

अचारागद धूमता इआ चिलातीपुत उसी नगर 
पूछ्ती नायक चोरों की बस्ती में आप सिहयुह् 
के साय लूट, मार, चोरी थादि फरने ल। पह चोरों 


रा पर, चोरी ने लगा । इन कामों पं 
नैज था। दूसरे वो लूटे समय उसे कपी दया न झा कप 


गी। बह बहु 
हुए तथा हहमहारी बन गया | इन विशेषज्ञाओं हे ऊपश चोरों 
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या मुखिया उसे बहत मानने लगा। 
कुद्ध दिनों याद चाग या मुखिया मर गया। अपन पराक्रम 
के शरण चिलातीपुत्त चोरा का सनापति यन गया | 
धना साथवाह मी पुरी सुपुपा अय जवान ही गई थी। उसने 
सी का सभी कलाए सीस ली। रूप और ग॒र्णों के बारण वह 
प्रसिद्ध हो गई | राज से आए हुए किसी पुम्ष ने उसका हाल 
चार सेनापति चिज्ञावीएुत स कहा । उसने अपने साथी ढाइमों 
यो पुल्ासरकद्ा- आज हम सोग रागएह में जाएगे | यहाँ पन्ना 
सार्थयाह नाम का असिद्ध सठ रहता है। उसके झृपुमा नाम पी 
छाटकी है। में उसके साथ जियाह करूँगा | उसझे घर से जितना 
प्रन टूट +र लाओगे यह सब्र तुम्हारा होगा । इस प्रशार लालय 
देने से सभी साथियों ने सहप उसको यात मान ली। वे राजशह 
की ओर रवाना हुए रात फो पन्ना साथव्राह ये घर में घुस । 
अवस्थापिनी (दूसरे फो सूला देने पी विद्या) द्वारा घर यो सभी 
लोगों यो छुला कर ये घर का सारा धन ले कर निकले । चौर- 
पति चिलातीपुत्र ने सुपुमा यो पर लिया। 
धन्ना सेठ मो सारा हाल मालूम पडा। उसने रक्षरों फो फद्दा, 
चोरों ने मरा जो पन चुराया है वह सारा तुम्दारा है। मुझे केवल 
मेरी पुत्री सुपुपा लीय देना। 
रक्षक यह सन ऊरचोगें पी खोज में चल पढे । धन्ना सेठ भी 
पु्तों रे साथ उन पीछे हो लिया। धम्ता सार्थवाह फो अपनी पुती 
के वियोग में बहुत दु ख हो रहा था । इतने में स्मोदिय होगया। 
रज्कों ने पहुत दूर पन यो ले जाते हुए चोरों को देखा। उनके भागे 
सृषुमा यो लेरर चिलातीषुत भी जा रहा था। लड़ने के लिए 
अच्छी तरह तयार होरर ये चोरसेना के पास जा पहुचे और उन्हें 
घायल फरऊे सार घन दीन लिया। यह हाल चिलाती पुत्र ने भी 
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श्सेदिगव मा तर 
हूँ और पुती के मरने के कारण बहुत दुखी भी हूँ। इस लिए तुम 
मुझे मार कर अपनी भूख मिटा लो और घर चले जाओ] 
पुत्रों ने कह्दा- हाथ पिताजी ! आप यह क्या फह रहे हैं १ आप 
हमें लज्तित कर रहे है। ऐसा घृणित काये करके हम ससार में किसी 
को मुँह दिखाने लायक न रहेंगे। 
सब लड़कों ने भी क्रमश अपने अपने शरीर द्वारा भूख मिटने 
के लिए कह्दा सिन्‍्तु उसे खीऊार नहीं रिया गया। सह देख कर 
पिता मे कहा- अगर यही यात है तो इस मरे हुए फलेयर से अपने 
प्राणों की रक्षा करो। पाएं की रक्ता के लिए मोह छोड कर भूख के 
घाव फो भर लो | उस से भूस मिट कर वे लोग अपने घर चले गए। 
भागते हुए चिलातीपुत ने एक ध्यानस्थ मुनि को देखा। पास 
जौफर कहने लगा-महाराज युझे सल्षेप से बताइए, धमे क्या? 
नहीं तो तुम्हारा भी सिर फाट डालूँगा। मुनि ने उपयोग लगा कर 
देखा फि यह सुलभवोधि जीव है, इस लिए अवश्य मतियोपमाप्त 
करेगा। यह सोच फर उन्होंने उपशम, विवेक भर सवर इन तीन 
पदों में धर्म का उपदेश दिया। चिलातीपुत एकान्त में जाऊर बैठ 
गया और सोचने लगा- इन पदों या क्या अर्थ दै ९ 
उस ने विचार किया-क्रोध का त्याग करना उपशम है। उदय 
में आए हुए कोध को निप्फल बनाना चाहिए और उदय में नहीं 
आए हुए को रोकना चाहिए। शात्घरों में कहा है- 
दुग्गशगमणे सठणो, सिवसर्गपहेसु किएहसप्पोच्य । 
अत्तपरोभमयस्ततावदायगो, दारुणों कोहो ॥ 
अधाव्‌- क्रोध जीवों को दारुण अथौत्‌ कठोर दु'ख देने वाला 
होता है। दुर्गेति में जाने फा शह्नन है। मोज् और सवगे के मार्ग मे 
कृष्ण सप है। अपनी आत्मा तथा दूसरे सभी को दुःख देने वाला है। 
#पम्र इस क्रोध से यावज्जीवन निहच होना चाहता हूँ /? यह 
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सोच कर इसने अपने दक्षिण हाथ से तलवार फंक दी। 
साधु नी ने दूसरा शब्द विवेफ कहा है। उस का अर्थ हैद्वन्य, 
शयन और बख्र॒ आडि को छोड़ना । कहा भी है- 
जत्तियमेत्ते जीवो संजोगे चित्तवछहे कुणइ । 
तत्तियमेत्ते सो सोपफीलण नियमणे निशह ॥ 
अयात्‌-चित् को अच्छे लगने वाले विपयों से जीव जितना 
सम्बन्ध रखता है उत्तना ही उस अधिक शोक करना पड़ता है। 
धन, धान्य आदि परिग्रह को भी में यावज्नीवन छोड़ता हूँ । 
यह सोच कर उसने मोहरददित हो कर हिंसा को छोड दिया। 
साधुजी ने तीसरा पद 'सबर' कहा था। संवर का अर्थ है 
उन्द्रिय और नोइन्द्रिय के व्यापार फो रोऊना। शरीर को त्याग 
कर मैं संवर को भी प्राप्त करता हैँ । यह सोचऊर वह कायोत्सर्ग 
फरके खडा हो गया। झुनि के उपदेश से उसे प्राणियों के लिए हिठ- 
कर तथा ससार में सर्वेश्रष्ठ सम्यक्त्य रूपी रत की आप्ति हे गई । 
खून की गन्ध से वज सरीखी चोंच वाली चींटियाँ आकर 
उसके शरीर फो खाने लगीं । पेरों से खाना शुरू करके वे सिर 
तक पहुँच गई फिर भी चिल्ादीएुत्र भ्यान से विचलित नहीं हुआ | 
उसका शरीर चलनी के समान पिन्‍्ध गया। बर्ाई दिन के बाद 
काल करके वह देवलोक में पहुँचा । 
जो तिहिं पएहिं धम्म॑ समभिगओ संत्रम समारूढो | 
उचसमविधिगसवर चिलाईपुत्त नमसाप्रि॥ 
अथाद्‌-जो उपशम, विवेक और सवर सपनों से परम को 
प्राप्तकर सयम पर आरूद हुआ, ऐसे चिल्ातीप को नमस्कार 
अहिसरिया पाएएिं सोणियमंपेग कर छीडीओं ' 
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हुई निशस्त के सिर को खाने लगीं ऐसे दुष्कर कार्य को फरने वाले 
चिलातीपुत को नमसपार हो | 
घीरो चिलाईपुत्तो जो छट्गलियाहि चालणि-य कशो। 
सो तहवि सत्नमाणों, पडिवन्नो उत्तम अत्य॥ हि 
अर्थात्‌-चिलातीपुत्न ये पीरह। चींटियों ने उनफे शरीर फो 
चलनीबना दिया फिर भी वे विचलित नहीं हुए। चींटियों द्वारा 
खाए जाते हुए भी उन्होंने उत्तम अर्थ फो सिद्ध किया । 
अड्डाइ्जेहिं राइदिणहिं पत्त चिलाईपुत्तेण। 
देविदामरभयण अच्घरगुण सकुल रम्म॥ 
अर्धाद्‌- अढाई दिन रात फे सपम स चिलातीपुत ने विविध 
प्रकार े सुर्ों से भरे स्वर्ग यो प्राप्त किया । 
इस प्रकार सक्षेप से चिलातीधुत वा चरित्र कहा गया। विस्तार 
से इसका विवरण उपदेश माला से जानना चाहिए । 
नोट- चिलातीपुत्र की क्या ज्ातापमक््याड़ सूत्र, प्रथम 
भुतलन्धके १८पें अध्ययन में विस्तार से दी गई दै। यहाँ व- 
पद प्रररण ये अनुसार लिखी गई है। 
(३) सम्यकल से भ्रष्ट होने फे लिए नन्द मणिफार की कया- 
राजशह नगर में ननद नाम का मणिफार रहता था। भगवान 
महावीर का उपदेश सुन कर उसने भ्ावक यत अड्लीकार फर लिया। 
उसके धाद चिर पाल तर उसे साधु का समागय नहीं हुआ भर 
नकभी सत्य धरम का उपदेश छुनने को मिला। मिथ्यात्वी कुसाधुओं 
के परिचय से सम्यकव में शियिल होते हुए उसने मिथ्यात॒ 
को प्राप्त कर खिया। 
एक बार ग्रीप्म ऋतु में उसने चौविह्ार हम तप किया तीसरे 
दिन रानको जोरसे प्यास लगी। उसी समय वह मन में सोचने 


लगा- वे लोग धन्य है जो नगर से बाहर कूए, बावडी ,तालाव 
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आदि जल भ्यानों को बनवाते दें। जहाँ आकर इजागें सारणी 
नहते हैं, पानी पीते हैं और विवित्र मकार से शान्ति आप्त करते 
हैं। कल सुबह मैं भी राजा से पूछ कर जलाशय वनवाउँगा । 
दूसरे दिन नन्‍्दर मणियार ने नहा थी छर रामदरवार में जाने 
योग्य बद्ध पढ़िने । विशिष्ट उपहार ले जाकर राजा को मेद किया 
और वावदी बनवाने वे लिए जगड़ मागी। सजा श्रेणिक ने 
उमकी बात मान ली | ध 
यथा समय वावदी वन कर तैयार हो गई । इसके चारों तरफ 
भगीचा लगवाया गया। चित्रणाला,भो जन शाला,अतिथि शाला, 
दान शाला तया सभागद आदि बनाए गए। नगर तथा बाहर के 
सभी लोग उस बावदी का उपयोग करने लगे) नन्‍द की कीर्ति 
चारों ओर फैल गई | स्वत उसकी प्शसा होने लगी। इसे सुन 
कर नन्द को वढा हर्ष हुआ। इसका मन दिन रातवावटी में रहने 
लगा | वह उसी में आसक्त हो गया । 
एक बार नन्‍्दर मणियार के शरीर में सोलह भयहुर रोग उत्पन्न 
हो गए। वैंयों ने बहुत इलाज फ़िया किन्तु रोग शान्त न हुए | आर - 
यान करते हुए उसने विरयेज्च गति का आयुष्य बाँया तथा मर 
कर मूच्छी ऊे कारण उसी यावही में मेंढक रूप से उत्पन्न हुआ । 
एक दिन वह यावडी के तट पर बेठा था इतने में कुछ लोग पानी 
का उपयोग करने मे लिए ठसी किनारे पर आए | पानी पीकर हाथ 
मुँह धोते हुए पे नन्द मणियार की प्रशता ऊरने लगे। मेंडक को थे 
शब्द परिचित से जान पड़े। सोचने पर उसे जातिस्परण ज्ञान हो 
गया। सम्पस्त्व को छोड कर मिथ्यात्त प्हण करने के कारण बसे 
पट हुआ | अपने आप श्रावक के बलों को धारण कर बह 
५0700 
गृह में पधारे। पानी भरने बाली ब्लियों 
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की यातों से उस मेहर ने भी यः समाचार जाना। भगयाने के 
दर्शन करने के लिए बह बावडी से याहर निकला | उसी समय 
भगयान्‌ मे दशनार्थ जाते हुए राजा श्रेणिक के घोड़े फे पर 
नीचे दय कर कुचला गया । शुभ भाव पूयक मृत्यु प्राप्त करक 
ददुरार नामर देव हुआ ( 
वहाँ से चब सर महा विदेद क्षेत्र मे उपपन्न होगा और दीक्षा ठौयर 
प्रीक्ष प्राप्त करेगा | ( खावाधमक्याग सूत्र १३ वा क्‍झध्ययन / 
(४ ) सम्पक्ल गुण की प्राप्ति रे लिए उनसाथेवाह की कथा- 
सम्मत्तस्स ग़ुणोईषष अचित्चितामणिर्स ज लट॒इ । 
घछिवसग्गमणुयसुश्सगयाणि धणसस्थयाहोब्व ॥ 
अथौत्‌-सम्यकत्व रूपी चिन्तामणि रत्न का माहत्म्य अविन्त्य 
है।इस की भाप्ति से मोक्ष, खग और मनुप्य लोक में सभी सूख 
प्रप्तहोते हैं, जैसे पनसार्थवाह रो प्राप्त हुए। 
जम्पुद्वीप के पश्चिम महाविदेह में अमरायती से समान ऐश 
वाला जषितिप्रतिप्ठित नाम का नगर दे । बहों प्रसन्न चन्द्र नाम का 
राजा राज्य परता था। उसी नगर पें बुपेर से भी अधिक ऋंद्धि 
प्राला धनसाथंवाह रहता था । 
एकबार पनसाथेवाह ने सत साथ नों स सुसझ्तित होऋर वसन्‍्त 
पुर जाने का पिचार जिया। प्रश्यान से पहले लोगी को सूचित कर ने 
के लिए पटद द्वारा घोषणा कराई- धनसार्थवाह वसन्तपुर के लिए 
अस्थान फर रद्द है। जिस किसी को वहाँ जाने की इच्छा हो वह 
उसके साथ चले | मागे में जिस के पास भोजन, यख्रपात्र आति 
फ़िसी भी वस्तु की एमी होगी उसे वही दी जायगी। विसी मयार 
का अभाय न रहने दिया जाएगा। 
इस घोषणा फो सुन कर गिविध प्रसार का पन्धा करने री 
इच्छा से यहुत से सेवक, कृपण तथा य्राणिज्य करने बाले लोग 
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धनसाथवाह के साथ चलने फो तैयार हो गए। 
धर्मघोष आचार्य ने भी यह घोपणा छुनी | घनसार्थवाह के 
सभी कार्यों को सोच कर कार रूप में परिणत करने वाला मणि- 
भद्ठ नाम का प्रधान मुनीम था। धममेघोष आचाये ने उसके पास 
दो साधुओं को भेजा । अपने पर में आए हुए झुनियों को देख 
कर मशिभद्र ने विधि पूवक उन्‍्दना की और विनय पूर्वक भाने 
का कारण पूछा | साधुओं ने कहा- धनसायेबाह का वसन्तपुर 
गमन सुन कर आचाये महाराज ने हमें आपके पास भेजा है। 
यदि उसे स्वीकार हो तो वे भी साथ में जाना चाहते हैं। मश्िभद्र 
ने उत्तर दिया- सार्ववाह का अद्ीभाग्य है अगर आचाये महा- 
गज साथमें पपारें, किन्तु जाने के समय आचाय॑ मदाराज खय 
आफर साथैवाह को ऊह दे | यह कह कर नमस्कार पूर्वक उसने 
सुनियों फो उिदा किया। साधुश्रों ने जाकर सारी वात आचाय॑ को 
कही! उसे खीकार र रके वे धर्माचरण में अपने दिन बिताने लगे। 
एक दिन अच्छे मुहूर्त तवा शुभ तिथि, फरण, योग ओर नक्षत्र में 
भनसार्थवाह प्रस्थान फरऊे नगर से गाहर कुछ दूर जाकर ठहर गया। 
उसी समय धर्मघोष आचार्य भी यहुत से मुनियों के साथ साथे- 
जाई फो दर्शन देने के लिए वहाँ आए। वन्‍्दना नमस्फार तथा 
उचित सत्कार करफऊे साथ्थत्राह ने उन से पूछा- क्या आप लोग 
भी मेरे साथ चलेंगे ! आचाये ने उत्तर दिया- यदि आप की अनु- 
मति हो तो हमारी इच्छा है। उसी समय साथबाह ने रसोइए को 
बुलाया और कद्ा- अशन पान आदि जैसा आहार इन घुनिषरों 
को अभीष्ट हो तथा पलल्‍्पता हो उससमय पिना संकोच इन्हे बैसा 
ही भाहार देना । 
यह सुन कर आधार्य ने कहा-सार्थपते [ इस प्रकार हमारे लिए 
चिल्तित किया हुआ आहार हमें नहीं कल्पता । साधुओं के लिए 








रच .__ आॉन्‍म्यात 
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यही आदर कल्पनीय हाता है जिसे ये न स्वय घनातेरैं, न दूसरे 
के द्वारा पनयाते हैं और जोन उनके निमिच से चना होता है । 
शहस्य जिस आहार यो अपने लिए बनाताई उसी फो मधुकरी 
इृचि से दोष टाल कर लेना साधु को कन्‍्पता है। _ 

उसी समय किसी ने पऊ् हुए सुगन्धित आंध्र फरणी से भरा 
हुआ थाल सार्यप्ति को उपहार स्मखूप दिया। उसे देख कर 
प्रसन्न होते हुएसार्थपति ने आचाये से कश- भगवन्‌] इन फली 
को ग्रहण करके मुझ पर अनुग्रह फीमिए । खावाये ने कहां- 
अपी मैने कह था कि मिप्त आहार यो गहस्थ अपन लिए बनाता 
है वही हमें फल्पता है। कन्द्र, मूल फल आदि जत्र तक शत्त 
भयोग द्वारा भवित्त नहों होतेतय तक हमारे लिए उननें छूना भी 
नहीं कल्पता। खाना तो कैसे कत्प सकता है) 

यह सुन कर साथवाह ने फदा-आप लोगों का यत बहुत दुष्कर 
है अथवा पोक्षफा शाश्वत सुर विना कए के प्राप्त नही हो सकता। 
यद्यपि आपका हमारे से बहुत थोडा प्रयोजन है फिर भी मार्ग में 
यदि कोर बात हो तो अवरय झाज्ा दीमिएगा। ऐसा कह कर 
साथंवाह ने प्रणाम फरके,उन के गुणों की मशसा करते हुए धमेघोष 
आदाये को दिदा फिया। आचाये अपने स्थान पर चले आए। 
स्वाध्याप और अध्ययन में लीन रहते हुए एक रात वहाँ ठहर 
फर भात, फाल होते ही सार्यवाह के साथ रवाना हुए। 

उसी समय ग्रीप्म ऋतु आ गई। गरमी यढने लगी । भूमि तपन 
लगी। तालाब सूप गए। प्यास अधिक लगने लगी। प्रकृति की 
सरसता नए हो गई। इसप्रस्ार की गरमी में मी सतत धयाण कर ता 
हुआ साथ (काफिला) विपिष पार के भयहुर जगली पशु से 
भरी भयानक अस्त में पहुंच गणा। ताल,त्तमाल, हिन्वाल मादि 
विविध प्रकार फे इत्त बहाँ इतने घने थे कि दुये भी दिखाई न देता या। 
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गरमी के वाद ससार को शान्ति देने के लिए वर्षो समय था 
गया।बादल आऊाश मेंछ्ा गए। विजलियों चमकने लगी। भय 
कर गजेना होने लगी। मानो वादल गरमी को तजनादे रहे हों । 
ऐसे समय में रास्ते चलना पडा कठिन था | सभी मार्ग पानी 
और कीचड़ से भर गए ये। यह सोच कर पन्ना सार्थवाह ने दूसरे 
लोगों से पूछ ऊर वहीं पठाव डाल दिया। सामान का पचाव करने 
के लिए रस्सियों से मच वना कर काफिले के सभी लोग वर्षा 
फाल बिताने फे लिए वहीं ठहर गए। पनसार्थवाह के साथ चलने 
वाले बहुत थे। मार्ग लम्पा होने से भी वहुत दिन लग गए तथा 
दान भी पहुत दिया जाता था। इन सब्र कारणों से रास्ते में खाने 
पीने की सामग्री फम हो गई। सभी लोग पश्चाचाप फरने लगे | भूरद 
से पीढित होफर वे कन्द, मूल तथा फल खाने लगे। 
रात को सार्थवाह जय आराम कर रहा था तो मण्भिद्र ने 
कहा- खामिन्‌ | खाद्य सामग्री के कम हो जाने से सभी फाफिले 
पाले कन्द,मूल और फल खाने लगे है। लज्जा, पुरुषार्थ और मर्यादा 
को छोड़ कर सभी तापसो फी तरह रहने लगे हैं। कहा भी है- 
सान सुश्वत्ति गौरव परिहरत्पायाति दैन्यात्मताम्‌ । 
लज्वामुत्सजति अयत्यऋरुणां नीचत्वमालम्बते ॥ 
भार्धापन्बुसदस्छत्तेप्वपक्रत्ती्नानाविधारचेटले । 
फ्िकियन्न फरोति निन्दितमपि प्राणी छुघापी डित, ॥ 
पेसा कौनसा निन्दित ऊार्य है जिसे ज्ुधापीडित आणी नहीं 
करता। बह अपने मान को छोड देता है, गौरव का त्याग कर 
देता है, दीनता को पार लेता है, लम्जा फो तिलाञ्जलि दे देता 
है, ऋरता और नीचता फो अपना लेता है। द्धी, वन्धु, मित्र और 
पुत्र भादि के साथ भी विपिध प्रकार के चुरे व्यवहार ऊरता है। 
यह सुन फर पन्ना सायंवाद चिन्ता करने लगा। इतने में उसे 





गुब्‌० ओ सेठिया जैन मन्‍्यमाला 

नींद आगर। रातिफे अन्तिम पहर में ग्रखशाला रक्त ने साय वाद 
को छद्य व स्ते एफ आयी शोक पढा- 
पालयति प्रतिपन्नान्‌ विपमद्शामागतो5पि सन्नाथः। 
खण्डीमूतो5पि शशी कुछुदानि विकाहायत्यथवा ॥ 

अर्थात्‌- सज्जन मालिस खय पुरी दशा में होने पर भी अपने 
आश्रित व्यक्तियों का पालन करता है। चन्द्रमा सण्डित होने पर 
भी कुमुद्ों को अप्श्य पिकसित करता दहै। ४, 

इस होऊ जो सुन कर सार्थपति जग गया। पद सोचने लगा- 
इस शोक में स्तुति के यहाने से मुझे उलाहना दिया गया है। इस 
काफिले में सर से अधिक दुसी कौन है? सह सोचते हुए उस 
जे मन में धर्मेघोष आचाये या भ्यान आया। उसने अपने आप 
कहा- इतने दिन तर मैंने उन महाप्रतधारियों का नाम भी नहीं 
लिया, सेवा करना तो दर रद्दा। बन्द, मूल, फल बगैरह वस्तुए 
उन ये लिए अभदय दहै। इस लिए मेरे रयाल में उन्हीं फो सये 
से अधिफ दु ख़ होगा | प्रमाद रूपी नशा पितना भयक र है। यह 
पुरुष फो सदा बुरी बिन्दाओं फी ओर प्रहत फरता है। अन्‍्चे 
विषयों पी ओरे से उुद्धि फो हटाता है। इस लिए अभी जारूर 
में साधु जी वी उपासना करता हूँ। प्रह इस प्रकार का विचारबर 
रहा था, इतने में पहरेदार के मुह से एफ दूसरा छोक सुना- 
मसारेघन्न मनुष्यो घटन केनाइपि तेन सह लभते। 
देवस्पानभिलपतो5पि यछणात्‌ पतति खुसराशौ ॥ 

अथौद-ससार में मनुष्य अचानफ ऐसी वस्तुओं यो म्राप्तकर 
लेता है जिन के फारण बह प्रकृति के मतिकूल होने पर भी सुखों 
फा भाप्त करलेता है। 

इस कोज को सुन कर पन्ना सार्थ वाह को सन्ताप हुआ, वर्यो वि 
उस मे ग्रूचित स्था गया था ऊि बुरा समय होने पर भी शुनियों 
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को उिसी प्रकार का कष्ट नहीं है 
इतने में झालनिवद्ऊ ने आकर कहा- 
भूपितशुवना मोगो दोपान्तकर; समुत्यितो भालुः । 
दर्शयितुमिव तवाय समग्रुणभावेन मिन्नत्वम्‌॥ 
ससार को थलं॑कृत फरने याला, राति का अन्त फरने वाला 
सूर्य उद्ति हो गया है। मानों समान गुणा वाला होने के फारण 
बह आप के साथ मियता करना चाहता है। 
इस फे बाद साथंबाह शरया से उठा। मातःकत्य से निपठ कर 
पहुन से लोगों के साथ आचाये के समीप गया। यहाँ पहुँच कर 
नियों से घिरे हुए प्मंघोष आचाय ऊे दशन झिए। आचारये फरुणा 
के निवास, पेय ऊे निधान, नीति ऊ घर, चारों पार की उुद्धि के 
उत्पत्तिस्थान, साधु उमे फे आवयार, सम्तोप रूपी अप्ठत ऊे सपृुद्र 
तथा करो 4 रुपी प्रचण्ड भ्रि के लिए जल से भरे रादल के समान थे। 
अपने को छृतार्थ समभते हुए साथवाह ने प्रसन्नचित्त होकर 
भक्तिपूर्य> आचाये तथा सभी मुनियों फो उन्द्रना की । ससार 
के मूठ कारण +र्मरुपी पर्नतों का दमन ऊरने में उज्ा नल के समान 
गुरु महाराज ने उस का अभिनन्दन किया ।पास उठ कर धनसाथ 
वाह ऊददने लगा- भगयन्‌ | ध्रुण्यहीन के घर मे कल्पशक्ष नहीं 
उगता, न कभी चहाँ धन की हृष्टि होती है। आप ससार समुद्र से 
पार होने के लिए जहाज ऊे समान है। दृश, मणि, पत्थर, सोना 
शत्रु आर प्रिय सभी आप फे लिए समान हैं। आए सच्चे पर्म वा 
उपदेश देने वाले सदगुरु हैँ। ऐसे आप को प्राप्त करके भी 
कभी आपका अशत समान वचन नहीं सुना। ससार में पशसनीय 
आप के चरणऊुमलों की सेया भी ऊभी नहीं की। फभी आप का 
ध्यान भी नहीं झिया। अभो | मेरे इस प्रमाद को क्षमा फीजिए। 
उस का बचन सन कर अयसर को जानने वाले आचार्य ने 
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उत्तर दिया- सार्थपते | आपकी दुखी न होना चाहिए। जगल में 
कर माणियों से हमारी रक्ता करके आपने सत्र कुछ कर लिया। 
काफिले के लोगों से हमें इस देश तथा हमारे कल्प के अनुसार 
आहार आदि मिल जाते हैं। 

सार्थवाह ने फिर कहा- प्रभा ! यह आपकी महानता है कि 
आप मेरी प्रशसा ररते है तथा पत्येक परिस्थिति में सतुष्ट रहते है। 
फिसी दिन मुझे भी दान का लाभ देने री कृपा कीजिए । 

आचार्य ने उत्तर दिया- फल्पानुसार देखा जायगा। इसके 
याद सार्थवाह वन्दना फरफे चला गया। 

उस दिन ऊे याद साथवाह प्रतिदिन भोजन के समय भावना 
भाने लगा | एक दिन गोचरी के लिए फिरते हुए दो मुनि उस 
केनियासस्थान में पधारे। सार्थवाइ को बटी खुशी हुई। वह सोचने 
लगा-हन्हें उया वद्राया जाय १ पास में ताजा घी पढ़ा था। सार्थ- 
बाह ने उसे हाथ में लेकर मुनियों से प्रार्थना की- यदि फ ल्पनीय 
हो तो इसे लेकर मुझ पर कृपा कीजिए। 'कल्पनीय है! यह कर 
कर झुनियों ने पावर बदा दिया। साथेवाह बहुत मसन्त होरर 
अपने जन्म यो कृताथे समभकता हुआ घी वहराने लगा। इतने में 
पातभरगया। झुनियों ने उसे दक लिया। भावपूब र वन्‍्दना करके 
साथेयाह ने घुनियों फो विदा क्िया। 


सायेत्राह ने भाव पूर्वक दान दे कर वोषिवीज को म्राप्त फिया । 
अव्यत्व का परिपाक होने से वह अपार ससार सप्रुद्र फे किनारे 
पहुँच गया। देव ओर मलुध्यों फे भवों से उसने विविध प्रकार के 
सुख प्राप्त सिए । संसार समुद्र को पार करके मोक्ष रूपी तट फे 
समीप पहुँच गया। इसऊे बाठ उसने तीर्थकर गोत्र बाँधा। पन्ना 
सार्थवादका जीव तेरहवें व में वर्तमान चौवीसी के प्रथम तीर्थडुर 
ओऔी ऋषभदेय के भव में उत्पन्न होकर नित्य, शुद्ध,बुद्ध और युक्त 
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हुआ तेरह भवों का टत्तान्त घोल न० ८२० में दिया है। 
जिस सम्पकत्व के बीज मात्र से ऐसा फल प्राप्त दोता है उस 
भी साज्ञाव प्राप्ति होने पर तो कहना ही उया ९ फह्दा भी है- 
असमसुखनिधान धाम संविग्नताया: । 
अवसुसविस्तुखत्वोद्दीपने सद्दिवेकः ॥ 
नरनरकपशुस्वोच्चेदरेतुनंराणाम्‌ । 
शिवसुग्वतस्मूल शुद्वसम्पक्त्वलाभ;॥ 
अथीद्‌- शुद्ध सम्पक्ल की माम्ति छख का अलुपम निधान है। 
सं्रेग का घर दै। सांसारिक छुखों से विरक्ति बढ़ाने के लिए 
सच्चा विवेक है। मनुष्य, तिर्यश्ञ और नरकगति को काटने वाला 
है तथा मोत्त फा मूल कारण है। 
सम्पक्त्वमेक मनुजस्प यस्प, हृदि स्थित मेरुरिवाप्रकम्पम्‌ । 
शझादिदोपापहल विशुद्ध, न तस्प तियेडनरके भयस्पात्‌॥ 
अथोत्‌- मिस व्यक्ति के हृदय में मेरु के समान निष्पकम्प, 
शह्या आदि दोषों से रहित तथा शुद्ध सम्यक्ल जम जाता है उसे 
तियेश्व और नरफ गति का भय नहीं रहता। 
(४ ) सम्पक्‍त्, में शड्डा दोष भे लिए मयूराण्य और साथ 
बाहपुत्त का उदाहरण- 
चम्पा नगरी से उत्तर पूर्व में छभूमिभाग नामका उधान था ; 
उसमें तालाय के माखुफा कच्छ नामक किनारे पर एड ग्यूरी रहती 
थी । समय पाकर उसने दो अ्रण्डे दिये। नगर में निद्दत्त और 
सागरदत्त नामक सार्यत्राहों के दो पुत्र वालम्िशे| दिल 
दोनों सैर सपादा करने के लिए उसी उदान रे थाए। दिन ये 
झुए वे मालुका फच्छ किनारे पर पहुँचे| उेदेतत कर वहाँ घूमते 
गई। ह॒क्त पर बेठ ऊर भयभीत दृष्टि सेमालुडा र मयूरी डर 
की और देखने लगी। कसर उन दोनों 


ड्ष४ और सेटिया जैन गन्यमाला 


सार्वार ऊे पुत्र मयूरी की चेष्ठाओं से समक गए फि इस पच्छ 
में बोई ऐसी उस्तु दे जिसकी रक्षा के लिए मयूरी चिन्तित है । 
लताओं पे अन्दर भ्यान पूरक देसमे पर उनमें दो अण्डे दिखाई 
दिए | डाहें लेपर व्‌ अपने घर चले आए। अण्डे नोफग को द 
कर पह्ा कि इग की पूरी साल सम्भाल रखना । इनसे निरले 
हुए मोरों स दृम खेला करेंगे। 
उनपर से सागरठत्त का पुत्र सदा शड्डित रस्ता था कि उससे 
अप्डे से पोर पनेगा या नहीं। जड़ा शील होने के फारण पढ़ रोज 
अपने अण्डे के पास आउर उसे पयुपा फिरा कर देखता | अन्दर 
कुछ है या नहीं, यह जानने पे रिए उसे कान से लगा +र हिलाता 
तथा ऐसी चेष्टाए ऊरता मिन स उसे याया पहुँचती । 
इस प्र+र ईिलन इुलने से अण्डा मूपने लगा। यह देख कर 
सागरदत्त के पुत्र क्रो पडा पथ्चात्ताप हुआ। बह सोचने लगा- 
शह्डित होने ये कारण पेन स्वय उसे ख़राय पर टिया | 
जिनदत्त या धुत नि शहू होरर उसे विधि प॒वे+ पालने लगा। 
सप्रय पूरा होने पर उसमप्र से प्पूर 7 उच्चा निसला। उसे देख कर 
जिनदत्त का पुत्र उहुत मप्तन्त हुआ । एक मोर पालने पाले का 
चुला कर उसे नाचना सिखाने के लिए सोंप दिया। थोड़े दिनो 
याद बह सभी प्रकार के दृत्य सीयय कर तैयार हो गया। नगर पे 
सभी लोग उसे देख कर प्रसन्ष होते । जिनदत्त के पुत्र ने शड्ठा 
रहित होने वे फारण अपने मनोरय को पूरा कर लिया शौर सागर- 
दृत्त के पुत ने शद्धरित होने के झारण उसे पिगाड छिया। 
इसी प्रकार जो जीय शह्टारहित होकर सम्पकत्व का पालन 
करताई रह गोक्त स्पी लद्॒पी को पाप्त रुर लेता है। शास्त्रों पें कहा है- 
जिणवर मासिय मायेखु सावसचेसु भावयों महमा 
नो कुज्ना सदेह, सदेशोइएत्य हेडस्ति ॥ 9 
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अर्थात्‌- राग देप को जीतने वाले निनेन्द्र भगवान्‌ द्वारा कही 
हुई यातें सवा सत्य है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उनमें सन्देह ने करे 
स्पोॉकि सन्‍्देह अनर्थ का मल दे । 

नोद-ऊपर लिखी कथा ज्ञाता धर्म क्थाई यू च,पथम श्ुतस्कन्य 
के तीसरे अध्ययन में मी आई है| 

(६ )सम्यक्‍ल में कात्ता दोप के लिए कुशभ्वज राजा का दृष्टान्त 

कुशस्थल नागर नगर में कुशयज राजा राज्य करता था। 
उसका कुशाग्रबुद्धि नामक मत्री या | एक यार कोई व्यक्ति राजा 
के पास उल्टी शिक्षा वाले घोड़े उपद्यार रूपये लाया । घोर्ों की 
शिक्षा का दाल शिसी को फहे यिना ही उसने घोडे भेट कर दिए। 

कुनूहलवश राजा और मनी उन पर सवार होकर मैदान में 
गए। राजा और मंत्री घोडों झो रोकने के लिए लगाम सींचते 
ये किन्तु घोड़े इससे तेज होते जाते थे। मैदान से निकल कर थे 
जगल की भोर दौडने खगे | अन्त में दोनों ने थक कर लगाम 
दीली कर दी। घोड़े खडे हो गए। पर्याण (साम सामान) के 
उतारते ही ये नीचे गिर पड़े । 

शजा ओर मन्‍्नी भूख तथा प्यास से ब्याकुल हो रहे थे। पानी 
की खोज में फिरते हुए उन्होंने बफ पक्तियो की पक्ति को देखा | 
उस से पानी का 'अत्ु॒पान करके ये उसी ओर चले। कुछ दर नाने 
परउन्हें निमेल पानी से भरा हुआ जलाशय दिखाई दिया। बहा 
पहुँच फर उन्होंने स्तान क्िया। थीड़ी देर विश्राम करके पास वाले 
हक्नों के फल साकर उन्होंने अपनी भूख मिठाई तथा पत्तों की 
शस्या बना कर सो गए। 

दूसरे दिन उठ कर अपने नगर की ओर चले रास्ते में उनके 
खोमने क लिए सामने आते हुए सैनिक मिले। 

नगर में पहुँचते ही राजा ने खाने के लिए पिविप प्रकार के 
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स्वादिष्ट तथा गरिए भोजन यनवाए। उन्हें यहुत ज्यादद खा जाने 
से वह वीमार पड गया | उसी से उसया देद्वान्त ही गया।.._ 

मन्ती ने बैथ वी सलाह के अनुसार थोदा थोड़ा भोजन कर्ये 
अपनी पाचन शक्ति फो ठीक किया। भीरे धीरे बह पूर्ण खस्व हा 
गया और सभी सुख भोगने लगा। 

इसीपरकार जो व्यक्ति धर्म के विषय में दूसरे दर्शनों फी आरा ज्ञा 
करता है वह स्र्ग मोत्त आदि सुर्खों को नहीं प्राप्त फर सकता। 
मिव्याल पो प्राप्त करके मरझ आदि गतियों में भ्रमण फरने लगता 
है। इस लिए धुमुछ्ु को भाफाज्ञा दोप से रहित रहना चाहिए। 

(७) विनिफित्सा दोप के लिए विद्या देने वाले वणिक्‌ का 
उदाहरण- 

आ्रावस्ती नगरी में निनदत्त नाम का थ्रावक रहता था। बहू नव 
तर्वों पा जानकार, बारह बर्तो का धारक तथा आफाशगामी विद्या 
का ज्ञाता था। वहीं पर उसका मित्र महेशरदत्त रहता था | किसी 
बात से उसे मालूम हो गया कि जिनद्त्त आकाशगामी विद्या फो 
जानता है। एफ दिन उसके पास आपर कहने छगा- कृपा करके 
मुझे भी यह विया दे दीजिए जिससे में भी आकाश में चलने लग 
जाऊँ। जिनदृत्त ने दु सा य कदते हुए उसे सारी व्रिधि उता दी। 

महेश्वश्द्त सारी विधि तथा मन को सीख कर उसके अनु 
सार सिद्ध फरने के लिए कृष्ण चहुदेशी को श्मशान में गया। एप 
हक्ष फी शाखा से चार पैरा वाला दींका घाँधा । नीचे खाई खोद 
पर उसमें खदिर की लम्डियों इजह्ठी षरके आग जलाई | घींके 
में बेठ फर १०८ बार मन्त्र को पठा | इसके बाद पह मन में सोचने 
लगा- अप मुझे छीफे का एक पैर काट देना चाहिए। इसी प्रकार 
मन्त्र यो जपते हुए चारों पैरों को काटना है। मालूम नहीं विधा 
सिद्ध होगी या नहीं। अगर तब तक विद्या सिद्ध न हुई तो में आग 
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में गिर पढुँगा। यह सोच कर घड़ नीचे उतर गया। फिर सोचा- 
आवक ने मुझे अपना मित्र समक फर बहुत कहने पर विद्या दी 
है। कृष्ण चतुर्दशी भी फिर बहुत दिनों बाद आएगी। यह सोच 
कर फिर छींके पर चढा। नीचे देखा तो उसे तेन जलते हुए अगारे 
दिखाई दिए।फिर नीचे उतर आया। वह इसी प्रकार चढना उतना 
फरता रहा | 

उसी रात फो क्रिसी चतुर चोर ने राजा फे महल में सांग 
लगाईं। रत्नों फा पिदारा चुरा फर घह याहर निकल गया। खोजी 
लोग पीछे लग गए। उन के भय से चोर उसी पन में घुस गया। 
खोजी लोगों ने सोचा- अभी पीछा करने से चोर भाग जाएगा 
या मार काट फरेगा। इस लिए घन फो घेर कर बैठ जाना चाहिए। 
सुबह पऊ्ड लिया जायगा । 

चोर कुछ दूर गया तो उसने जलती हुई आंग तथा चढ़े उतर 
फरते हुए महेगवरदत्त को देखा । आश्रय में पड कर घोर ने 
उसके पास जाकर पूछा-- हुम कौन हो ? यहाँ किस लिए आए दो ! 

महेश्वरद्त्त ने उत्तर दिया-मे इस नगर से विद्या सिद्ध फरन 
फे लिए यहाँ आया हूँ। 

चोर बोला- चब्चलता छोड़ फर एकाग्रचित्त होने पर ही 
विद्या सिद्ध होती है। चढ़ उतर करने से नहीं । 

महेखरद्च- यह तो टीफ हैं, किन्तु ऊपर चढ़ने पर मैं दरता 
हूँ कि विद्या सिद्ध होगी या नहीं । 

चोर ने पूछा-ह॒म्दें विद्या सिद्ध करने का मन्त्र किसने दिया ९ 

महेखरदत्त- भश्रापक ने। वह मेरा मित्र है। 

चोर ने सोचा- इसे विद्यासिद्धि में पूरा विश्वास नहीं है। 

सशयशील होने के कारण यह विद्या को सिद्ध नहीं कर सकता। 

उसने ऊद्दा- सिद्ध करने की विधि और मन्त्र मुझे बता दो । मैं 
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सिद्ध करूँगा। तुम्हें रमररण्टिका दे देगा । 
महेखरदल ने इस बात को मझ्जूर फर लिया।उसने सोचा- 
पना नहीं यह विधा सिद्ध होगी या नहीं। रतकरण्दिया तो पन्‍्यक्त 
फल है। उसने रतररण्डिका पेऊर जिया चोर फो दे दी। चोर 
ने दृढ़ चित्त होकर विया को सिद्ध पर लिया और उसी समय 
आऊाश में उद गया। 
प्रात राल होते ही महेशवरदव यो घुलिस ने पकड़ लिया । 
चोरी का माल उसी ये पास था,इस लिए राजा फे पास लाया गया। 
गज ने उसे मुत्युदण्ड दिया । राजपुरुष उसे शुली पर ले जाने 
लगे।इतने में विदा सिद्ध फरने वाले चोर ने उपयोग लगा फर देखा 
फि मुझे जिया देने वाले मेरे सुर का यया हल है। वध्य स्थान 
की ओर ले जाते हुए उसे देख कर वह नगर पर पत्थर परसाने 
लगा। आफाण में सहे रह कर उसने ऊश- यह निर्दोप है। इसे 
छोड दो। ढर फर रानपुरुपों ने बसे छोड दिया। 
दिद्यासिद्धिमें चिकित्सा अर्थात्‌ सशय होने पे कारण मदेखर 
टत्त उसे सिद्ध नहीं कर सका। चोर ने सशय रहित होने के कारण 
उसे सिद्ध कर लिया। 
(८) जुगुप्सा दोप के लिए दुर्गेन्‍्धा या उदाहरण- 
सीमाप्रदेश में शालिग्राप नाम या गाँव या । वहाँ धनमित्र 
आवक रहता था। उसकी धनश्री नाम वाली पुजी थी। जब उसका 
विवाह होने बाला था उस समय विद्वर करते हुए साधु महाराज 
उसी नगर में पार गए। भित्ता के समय घनमित्र द्वारा विनति 
करने पर गोचरी के लिए थे उस के घर आए] थावक ने अपनी 
पुत्री से हाथ फरसने के लिए कहा | उस समय यह नहा धो कर 
मद्भार किए बैठी थी। ज्ये|्ठ आपाद फे दिनों में साधुओं फे शरीर 
से बहुत दुर्गन्ध निकल रही यी | भित्ता देते समय धनभी के मन 
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में आया-पाप और दोपा से पचने के लिए ही धार्मिक क्रियाएं 
होती हैं। अगर साधु प्रापुक जल से स्तान कर लेयें तो इसमें कया 
दोप है? धनश्री ने इस जुग॒ुप्सा दोष के लिए आलीयणा तथा 
प्रतिक्रमण नहीं किए। सासारिक काम मोग भोगती हुई वह काल 
करके रानगृद नगर में एक वेश्या के घर उत्पन्न हुई। जिस समय 
बह पेट में थी उसी समय वेश्या फो उस से घुणा उत्पन्न हो गई। 
उसने गरभे को गिराने के अनेक उपाय करिए किन्तु आयुष्य 
वलवान होने के फारण गर्भ नहीं गिरा। उत्पन्न होते ही वेश्या ने उसे 
फिसी जगह छोड आने के लिए दासी को दे दिया। दासी ४से 
जहाँ छोड़ फर आई बहसप्रदेश दुर्गन्‍्य से भर गया । 

उसी समय श्रमण भगवान महावीर राजग्ृद में पधारे। श्रेणिक 
राजा सेना के साथ यन्दना करने गया । मार्ग में पडी उस लडकी 
की दुर्गन्धि असद्य होने के फारण श्रागे की सेना दूसरे रास्ते से 
जाने लगी। राजा ने दुगेन्ध का हल जान फर उस के पास जाकर 
देखा भर मन में सोचा- कहाँ इसकी रूप सम्पदा और कहों 
दुगन्ध ! भगवान्‌ से जाकर पूछेँगा कि यह क्रिस कम का फल है? 
श्रेणिक भगवान्‌ के पास गया। दुगेन्धा के पू्रेभय का सारा हाल 
ज्ञान कर उसने पूछा-इसफी क्या गति होगी १ भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया - आठ वे तक वह तुम्हारी प्रधान भायो रहेगी । 

श्रेणिक ने फिर पूछा- में उसे कैसे पहिचानेंगा | 

भगवान्‌ ने फरमाया- एऊ वार बह पासे ऊ खेल में तुम्हे 
जीव लेगी | फिर तुम्दारी पीठ पर अपना कपटा रख फर चलमे 
को कहेगी। उस से हुम समझे सफोगे कि यही दुर्गेन्धा है। 

धमकथा सुन कर राजा वापिस नगर में आगया। इतने में वह 


भी गजगन्धा बन गई अर्थात्‌ उसऊे शरीर की गन्प मतयाले हाथी 
के समान हो गई | 
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इसमे में किसी प्रयोजन से वहाँ थराए हुए एक अहीर ने उसे 
देखा और ले जाकर अपनी ख्री यो सौप दिया | स्त्री ने उसे पती 
रूप से स्वीऊार कर लिया। सुख पूर्वरे पलवती हुई बह युवती हो गई। 

पार्तिफी पूर्णिमा को राजगद में फौमुदी महोत्सव मनाया जाता 
था। उस देखने के लिए वह भी अपनी माता के साथ आई। 'भहीर 
वी सख्ती और वह दोनों एफ जगह खडी होसर तमाशा देख रही 
थी। इतने में भ्रेणिक राजा अभयऊुमार के साथ वेश बदल कर वहीं 
आया | उस के रुप को देख कर तथा अगम्पशे का अनुभव करपे 
राजा उस पर आसक्त हो गया और मन में सोचने लगा- इसे कैसे 
प्राप्त किया जाय १ उसने अपना प्रयोगन कपट से सिद्ध करना 
चाद्दा। अपने नाम वाली अगूठी को उस के कपड़े में बाँध दिया 
और अभयकुमार से फहा- किसी ने मेरी अग्रूठी खुराली है। 
अभयदुमार ने उसी समय बहुत से पुरुषों को बुलाया भौर अग्रठी 
का शल यता पर सभी द्वारों पर खडे रहने के लिए कहा | एक 
एक व्यक्तियों बुला कर तलाशी ली गई। उसी लडकी पे ओदने 
में अगूठी निकल आई। चोर समझ फर उसे पफ्ड लिया गया 
और राजा के पास भेज दिया गया । 

राजा उसे अपने अन्त पुर में ले गया और उसके साथ विवाह 
यर लिया । धीरे धीरे वद्द राजा को पहुत प्रिय हो गई | एकदिन 
वे दोनों पासों से खेल रहे ये। दोर्ना में शर्ते हुई कि जो जीते वह 
दूसरेकी पीठ पर चदे और हारने वाला सवारी बन बर उसे छुमावे। 
राजा हार गया । श्रेणिस॒ दी दूसरी रानियाँ जद जीतती मीं तो 
उसपर कपदा रख कर हाथ रख देती थीं। गजग था केवल ऋपडा 
रख कर अलग हो गई। राजा को भगवान के वचन याद आगए 
और बह हँसने लगा।गजगन्धा ने लब्नित होकर हँसने का कारण 
पूछा | कसम खिला कर पूछने पर राजा ने भगवान द्वारा चताई 


है 
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हुई सारी यात कह दी । यह सुन कर उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। 
राजा की भाज्ञा लेकर उसने दीक्षा ले ली। 

जुगुप्सा फा कठु फल जान कर उसे त्यागना चाहिए। 

(६ ) परपापण्डप्रशसा के लिए सयडाल की उथा- 

पाठलिपुत में नन्द यश और कल्पक उश का सम्सन्ध पहुत 
पुराना चला भा रहा था। मिस समय नवाँ नन्‍्द राज्य कर रहा था 
पल्पक वश का सयडाल नामऊ मन्‍्त्री था । उसका असली नाप 
अ्रीवत्स था। सौ पुत्र उत्पन्न होने के कारण राजा उसे सयढाल 
कहने लगा था, वयोंकि उसऊे वश की सौ शाखाए हो गई थीं । 
उसझे त्याग, भोग, दाक्तिण्य, लाउण्य भ्रादि गुणों के कारण सभी 
पुत्रों में प्रधान स्वृलभद्र नाम का एक पत्र था। सर से छोटे का 
नाम सियफ था | 

उसी नगर में वररुचि नाम का ब्राह्मण रहता था | यह प्रति- 
दिन नए नए एक सी झाठ छो ऊ बना ऊर राजा की प्रशसा किया 
फरता था | राजा सन्तुष्ट होने पर भी कुछ नहीं देता था। केवल 
सयदाल के मुँह की भोर देखने लगता ! वररुचि मिथ्यात्वी था 
इस लिए सयडाल उसकी प्रशसा नहीं करता था | वररुचि इस 
बात को समझ गया | उसने सयडाल री स्त्री फे १.स जाऊर उसी 
की प्रशसा करना शुरु किया। स्री द्वारा पूछा जाने पर वररुचि ने 
सारी बात कह दी | 

शक दिन स्त्री ने पूछा- आप बररुचि की प्रशसा क्यों नही 
फरते  सयडाल ने उत्तर दिया- वह पिथ्याल्ी है। 

ख्री ने फहा-महापुरुप नियम वाले होते हैं। भावदो प को टालना 
चाहिए। उसकी प्रशंसा करने में तुम्दारा वो कोई खाद नहीं है । 
फिर या दोप है ? झ्त्री ने उसे रोज इसी प्रकार कहना शुरू किया। 

सी द्वारा पार वार कहा जाने पर एक दिन सयदाल ने उस 


हु 
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यी भशसा करते हुए कहा- सुभाषित है। गा ने एक सी झाठ 
दीनार पारितोषिय में दे दीं | प्रतिदिन बढ इसी प्रकार देने लगा। 
सयहाल ने सोचा- इस प्रकार ती खजाना खाली हो जाएगा 
इस लिए काई उपाय फरना चाहिए। पक दिन उसने राजा से 
फहां- महराम | आप इस प्रफार य्यों देते है? राजा ने उत्तर 
दिया- हुम प्रणसा यरते हो, इस लिए में देता हूँ। 
सयदाल ने बश- लोक में प्रचलित काब्यों को वह अच्छी 
तरह पढता है, मेने तो यही फड़ा था। 
राजा ने पूछा- यह कैसे कहते हा कि लीक में मपलित का व्या 
यो पढ़ता है। यह तो अपने यनाये हुए काव्यों को खुनाता है। 
सयदात ने उत्तर दिया मेरी लड़कियाँ भी इन्हें सुना सकती 
है, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या १ 
सयदाल फे सात यन्‍्याएं थीं- यक्तिणी, यक्धट्या, भूतिनी, 
भूतदत्ता, सना, रेणा और पेणा। उसमें पहली को सी शोक एफ 
ही थार छुनने पर याद हो जाते भे। दूसरी या दो यार छुनने 
पर, तीसरी को तीन शर सुनने पर इसी परमार सातयों को सात 
बार सुनने पर याद हो जाते थे। 
शा वो विश्वास दिलाने ऊे दिए सयडाल ने उन्हें समका 
कर परदे के पीछे छिपा कर बैठा लिया। 
घररुचि ने आरर एक सौ आठ छोक पढे। पन्‍्याओं ने उन्हें 
सुन लिया | वररुचि ने कहा- महाराज ! यदि आप की शाज्ा 
हो तो अपनी पुनियों को उल्ाऊँ। ये भी इन छोकों को सना 
सकती है। 
राजा की आज्ञा से मरी ने पहिले यक्तिणी को घुलयाया और 
पहा पेटी | यररुचि ने इस पार के एक सी आठ झो फ राजा वो 
छुनाए हैं। क्या तुम भी उनदी जानती हो? यदि जानती हो तो 
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राजाजी को सुनाओ | यक्षिणी ने अपने मधुर कण्ठ से सभी कछोक 
बिना कहीं चूके सुना दिए। यत्तदत्ता ने उन छोकों को दो वार सुन 
लिया था (इस लिए वे उस को याद हो गए। मन्ती के बुलाने पर उस 
ने भी सभी सुना दिए। तीन यार सनने पर तीसरी लडकी की याद 
होगए। इसी प्रकार सभी लडकियों ने उन 'छोकों को सुना दिया। 

राजा ने रुष्ट होफर पररुचि का दान बन्द कर दिया ! 
इस फ्रे बाद वररुचि ने एक दूसरी चाल चली। रात को नाकर 
पह गद्ढा में एक मोहर ढाल देता भोर सुबह सभी लोगों के सामने 
उसे निफाल फ़र कह्ठता- यह मोहर घुझे गड्ढा ने दी है।इसी प्रकार 
यह रोज करने लगा | लोग उसके प्रभाव से चमत्कृत हो गए | 
प्ीरे धीरे यह खबर राजा को लगी। उसने सयडाल को कहा- 
अगर बररुचि लोऊ में प्रचलित काब्यों को सुनाता है तो गद्ढा 
सन्तुष्ट होकर दीनारें क्‍यों देती दै ! मन्‍्त्री ने उत्तर दिया- 
आडम्बरस्स पाओ, पाओ डभस्स विज्या पाओ | 
गलगज़िअस्स पाओ, हिंदइ धुत्तो चउप्पाओं ॥ 
भर्यात्‌- धू्ते पुरुष चार पैरों पर घूमते है- आउम्पर, दम्भ 
अथाव्‌ कपटाई, विद्या और गलगर्जित अर्थात पहुत बातें बनाना। 
राजा ने फिर पूआा- यदि यद्दी यात है तो सभी लोग उसके 
गुणों की प्रशसा क्‍यों कर रहे हैं ! 
मन्ती ने कद्ा-महाराज ! दुनियाँ वास्तविक बात को नहीं पहि- 
चानती । हमें खय पहाँ जाउर देखना चाहिए किया बात है ? 
दोनों ने प्रातः काल वढ़ों जाने का निथय ऊर लिया। मन्तरी 
में सन्‍्पया समय एफ विश्वस्त पुरुष को गड्ढा के किनारे भेजा और 
कहा- तुम वहाँ छिप कर यैठ जाना। वररुचि पानी में जो कुछ 
डाले उसे यहाँ लेते आना | उस पृम्प ने दैसा ही रिया | 
सुप्ह राजा और मन्‍्त्री गड़ा के फ़िनारे गए! बररुसि गा 
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पी स्तूति पर रहा था। इसके बाद यह दीनार सोने गे लिए 
हाय पर मारने लगा। झुद्ध न विलते पर यह लखित 00 
इसरे याद सयदार ने पहा- अगर गद्ा नहीं लेदीतो वैदेताई 
यहे यह ब र उसने दी पर याला कपदा नियाला। २ खाक ड्घ़ा 
कर उस दे दिया। पररणि को अपना झुँड दिखाना भी पदितहों 
गया। उ प्रहँ स भाग गया । 
सात मस्ती पर बहुत ऋुद्ध हे गया था, इस लिए उस 
िद्ग दूँढने लगा। पत्ती फी एक दासी पो उसने भपने मायपिता 
लिपा। उम्तस नित्य प्रति यह मजी वे घरवा हाल मानने लगा 
पेह सूखे दासी सप्र छुद् कह देती थी ) >लगी।रिसी 
बुद्ध दिनों घाट स्रियक के विपराह फी तैयारी होने लगी।रिप्ती 
गजा के यहाँ दूयना था, इस लिए फौज, दयियार बगैर परत 
सरझाय इफद्ा दिया जाने लगा। दासी से यह बात पररुपिषों 
फह दी। उसे छिढ़ बिल गया (छोटे मोरे नौकर चाकरों में उसने पद 
पात फैलानी शुरु फर दी- 
एहु लोड नवि जाणइ ज सयडालु करें सह 
राय नदु सारेघिड सिरियड रख्ि ड्येसइ ॥ 
भावार्थ- लोग इस वात को नहीं जानते कि सपदाल पा 
फरना चा*ता है। राजा नंद को पार कर अपने पुत्र श्रियक को 
गद्ी पर बैठाना चाहता है| 
परम्परा से यह बात राजा के पास पहुँच गई | उसमे विश्वस्त 
पइच्पों पो जाँच के लिए भेजा! उन्होंने मजी क घर जाकर सारी 
तेयारियाँ देखों। राजा इपित हो गया। सयदाल ने राशा के पैसें 
में गिर कर बहुत समझाने की कोशिएफनी हर 
धिफ विस होता गया उसने थ 
फैश-वत्म उस दुष्ट ब्राह्मण ने ५ 


कर 
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हैइलनाश से उचने के लिए यही उपाय है कि में जाकर राजा के 
पैरों में पहुता हूँ, उस समय हुम सुझे मार डालना | सियफ ने 
अनिच्ा प्रस्ठ की । 

सयदाल ने फदा- अच्छा ! पैरों में गिरने के समय में तालझूट 
विप खा शँगा । इस से मेरी शत्यु स्वतः हो जायगी। ऊपर से तुम 
प्रहार करना । इससे गाना कोतुम पर विश्वास हो जायगा और 
कुल का नाश यच जायगा । शियक ने वैसा ही किया | 

सयदाल ने अपने प्राण छोद दिए फिन्तु अन्यतीयिक की प्रशंसा 
नहीं की। इसी प्रकार सम्यकत में दृढ़ घुरुषों फो परतीर्थी की प्शसा 
नहीं फरनी चाहिए । 

(१० ) उपपुर्णा के लिए श्रेणिक़ का उदाहरण- 

ज्ञान, दशन तथा चारित्र आदि गुणों के धारण करने वालों 
फी म्शसा करना, गुणों की दृद्धि फे लिए उन्हें शरोत्साहित करना 
उपपुन्दणा कहलाती है। इसके लिए श्रेणिक का उदाहरण ई- 

मगघदेश के राजएद नगर में श्रेणिऊ राजा राज्य करता था| 
चढ़ बहुत प्तापी, बुद्धिमान और घामिक था। एक यार वह घोडे 
परसवार होकर मण्डिकृक्षि नाम रे उद्यान में गया। उद्यान विविध 
प्रकर $े खिले हुए पुप्पों से आच्छादित,एक्त और लतायं से सशो 
मित्र था| विवि प्रकार के पत्ती क्रीडाए कर रहे थे। घूमते हुए 
राजा ने हत्त ऊं नीचे बेठे हुए,समाप्रि में लीन, व्यानस्थ वथा तपस्खी 
एक मनि को देखा | 

उसे देख कर राजा मन में सोचने लगा-अड़ो | यट म॒नि कितना 
रुपवान्‌ है। शरीर की शोभा चारों तरफ फल रही ई | झ्ुख से 
सस्ता और ज्ञगा आदि सुख टपऊ रहे दइस पार की शरीर 
सम्पि नर श॒णों के होने पर मी इसने समार छोड़ दिया | इस 
के बराग्य और अनासान्द्रि मी अपने ४ । 
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आयर्य चकित होफर राजा मुनि फे पास आया | बन्दना 
नमस्कार फे बाद गिनय से हाय जोड़ कर उसने पृदा- भगवन! 
अभी आप की युवायस्था है। अपूर्त शारीरिक सम्पत्ति माप्त हुई 
है। यह अपस्या सासारिक सुस भोगने की है। ऐसे समय में 
भी आपने समस्त सासारिफ भोगों फो छोड फर कठोर घुनिग्रत 
फर्यों अड्जीफार फिया! इस यात को जानने के लिए मेरा मन 


बहुत उत्फण्ठित है। यदि किसी प्रकार फी बाधा न हो तो बताने 
की कृपा फीजिए । 


मुनि ने उत्तर दिया-महारान | मैं भनाय हैं। विविध प्रकार 
फे शत पष्ट देने लगे, उस समय मुझे अभय दान देने वाला फोई 
नमिला। इस मफार अत्पन्त दुखी होरर मैंने बतों फी शरण ली । 

सह छुन फरराजा हँसते हुए बोला- भगपन्‌! जहाँ आकृति 
होती, वहाँ गुण भी अवश्य रहते है।इस भाकृति से आपकें ऐसे 
शुण दिखाई दे रहे है, मिस से ससार की सारी सम्पत्तियाँ वश 
में की जा सफती हैं। फह्ठा भी है- 

झरे त्यागिनि पिदुपि च बसति जन, छ च जनाइगुणी भयति । 

सुणबति घन॑ घनाच्दी , भीमत्याश्ञा ततो राज्यम्‌ ॥ 

अथाद-शरबीर,त्यागी और विद्वान॒कों लोग मानते हैं। उसी 
सेवह गुणी कह जाता है। सुणवान्‌ पो पन फो प्राप्ति होती है। 


धन से भरभाव होता है। प्रभाव से आज्ञा चलती ई और उस से 
राज्य की प्राप्ति होती है। 


आपके समान व्यक्ति तो दूसरों का नाथ बन सकता है। यदि 


अनाथ होने मात्र से आपने दीत्ा लीई तो मैंआप का नाथ होता 
है| मेरे रहते हुए भाषका फोई पुछ नहीं विगाट सकता | आप 
निशिन्त होकर सासारिक सु्ों को मोगिए। 


भुनि ने उत्तर दिया- राजन] शरवा, उदारता झादि गुणों 
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को सूचित फरने बाली आकति से ही कोई नाथ नहीं बनता | आप 
ख़बं अनाय हैं फिर मेरे नाथ कैसे बन सकते हैं? आप की शरण 
लेने पर भी शत्रु मेरा पीछा न छोड़ेंगे। फिर निश्चिन्त होकर सुर्खो 
भोग सकता हूँ 
राजा ने फिर पूछा-पुनिवर ! मैं विशाल साम्रा न्‍य का अधि 
पति हैँ। मेरी चतुरड्निनी सेना शत्र फे हृदय में भय उत्पन्न करती 
है। मेरे प्रताप फे कारण बड़े बड़े बीर सामन्‍्त मझ्ते सिर नमाते 
हैं। सभी शत्रभों फो मैने नष्ट कर डाला है। मेरी आज्ञा का उल्ल- 
घन करने की किसी में शक्ति नहीं है। मन चाहे छुखों का स्थामी 
हूँ। संसार के सभी भोग मेरे पास मौजूद है। फिर में भनाय फैसे हूँ ? 
मनि ने उत्तर दिया- राजत्‌ | आप इस बात को नहीं जानते, 
वास्तव में अनाथ कौन है। मेरा €ान्त सुनने पर आपको मालूम 
हो जाएगा कि वास्तव में अनाथ कौन है और में अपने को अनाय 
क्यों मानता हूँ। यह फह कर मुनि ने अपनी कहानी शुरू की- 
मेरे पिता फौशाम्बी के पहुत बडे सेठ थे | उन के पास अपार 
धन था। मे भाणों से भी अधिक प्यार करते थे। उस समय 
मेरा नाम सजय था। एक वार मेरे शरीर में भयडूर रोग उत्पन्न 
हुआ | सभी अंगों में नलन होने छगी। आँखों में,कमर में भोर 
पसबाढ़ों में भयडुर शूल उठने लगी। रोग को शान्त करने के 
लिए भेरे पिता ने अनेक बेच तथा मन्त्र तन्‍न भादि जानने वालों 
को घुलाया। जिसने जो फह्ा वही उपचार फिया गया फ़िन्तु रोग 
शान्त न हुआ पिता जो ने यहाँ तक कह दिया फि जो संजय को 
शस्थ फर देगा उसे सारा पन दे दूँगा। 

माता मेरे दु'व से दुखी हो कर दिन रात रोया फरती थी। 
छोटे बडे भाई मेरी सेवा फे लिए खडे रहते ये। दु ख॒ से आँखों 
में आँगू भर कर मे निद्वारते रहते ये । द्रो मेरे परों में गिर कर 


हि ही चक, 
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कहती थी-नाथ ! आपके क्या हो गया १ प5 इस प्रकार सतत विलाप 
फरती रहती थी। दूसरे सम्पन्पी,मित्र, दास, दासी आदि सभी मेरे 
दु खसेपरम दुखी ये। दिन रात मेरे पास खडे रहते । क्षण भर भी 
इधर उधर न होते किन्तु कोई मेरी बेदना को कम न कर सका। उस 
समप्रमुझेज्ञान हुआ कि सासारिक प्राणी अनाथ है| दुःख भाने 
पर धन,प्रित आदि कोई पाम नहीं आाता। उ से भागना ही पढता है। 
मैने फिर सोचा- इस समय मुझे तीम बेदना हो रही है। ड्स 
से भी यद पर बई प्रफार की वेदनाए नरक आदि गतियों में मैंने 
भोगी है। इन दु खो से छुटाने की शक्ति किसी में नहीं है इन 
कष्टीं का मूल कारण कपाय रूपी शत्रु हैं।ये सभी ससारी जीवों 
पे पीछे लगे हुएहें। यदि में किसीम्रगार इस रोग से छूट गया तो 
फपायों का नाश करने मे लिए मुनियत अगीकर पर खूँगा। 
चारिन ही ऐसा नाथ है जो सभी जीवों की दु ख़ से रक्षा कर 
सफ़्ता है। इस प्रकार सोचने पर उसी रावको मेरी येदना शान्त 
हो गई। मात काल होते ही मैंने माता पिता आदि सभी सम्बन्धियों 
यो पूछ कर विधि पूर्वक दीज्ञा ले ली। अठारह पापों का त्याग 
करके में अनगार पन गया | 
राजन ! ससारी जीव चारों गतियों में चकर काटते रहते हैं। 
अनेक पार के शारीरिस और मानसिक कष्ट उठातेहें । पर यो 
छोड कर उन की रज्ञा करने वाला कोई नहीं हैं। इसी लिए मैंने 
धर्म की शरण ली है। 
यह घन कर श्रेणिक बहुत प्रसन्न हुआ और मनि की प्रशसा 
करने लगा-भगवन्‌] आपने मुफे अनाथता का वास्तविक स्वस्प 
समभा दिया। आपया जन्म सफल है। आपने सकल ससार 
को अनाय समझ कर सभी प्रसार के शारीरिक और मानसिक 
दु खो का सर्ववानाशकरने वाले, फपाय रूपी शत्रु का दमन करने 
अचल 
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बाले तथा सभी के नाथ धर्म की शरण ली है। 

इस पकार मुनि की स्तुति करता हुआ श्रेणिक अपने निवास 
स्थान पर चला गया | गुणों फी स्तुति करने से उनके प्रति श्रद्धा 
पढ़ती है।इससे सम्यकत्व दृढ़ होताई तथा शआात्मा को उनगुर्णो 
पी प्राप्ति होती है। इस लिए मुमुज्ु को आत्मा के गुणों की स्तुति 
रुप उपयुन्दणा करनी चाहिए। 

(११ ) स्थिरीकरए फे लिए आयोपाद भाचाय का दृष्टान्त- 

वत्सदेश में वहुभ्रुत, उिश्ववत्सल तथा पहुत बडे शिप्य परिवार 
वाले आर्यापाद नाम के आचार्य रहते थे। उनके ग्छ में जय फोई 
साधु अन्तिम समय आया जान कर सथारा फरता तो आचार्य 
उसे परमेध्यान का उपदेश देते तथा ऐसा प्रयत्न ऊरते जिस से अन्त 
तऊ उस भाव शुद्ध रहें। अन्त में आचार्य उसे कहते कि देवगति 
में उलन्न हो कर हुम मुझे अवश्य दर्शन देना। इस प्रकार आचार्य 
ने बहुत शिप्यों को कहा किन्तु कोई खर्ग से नहीं आया। 

एक यार आचार्य के झिसी प्रिय शिष्य ने सथारा किया। 
आचार्य ने बदी सावधानी के साथ उसका सथारा पूरा कराया 
और घन्त में उसे प्रतिज्ञा करवा कर गद्वद वाणी से फह्ा-वत्स ! 
मेरा तुम पर पहुत स्नेह है। ठुम भी सुझे बहुत मानते हो। ख्गे 
में जाने पर तुम घुके एक यार अवश्य दर्शन देना। यही मेरी 
बार वार प्रार्थना है। मैंने इस भार बहुत से साधुओों को कहा 
था, किन्तु एक भी नहीं आया। वत्स! मेरे स्नेह रा स्मरण करके 
तुम तो अवश्य आना । ]॒ 

शिष्य ने उसे स्वीकार कर लिया | काल फर के बह देवलोक 
म॑ं उत्पन्न हुआ। देवलोऊ ऊे कार्यो में व्यग्र रदने के कारण उसे 
आचार्य को दशेन देने के लिए आने में विलम्प हो गया | 

उसे शीपर न आते देख आचार्य के चित्त में विपरीत विचार 


का | अन्‍न्‍भ्शलक. 
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उठने लगे। बहोंने सोचा-नियय से परलोक नहीं है। मेरे शिन 
शिष्यों का देहान्त हुआ है व सभी शान, दर्शन भौर चारित्र पी 
भरापना बरने पाल नया शान्तम्यभादी थ। भन्तिम समय में 
आहार भादि का त्याग करके उन्होंने सयारा क्रिया था। मन 
स्थय उस पूरा फ्राया था | उनरे परिणाम यया सम्भव शुद्ध ये। 
सभी मेरी आह को मानने याले तथा स्मेहणील थे, किन्तु उनमे 
से एक भी मेरे पास नहीं आया। देगलोफ होता तो ये वहाँ उत्पस 
होफर अवरय मरे पास भातते । 

प्रनोहर तथा छुखढ भोगों यो दोद़ कर मैंसे आज तक फटोर 
प्रतों का व्यर्थ पालन फिया। मेँ व्यर्थ ही ठगा गया। अर सभी 
भोगों को भोग कर जन्म सफल करूँगा | जर परलोक ही नहीं 
है तो उससे रिए व्यर्थ कष्ट क्यों उद़ाया जाय । यह सोच फर थे 
सम्पक्त से गिर गए। साध के ही बैश में उन्होंने मिव्याल परत 
पर लिया। दीज्ञा दोटने की इच्छा से वे गच्छ से बाहर निकल गए। 

इलने में स्वर में गए हुए आचाये के शिष्य ने भवधिशान लगा 
कर देखा। अपने गुरु फा यह हाल मान पर उसे बहुत दु खहुआ। 
उह सोचने लगा- आग रूपी नत्न पाले होने पर भी मेरे गुर मोह 
रूपी अन्धकर में पद कर मोज्ञ के मार्ग को छोड़ रहे ६। 

अद्दो मोहस्प महिमा, जगज्जैन्नो विजूम्भते । 

जास्पन्धा इच चेटट्ते, परयन्तो5प्यसिता जना;॥ 
. अर्वाद- मोह यो महिमा अपार है ) इसने झपनी सिडस्पना 
से सारे ससार को जीत रफवा है| इसऊे वश होकर देखते हुए भी 
लोग जन्मान्य बन जाने हैं। 

कलबानपि घीरो४पि, गर्भौरोधपि उुधीरति। 

मोहाज्जहाति सर्यादा, कल्पान्तादिव चारिधि ॥ 

अर्थोव्रू- मिस प्रसार सदर कब्पास्त फे कारण मर्यादा को 
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घोड देता है उसी प्रमार कुलवान, धीर, गम्भीर तथा पण्डित भी 
मोह के कारण मर्यादा को छोड़ देता है। 

माह से पेरित हो कर जय तक ये कोई दुष्फर्म नहीं करते तर 
तक इन्हें समका कर सन्मार्ग पर लाना चाहिए। यह सोच फर 
बह देय नीचे आया और अपने गुरु ऊ मार्ग में एक आम की 
विक्रिया की। उसझे एक ओर विविध प्रकार के नाटक रचा दिए। 
आचार्य उस मनोहर नाटक को आँखें ऊपर करिए छ' मास तक 
आनन्दपूर्षफ देखते रहे। देव प्रभाव के कारण उन्हें नाटऊ देखते 
सप्रय प्रदी,गरमी,भूख,प्यास तथा थकावट कुछ नहीं मालूम पड़ा 

इतने में देय ने उस नाटक का सहार फर लिया । आचार्य आगे 
चले। वे सोचने लगे-भाग्य से क्षण भर शुभ नाटऊ देखने फो मिला। 

देय ने उन के भावों की परीक्षा के लिए बन में छः कार्यों फे 
नाम पाले छः बालकों की विकुर्रेणा री । वाल सभी प्रकार के 
आधभूषणों से सजे हुए थे। आचार्य ने बहुत जेवरों से लदे हुए 
पहले पृथ्वीफाय नाम के बालक को देखा और मन में सोचा- 
इस बालक के आभूषण को में छीन लेता हैं, इनसे प्राप्त हुए धन 
सेमेरी भोगेच्छा पूरी हो जायगी | धन के निना भोगेच्छा शगतृप्णा 
का पानी पीने के समान है। यह सीच कर आचार्य ने उस सुन्दर 
बालक फो उत्कण्ठा से ऊद्दा- अरे) इन आभूषणों को उतार दे। 
बालक ने नहीं उतारे । इस पर क्रोधित होकर उन्होंने बालक को 
गर्दन से पकड़ लिया | भयभीव होकर पालक ने रोते हुए कहय- 
मेरा नाम पृथ्वीफायिक है। इस भयदुर अटवी में चोरों के उपद्रव 
से डर फर आपकी शरण में आया हूँ। 

अशाम्वता घ्यमी प्राणा), विश्वकीतिंश्च शाश्वती । 

यशोड्थी श्राथनाशेडपि, तद्रक्षेच्चरणागतम ॥ 

अर्ीद्‌- ये माण अणाखत है। ससार में फीति शाखुत-है। 

ही रे 


डे न 
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यश यो चाहने जाला व्यक्ति अपने माण देवर भी शरगम भाए 
हुए फी रक्ता करे। हा ८ 
हे गरीब बालर हूँ। भापक्षी शरण में भाया ई। 450 ्प 
यीजिए। शरणागत की रत्ता करने वाले अपने कार्पे द्वार! 
भूपित होते हैं| क्यों कि- 

विहलजो अवलम्प३, भावश्पडिय च जो किस ह 

सरणागय च रज्खइ, तिख तेख अलकिया छह क्ष्र 

अथौत्‌- दु ख से रराए हुए माणी फो जो सहारा के 
जो भापत्ति में पढे हुए फा उद्धार परता है वया मो शरण । 
की रक्षा फरता है, उन्हीं तीन व्यक्तियों से पृथ्दी उ्ोभित है 

इस प्रकार कहने पर भी लोभी आचार न माने | वे ही 
गदेन मरोढने के लिए तैयार हो गए। प्रार ने फिर मा्यना की. 
भगयन्‌ [एक कया सुन लीमिए। फिर जैसी आपकी इच्छा हीं 
कीजिएगा। आवचाये के कहने पर बालर ठुनाने लगा- 

किसी गाव में एक कुम्हर रहता था। खोदते हुए उस पर डिनारे 
की मिट्टी गिर पढ़ी | यह कहने लगा - जिस की कृपा से में देवों 
फो उपहार भर याचक्रों को भिन्ता देता हूँ तया परियार फा पोषण 
यरता हूँ वही भूमि सुझ पर आक्रमण पर रही है। शरण देने 
चाला ही भेरे लिए भयननक हो रहा है। 

भगवन! में भी डरा हुआ आपकी शरण में आया हैँ | आप 
मुझे लूट रहे हैं, इस लिए भुफे भी शरण से भय हो मपा है। 
'बालऊ | तुम बड़े चतुर हो! यद्द फ*्ते हुए आचाये से उसे मार पर 
आभूषण छीन लिए और उन्हें अपने पान में दाल लिया। मत से 
अष्ट होने पर चहुर व्यक्ति भी झ्रति कर और निर्लेज्न हो जाता है। 

आाय आगे पढ़े। बन में एुछ दूर चटाने पर उन्हें अप्काय 
नाम का दूसरा घालफ दिखाई दिया। यह भी पहले/ट महू 


प्ले + 


) 


गा 
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आभूषण पहिने हुए था । आचार्य उसके भी आभूषण छीनने के 
लिए तैयार हो गए। बालक ने अपना नाम बता फर नीचे लिखी 
- इया परनाई- 
किसी जगह पाटल नाम झा चारण रहता था। वह मनोहर 
पहानियाँ सुनाने में बहुत चतुर था। अच्छी अच्छी उक्तियों का 
समुद्र था। पक बार गड्ा को पार करते हुए बह पूर में बह गया। 
पीर पर खड़े हुए लोगों ने उसे देखा और बिस्मित होते हुए ऊद्दा- 
विम्र विचित्र कथाएं छुनाने चाले और बहुश्रुत पाटल को गड्ढा 
पह्ा कर ले जा रही है। ओ बहने वाले! तुम्दारा फल्याण हो | 
सुभापित सुनाओ ) 
दोनों किनारों से लोगों की वातसन कर पाटल बोला-जिस 
से यीन उगते हैं। जिसके आधार पर किसान जीतेहें।उस में पड 
फर | मर रहा हूँ। शरण देने वाले से ही झुझे भय हो गया है। 
कहानी कह फर बालक ने यहुत पार्थना की, किन्तु निर्देय 
हो कर भाचाये ने उसझे भी आभूषण छीन लिए | 
आगे पढ़ कर आचाये ने तेजस्फायिक नाम के तीसरे पालक 
को देखा और आभूषण छीनने की तैयारी फी।बालक ने अपना 
नाप पता कर नीचे लिखी कथा झुनाई- 
फिसी आश्रम में सदा अग्नि की पूजा फरने वाला एक तापस 
रहता था। एक दिन आग से उसी भरोपदी जल गई। घह पोला-- 
जिसे प्रधु और घी से दिन रात हृप्त करता रहता हूँ, उसी ने 
मैरी मरोपटी जला डाली । शरण देने गला ही मेरे लिए भय- 
कारक बन गयाईै। पैने व्याघ से डरफर अभि की शरण ली थी। 
उसने मेरे शरीर को जला दाला। शरण ही भय देने वाली यन 
गई। यह कह फर यालक ने रक्षा फे लिए मार्यना फी,किन्तु आचार्य 
ने आमषण छीन लिए। 
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आगे पद ने पर यायुझायिक नाम के चौथे पालक को देस फर 
आचार्य आभूपण छीनने यो तैयार हो गए। पालक ने अपना 
नाम बता कर कहानी शुरू फी- 
एक यु पुरुष यहुत बदायान था। उस ऊ्रे झह्ू पहुत मोदे हो गए 
तथा प्रातरोग स पीढित रहन लगे । उसे टेख कर विसी ने पूछा- 
आप पहले लांघना, कूदना आदि विविध प्रकार के व्यायाम फरते 
थे। आन किस गेग से कारण तकदी को लेकर चल रहे हैं ? 
युवा ने कह्य- जो हया जेठ भर आपाद में सुख देती है । 
यही मेरे शरीर को पीड़ा दे रही ह। शरण से ही मुझे मय हा रहा 
है। गह क्थानक पड़ फर वालऊ ने रक्षा की मार्यना पी किस्तु 
आचार्य वे उसके भी आभूपण छीन लिए । 
आगे पढने पर आयाये ने आभूपण पहिने हुए वनस्पतिकाय 
नामके पाँयवे पालक को देखा । उसने भी आचाये को आभूषण 
खोसने रे लिए उद्यत देख कर नीचे लिखी फहानी फदी-- 
फूलऔर फलों से लदे हुए किसी ह॒क्त पर बहुत से पत्ती रहते थे। 
शक्त को अपनी शरण मान यर दे निश्चिन्त हो रहे थे। यहाँ विना 
किसी याधा फे निश्स परते हुए उन पत्तियों के बच्चे हो गए 
और घोंसलों में त्रीड़ाए फरने लगे। 
कुछ दिनों याद हल फे पास एऊ बेल उग गई। उस हक्त को 
लपेटती हुई घह ऊपर चढ़ गई। एक दिन उस लता के सहारे से 
पक सॉप ह॒त्त पर चढू गया और पत्तियों फे पचों फो सा गया । 
सन्तान के नाश से दुखी हुए पत्ती विलाप फरते हुए व हने लगे-- 
। भाज तक उपद्रव रहित इस उत्त पर हम लोग छुख से रहे। शरण 
भूत यही इत्त लता युक्त होने पर हमारे लिए भयप्रद हो गया है। 
कहानी पह कर बालक ने अपनी रक्ता के लिए जार्यना की, 
किन्तु भाचाये ने उसके भी आभूषण छीन लिए। 
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आगे बदने पर आचार्य को उसकाय नाम का छठा बालक 
पिला । आभूषण छीनमे के लिए उत्सक आचाये को देख कर 
उस ने चार कहानियों सुनाई । वे इस प्रकार हैं- 

($) फिसी नगर को श॒ुओं क्रें घेर लिया। बाहर पसे हुए 
पाप्शल वगेरह ढर कर नगर में घुम गए। नगर ऊे अन्दर रहने 
पा ने अन्न आादि समाप्त हो जाने के भय से उन्हें फिर याहर 
नाल दिया। नगर हमारे लिए शरण भूत होगा,इस आशा से 
गगर में घुसते हुए उन चाण्डालों की दुदंशा देख कर कोई कहने 
गगा- ढरे हुए नागरिक तुम्हें याहर निकालते हैं । बाहर श्र 
ए रहे हैं। इस लिए हे चाण्डालो ! हुम कहीं जाओ। शरण ही 
[म्दारे लिए भय है। 


फहानी सुनाने पर भी आचाये ने उसे नहीं छोड़ा। बालऊ ने 
[सरी फदानी शुरू की- 

(ख) एक राजा घटा दुष्ट या । बह सदा अपने नगर में निजी 
ुरुपों द्वारा चोरी करवाता था। उसका पुरोहित सभी को बहु त 
ग्ीठा फरता था । लोग दुखी होफर आपस में फहने लगे- यहाँ 
गणना स्तरय॑ चोर है तथा पुरोहित कष्ट देने वाला है। ऐसे नगर 
पे चले जाना चाहिए। यहाँ शरण ही भय देने वाला है। इस पर 
भी आचाये ने उसे नहीं छोटा । 

(ग) बालक ने तीसरी कामुक ब्राह्मण की कहानी छुनाई। फिर 
भी आचाये ने घालक फो न छोड़ा। उसने चौयी कया शुरू फी - 

(घ) किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था । उसके पास वहुत 
धन था| उसने घर्म समझ फर एक तालाय सुदयाया। उसमे 
फिनारे पर मन्दिर और बगोचा उनवा कर उसने बकरे का यद्ध 
किया । यश्ञ में बकरे का होम फरना परम समक कर परलोफ में 
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सुख की आशा से उसने वहुत से यकरे मरवा डाले। आयुष्य पूरी 
होने पर यह ब्राप्मण भी मर कर बऊरा बना | धीरे धीरे बढ़ता 
हुआ बह पहुत मोठा और हष्ट पृष्ठ हो गया । ब्राह्मण के पुररों ने 
यज्ञ में मारने क लिए उसे खरीद लिया और तालाब के पिनारे 
ले गए। पूर्व जन्म में अपने बनवाए हुए तालाप वर्गेरद को देख 
फर परे को जातिस्मरण हो गया। 'मैंने ही ये सर बनवाए ये 
किन्तु अव मेरी परिपत्ति के कारण बन गए हैं? यह सोच कर वह 
अपने कार्यों की निन्‍्दा उरता हुआ बुबु शब्द फरने लगा | उस 
इस प्रकार दुखी होते हुए क्िसा महामुनि ने देखा। ज्ञान द्वारा 
पूरे भव का हचान्त जान फर उन्होंने कह्ा- थो बरर ! हस्हीं 
ने तालाय खुदवाया, इत्त लगाए और यज्ञ शुरू किए। उन कर्मो 
के उदय आने पर अप बुबु व्यो कर रहा है ? 
साधु की यात सुन फर पर्रा चुप हो गया। बह विचारने लगा 

अपने करे उदय में आने पर रोने से वया होता है। साधु की वाणी 
से चुप हुए बयरे को टेख कर ब्राह्मण आश्रय में पद गए भर 
मुनि से पूछने लगे- भगवन्‌ ! जैसे साप मन्त्र के अधीन हो कर 
शान्त हो जाता है, उसी प्रयार आप की बात से यह बकरा चुप हो 

मया | भाप ने ऐसा क्या किया १ 

सुनि ने उत्तर दिया-आप लोगों का पिता मर कर यह बकरा 

पना है। तालाब आदि देख कर इसे पूर्व जम की बातें याद भा 
गई। जय वह बुर करके दु ख प्रकट रर रहा था तो मैंने कहा 

एुम अपने फर्म का फल भोग रहे हो । उसके लिए दुखी वर्षो होते 

हो ? यह सुनते ही यकरा चुप हो गया। 

२ ब्राह्मणकेलढकों ने पूदा-भगवन्‌! इस बात पर कैसे विश्वास 
जाप १ कोई प्रमाण पताइये। 

“ पूे भव में खय गाड़े हुए धन फो यह 
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तुम्हारे सामने बता देगा । इससे तुम्दें विश्वास हो जायगा | इस 
के बाद साधु ने बकरे से धन बताने को कहा | बकरा घन वाले 
स्थान पर जा कर उसे पैर से खोदने लगा। वहीं पर प्रन निकल 
आया। साधु की बात पर विश्वास करके लडडों ने बकरे को दोड 
दिया तथा जैन धमे को खीकार कर लिया। बकरे ने भी सनक 
धर्म का श्रवण! कर उसी समय अनशन कर लिया| मर झा झ- 
खरे में गया। 
मरने के बाद वे ही उसके शरण होंगे, ब्राद्मयण २१२ 
में तालाब खुदवा कर यज्ञ आदि शुरू किए ये/$िसह३>.त0०. 
लिए झशरण हो गए । इसी प्रकार मैंने भी हर३- ४:५८ 
लो थी। यदि आप ही मुझे लूट रहे हैं तो फेकिन्लक 
चन गया। । 
इस प्रकार चार कथाए सुनने पर मे अक $ मम 
नहीं बदली, मिस प्रकार असाध्य रोग #६-८ ५ हि 
होता। आचाये ने पहले की तरह उसइ २००... सेटी 
जिस प्रसार समुद्र पानी से त॒पत नहीं हेड #7. यिए। 
से सन्तुष्ट नहीं होता । इस भकार छ) रस मलोयी पन 
कर उसने पात्र भर लिया और झरने कर... जस 
मह्न बना लिया। बालकों ऊे सम्दरझ.... >' विचारों से 
बिचार से वह जल्दी जल्दी आगे बहक... में ों, उस 
देव ने इस प्रकार परीक्षा करडेक ६... है 
से सर्बंथा गिर गया है। उसके सनक ६... गाचार्य: य 
में एक साध्यी की विक्रिया की। सका पिव्वाके लिए बे 
थी। उसे देख कर आचार्य ने के नेत्र. शत 
सुरमा लगाए, विविध प्रकार खाक कहा- भा 
जिन शासन फी हँसी कराने टी कक 
हा डा न्कि 
फू 
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मेरे पुत्रों को मार रूर तू जीवित कैसे जा सकता है। 
राजा की त्जना सुन कर आचार्य भय से कापने लगा। लज्जा 

से मुंह नीचा किए वह सोचने लगा- इसके घुत्रों के आभषणों 
शो लेकर मैंने पहुत बुरा काये क्रिया | मोह के फारण मैंने विवेफ 
खो दिया । मेरे पाप झा सारा हाल इस राजा ने जान लिया है। 
अब यह मुफे बुरी मौत से मरवा एगा। मेरे पाप फ्ा फल सामने भा 
गया है। अप फौन बचा सऊता है। मैंने प्रारम्भ से ही पिना 
गिचारे फरिया को भोगों की इस्छा से सयम के सुख को छोड दिया। 
जिस समय सचाये इस प्रकार सोच रहा था उसी समय पढ़ देव 
माया का सहार ऊरऊे, अपने शरीर री कान्ति से दिशाओं को 
प्रकाशित करता हुआ उससे सामने निजी रूप में प्रकट हुआ और 
फहने लगा- भगवन्‌ ! मैं आपका यही मय शिष्य हैँ मिसे सथारा 
खं पूरा करा के आपने देव लोक से आने को कहा था । ब्तत 
के पाहत्म्य से मै विशाल ऋद्धि वाला देव हुआ हूँ। आप फे वाक्य 
फा स्मरण करके बचनयद्ध होने से यहाँ आया हैं। 

मार्ग में आपने जी नाटक देखा था, सयम से भ्रष्ट चित्त 
बाले आप फी बोध फ्राने के लिए वह मैंने ही रचा था। आपऊक 
भावों फी परीक्षा के लिए मैंने ही कल. कार्यों के नाम बाले 
प्रांलफ और साध्वी की विक्रिया की यी। आप फ पदते हुए महा- 
भोह को देख कर उसे नष्ट फरने के लिए मैंनेही सेना आदि का 
भय दिखाया था।इस लिए शट्डा आदि दोपों को निकाल दी निए। 
उम्पाे में नाते हुए मन को सन्मागे में लगाइए। शास्त्रों में आया है-- 

सकत दिव्वपेम्मा, विसयपसत्तासमत्त कत्तव्या | 

अणहोीश मणशुअकज्ञा, नरमवससखुई न इतिखुरा ॥ 

चत्तारिपंच जोअण सयाई, गधों उ मणुअ लोगस्स ! 

उड़द यचड़ जेण, न ह्‌ देवा सेण आवति ॥ 


४८० सी सेठिया जैन भन्‍्यमातरा 


अर्थावू-दिव्य भोगों से मेम टोने फे फारए,विपय मोग में म्सक्त 
होने से, देवलोक पा फारय समाप्त न होने से नथा मनुष्यों ये अपीन 
न होने स दवता अशुति मन्रय लोफ में नहीं झाने। मलुप्प लोप 
की दुर्गेस्ध पाँय सौ यौनन उपर तय यारों तरफ पीलती है इस 
लिए भी दय यहाँ नहीं भात॑। 

इस प्रकार शा्ख्रीय बातों फो आप जानने है फिर भी मेरे न 
आन पर आपने कसा फाम कर डाला ? दिय्य नाटक आदि देखने 
फी कत्मुझता में बीतने थाले लम्दें समय या भी देयों को ज्ञान 
नहीं रहता। आपने भी उस नाटक था देखने में लीन हो पर 
ऊपर देखते हुए एक घुहूते पे समान छ' मास बिता दिए। 
भगयन ] इस प्रकार मोह में पँसना आपके लिए उचित नहीं है। 
क्या मलय आने पर भी सोर सागर कभी अपनी मर्यादा को 
छोदता है ? आप सरोखे आचार्य भी अगर इस पवार फे भन्ु 
वितफाय फो परने लगेंगे तो संसार में ददधर्पा कौन होगा। महयुने ! 
अपने दुराचरण फी आालोयणा करके पर्मो का नाशफरने वाले 
चारित्र का पालन पीजिए। देदता फी घाणी छुन पर मुनि को 
प्रतियोध हो गया | उसने अपने दुरा यार पी यार बार निन्‍्दा यी। 
आयचाये आर्यापाद से बांर बार देग से फहा- बत्स | हुमने पहुत 
अच्छा किया | तुम पे बुद्धिमान्‌ दा जो इस प्रकार मुझे बोध दे 
दिया। में अपने अशुभ कर्मो के उदय से नरक के मार्ग पी ओर 
जा रहा था। तुमने मोक्ष माग में दाल दिया | इस लिए तुम मेरे 
भाषपस्धु हो। में घमे से मिर गया या। फिर धर्म दे कर तुपने 
मुझ पर जो उपकार किया है उससे कभी उऋण नहीं हो सऊूँगा। 
देव फी इस प्रकार प्शसा फरते आचाये अपने स्थान पर चले 
गए । पापों फे लिए झालोयणा, प्रतिक्रमण करके उग्रतप फरने 
लगे। देव ने भी आचाये यो नमस्कार किया, अपने अपराध के 
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लिए क्षमा मागी और सर्ग फी ओर प्रस्थान फर दिया। 
जिम्तप्रकर देय ने आचार्य को सम्यय्ल में स्थिर किया, उसी 
पकार सम्पक्ल से गिरते हुए को स्थिर करना चाहिए। 
( उत्ताध्यग्नपृप्र, कपा वाला, दूसरा परिपद्गाध्ययन ) 
(१२ ) वात्सल्य के लिए वन्नखामी फा दृष्टान्त- 
प्राठभाव से पेरित हो कर समान धर्म बालों का भोजन पानी 
श्राहि द्वारा उचित सत्कार करना वात्सल्य है।इसऊे लिए वज्ञ- 
खामी का दृष्ठान्त है- 
अवन्ती देश के तुम्बबन सब्नियेश में पन गिरि नाम का श्ावक 
श्रेप्ठिपुत रहता था। पह दीज्ञा लेना चाइता था। माता पिता उस 
फे लिए योग्य कन्या को चुनते थे फिन्हु वह अपनी दीक्षा लेने फी 
इच्छा भकट फरके उसे ठाल देता था| इसी लिए कोई कन्या भी 
उसझे साथ विय्ाद फरने को तैयार न होती थी। 
धनपाल नाम मे सेठ की फन्‍्या सुनन्‍्दा उसके साथ विवाद 
करने को तैयार हो गई | ठोनों का ग्रिवाद हो गया । छुनन्दा का 
भाई आर्यशमी सिदगिरि के पास पहले ही दीज्ा ले चुफ़ा था। 
कुछ दिनों याद उह गर्भवती हो गई। धनगिरि ने उसे ऊदा-यह 
गर्भ तुम्हारा सहायक होगा, झुभे अय दीक्षा लेने दो। सुनन्दा 
की अज्ुपति मिलने पर बद सिंहगिरि ऊे पास जाकर दीक्षित हो 
गया | कुछ अधिक नौ मास दीतने पर सुनन्‍्दा के पुत्र उत्पन्न 
हुआ | उसे देखने ऊे लिए आई हुई खतियाँ कहने लगी- अगर 
इसका पिता दीज्ञा न लेता तो अच्छा होता । बालऊ पैदा होते 
ही बातों को समझने लगा था। वह सम्रक गया कि उसझऊे पिता 
ने दीक्षा ले ली है। इस प्रकार विचार रुरते हुए उसे जाति 
स्मरण हो गया । यह सोच कर वह दिन रात रोने लगा कि इससे 
तग आ कर माता छोड़ देगी और मे सुख पूर्यऊ दीक्षा ले लूँगा। 


न 
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इसी प्रसार छ मास रीत गए। एक थार यहाँ आचाय पपारे) 
आर्य शमी और घनगिरि ने आचाये को पूदा- अगर आप 
आठ टे हो इम अपने गृटस्थायास थे सम्पन्धियों के घर भिक्ताय 
जाईे। आचाये ने शमन द्वारा जान फर बहा- तुम्दें पहुत लाभ 
होने याला है। सचिच या अगिच नो ऊ मिले उसे लेते शाना। 
गुरु शी आज्ञा लेसर पे सम्सन्धियों के घरों में गए और घूमने लगे । 

इसमे में स्तरियों ने था कर सुनन्दा से यहा- इस पालक यो 
नुम उन्हें दे दो। फिर वे अपर्य स्ने? करने लगेंगे। सनन्‍दा। ने धन 
गिरि से बता- इतने दिन मेने ससफो पाला, झय्र आप पालन 
गीजिए। धनगिरि ने उत्तर दिया- तुम पश्चात्ताप मत करो। यह 
पद फर उस थी साज्नी में छ' पास के पालक यो हे लिया। बालक 
ने यह जान कर रोना बन्द यर दिया। 

धनगिरि उसे लेरर आयाये +े पास चले आए । आचार्य ने 
पान को भग जान कर हाथ फैलाया। छूते की आयाये जान गए 
फियर कोई पालक दे। इसरे राद देवऊुपार थे सरण पालक 
को देखा सोर फत- इस को भल्वी प्रकार पालना चारिए। यह 
प्रवचन या आहार अर्थात्‌ पोषर होगा। उसी दिन से उसका नाप 
बमू रख दिया । याचाये ने उसे साम्वियों रो सौंप दिया। साम्यियों 
ने शर्परातर यो दे दिया । बालर शब्यातर के अपने उच्चों के साथ 
बढ़ने लगा। साधु उहाँ से विद्यर कर गए । छुनन्दा ने यालऊ को 
यापिस मांगा, किन्तु शय्यावर ने उसे निश्षेष अर्थात्‌ दूसरे की 
घरोहर प्रता कर नह दिया । सननन्‍्दा रोज आ कर उसे दूध पिला 
जाती वी।इसी प्रसार यह तीन वषे का हो गया । झुद दिनों पाद 
साधु फिर वहीं झा गए। सुनन्‍्दा ने उनसे घुत्र को मागा। साधुओं ने 
नहीं दिया। सुन्‍न्‍्दा ने राजदार में जा एर पुरार की। राजा ने 
निर्णय दिया- आगे उठा हुआ यह वादाक बुलाने पर मिस ये 
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पास चला जाएगा, यह उसी का होगा। 

सपफ्रेसाथ गुरु एक तरफ ये तथा छनन्दा और सभी नागरिफ 
दूसरी तरफ। थे राजा के दोनों तरफ बैठ गए और पालक सामने 
बैठ गया | स्धी प्त वालों द्वारा ठया की प्रार्थना करने पर राजा 
ने पहले सुनन्‍्दा से उलाने के लिए कहा | वह कई पार के खिलौने 
तथा खाद्य वस्तुए लेकर आई थी। उन्हें दिखाती हुई सुननन्‍्दा प्यार 
से बुलाने लगी। पालक माता को देख फर भी दूर बेठा रहा । 
अपने स्थान से नहीं दिला | वह मन में सोचने लगा- पालने में 
पढ़े हुए भी मैंने सुनने मात्र से ग्यारह अग पढ़ लिए क्या अब 
माता के मोह में पढ कर संघ को छोड़ द१ अगर मैं जत में रह तो 
माता भी तत अद्जीकार कर लेगी,जिससे दोनों का कल्याण होगा। 

राजा की भाज्ञा से पिता ने उस से कह्ा- हे पजू ) यदि तुम 
ने निश्रय फर लिया है तो धर्माचरण के चिहृभूत तथा फर्मरज 
फो पूँजने वाले इस रजोहरण को खीकार करो । यह झनते ही 
बालक ने रजोहरण ले लिया | राजा की अस्युमति से गुरु ने सभी 
के सामने उसी समय दीत्ञा दे दी । 

घुनन्दा ने विचार किया- मेरे भाई, पति और पुत्र सभी ने 
दीज्षा ले ली | भय मुझे किसी से क्या मतलब है १ यह सोच कर 
उसने भी दीक्षा तो ली । 

कुछ साधुओं के साथ वाल को वहीं छोड कर आचार्य दूसरी 
जगह विहार कर गए | 

वजूमुनि आठ पर्ष के होने पर आचार्य के साथ विहार फरने 
लगे। एक यार गुरु अयन्ती की ओर जा रहे ये। रास्ते में वर्षा 
होने लगी) उसी समय उससे पूर्व॑भत के मित्र जम्भक देव जा रहे 
थे। वजूमनि फो देख फर परीक्षा करने के लिए ठहर गए। उन्होंने 
कूप्माण्ड (कोहले) को पकाया और वो बन्द हो जाने पर बजूमूनि 
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को निमन्त्रित किया। उन्होंने जाऊर उपयोग लगाया- द्रव्य से 
पका हुआ झृष्पाण्ड है, क्षेत्र से उज्जैनी है, काल से बपो समय 
$, भाव से देने याले पृथ्वी वो नहीं छू रहे हैं और निनिमेप हैं 
अथोत्‌ उनकी पल स्थिर हैं। यह देख ऊर वजूमुनि ने समक 
लिया कि थे देव है । इस लिए थाहार को ग्रहण नही उिया। देव 
इस बात से सन्तुष्ट हुए और सपने स्वरूप को प्रकट करऊे उन्होंने 
बजूमनि को वैक्रिय शक्ति दे दी । 

कुछ दिनों याद ज्येप्र मास में जब वज़मुनि अयन्ती नगरी में थे 
उस सप्य देवों ने फिर उनफी परीक्षा की | जय वे शौच निरत्ति के 
लिए बाहर गए तय घेबर और शाऊ आदि वना कर उन्हें आमन्नित 
किया । द्रच्पादि का उपयोग लगा ऊर चहाँ पर भी बजमुनि ने 
सयाई जान ली और आहार को ग्रहण नहीं क्या । उस समय 
देदों ने उन्हें आकाशगापिनी विदा दे दी । 

दूसरे शिष्यों को पढ़ते हुए सुन कर वज्मुनि को ग्यारद अगों 
का ज्ञान स्थिर हो गया। इसी प्रफार सुन कर ही उन्होंने पूर्यों का 
भी बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर लिया । 

एक बार आचाय शौच निहत्ति ऊे लिए गए हुए थे और दूसरे 
स्थबिर साधु गोचरी के लिए उपाश्रय से याहर ये। उस समय वचन 
स्वामी कुछ छोटे छोटे साधुओं की मण्डली में येठ कर वाचना देने 
लगे।इतने में आचाये आ गए । वजछुनि को याचनी देते हुए देख 
पर उन्हें आअये हुआ। कुछ दिनों बाद आचार्य ने दूसरी जगह 
विहार रने का निश्रय किया। साधुओं को याचर दे ने का कार्य 
बज़मुनि फो दे दिया|[सभी साथु भक्ति पूर्व॑क वजयुनि से बाचना 
लेने लगे। 

बजहपुनि इस प्रकार समझाने सगे जिससे मोटी बुद्धि वाले भी 
समझ जाय। पढ़े हुए श्रुतज्ञान में से भी साधुओं ने चहुत सी 


ओी जैन सिद्धान्त घोल सप्रद, भौभा भाग श्ट्ट५ 
, गड्वाए की। वज्ञमुनि ने अच्छी तरह खुलासा कर दिया। साधु 
सोचने लगे, अगर आचाय॑े कुछ दिन और न आयें तो हमारा 
श्रुतस्न्ध पूरा हो जाय | साधु वजमुनि फो पहुत मानने लगे। 
पीरे धीरे दज़मुनि दस पूर्वधारी हो गए। आचार्य फा खर्गबास 
होने पर दे दी आचार्य बने। अनेक साधु साम्यियोने उनके पास 
दीक्षा ली। सुन्दर रूप, शास्त्रों का ज्ञान तथा विविध लब्धियों फे 
कारणउनफऊा प्रभाव दूर दूर तक फैल गया । देवता उनकी सेवा 
मे उपस्थित रहने लगे । 
एक बार महा दुभिक्ष पड गया। सारा सत्र एकत्रित होफर 
वजुखामी के पास गया | अपनी लब्धि के बल से पे सारेसघ को 
दृभित्तरहित स्थान में ले गए। वहाँ सभी आनन्दपूबे ऊ रहने लगे। 
4 समान भर्म वाले के रष्ट को दूर करना साधर्मिक बत्सलता 
है। यह भी सम्पक्त्प का लक्षण है । 
(१३ ) प्रभावना के लिए विष्णुकुमार का दृष्टान्त- 
तीर्थ या धर्म झा पराभव उपस्थित होने पर उसकी उन्नति के 
सिए चेष्टा २ रना प्रभावना है। इसफे लिए पिप्णुकुमार का दृष्टान्त- 
कुरुदेश में हस्तिनापुर नाम का नगर था। पहाँपद्योत्तर राजा 
राज्य करता था। उसकी ज्वाला नाम की रानी थी | एक प्रार 
रात के अन्तिम भाग में उसने अपनी गोद में आते हुए सिंह का 
स्वप्न देखा | पत्तापी पुत्र की उत्पत्ति रूप खप्न के फल को जान 
कर उसे बहुत हे हुआ। 
समय पूरा होने पर उसने देवकुमार के सदश पुन फो जन्म दिया। 
उड़े धरम धाम से घुन जन्मोत्सय मनाया गया | शुभ मुहूर्त में पालक 
फानामविष्णुकुमार रक्खा गया। रे धीरे इृद्धि पाता हुआ वह 
युयावस्था को माप्त हो गया। 


ीस्वाशान ञ पहर में चौदह खण्न देखे। 
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उचित समय पर महापद्म नाम या चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्त हुआ। 
धीरे धीरे बह भी युवावस्था फो प्राप्त हुआ । चक्रपर्ती के लक्षण 
जान पर पिता ने उसको युवराज बनाया। 

उसी समय उज्जैनी नगरी में थ्रीपम नामक राजा राज्य 
करता था। उसके नमुचि नाम या मन्‍नी था। एक पार झुनि- 
छुत्नत खामी के शिष्य सुमताचाये अनेक मुनिरयों के साथ तिचरते 
हुए वहाँ पधारे। नगरी फे लोग सन घन कर दर्शनार्थ जाने लगे । 
राजा और मन्नी अपने महल पर चढ फर उन्हें देखने लगे | राना 
ने पूछा- बया लोग अकाल यात्रा के लिए जा रहे हैं ? नमृचि ने 
उत्तर दिया- महाराज ! आज झृपह मैंने सुना था कि उद्यान में 
कुछ भ्रमण आए हैं। राजा ने कह्य चलो, हम भी चले। मन्त्री 
नेउत्तर दिया- वहाँ आप किस लिए जाना चाहते हूँ ९ धर्म छनने 
फी इच्छा से तो यहाँ जाना ठीफ नहीं है, ययों कि देदबिहित सब- 
सम्मत धर्म फा उपदेश हम ही देते हैं। 

राजा ने कहा- यह ठीऊ है कि आप धरम फा उपदेश देतेह, 
किन्तु महात्माओं के दर्शन फरने चाहिए और यह जानना चाहिए 
कि वे केसे मे का उपदेश देते हैं १ 

मन्त्री ने जाना मजूर फरसे कहा- आप यहाँ म“यस्थ होकर 
बृठियेगा। में उन्हे शाद्धाये में जीत दर निरुत्तर कर देँगा। 

राजा और मन्त्री सामन्तों के साथ उनके पास गए। वहाँ घर्म 
देशना देते हुए आचाये छत्रत को देखा। प्रणाम फरऊे ये उचित 
स्थान पर बैठ गए। अरस्माद्‌ नमुचि मस्ती ने आचार्य यो परामित 
फरने फे उद्देश्य से अयहेलना भरे शब्दों में प्रश्न पूछने शुरू किए। 
आचाय के एक शिष्य ने उन सर का उत्तर देकर मन्‍्त्री को चुप 
फ्र दिया। समा के अन्दर इस म्कार निरुच्तर होने पर नग्युचि फो 
बहुत बुरा लगा। साधुओं पर द्वेप करता हुआ बह रात को तलवार 
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निताल कर उन्हें मारने आया । शासनदेद ने उसे स्तम्भित ऊर 
टिया | गरातः राजा और नगर ऊे लोग इस आश्चर्य को देख कर 
बहुत चरित हुए | मुनि के समीप आर धर्मकथा मुनने के पाद 
उन्दोंने मिनप्े को अगीकार कर लिया। 
नप्तुचिउस अपमान से दुखी हो कर हस्तिनागपुर में चला गया । 
वहाँ महापत्म राजा का मन्‍्त्री यन गया | उस समय सिंदयल नाप 
का दुए सामनन्‍्त ठेश में उपद्रव मचा रहा या। विपम दुर्ग के फारण 
उसे पटना बड़ा ऊटिन था । राजा महाप्र ने नमुचिसे पूद्या-. 
सिंहरल को गिरफ्तार करने का कोई उपाय जानते हो १ 
नम्ुवि ने उत्तर दिया- हाँ जानता हूँ!” उसने वहाँ जाकर 
अपनी कुशलता से सिंहवल के टुगे को तोड कर उसे गिरफ्तार 
फरलिया।राजा ने सन्तुष्ट हो कर उसे वर मांगने को कह्ा। मन्द्री 
ने उत्तर दिया- जब में मार्गूँ तय दे देना । है 
युवगज महापत्र झिसी कारण से रुष्ट दो कर अटबी में चला गया। 
बढहाँ एक आश्रम मे ठठर गया | उसी समय जन्मेजय का काल 
नरेन्द्र साथ युद्ध हुआ। जन्मे नय द्वार कर भाग निक्‍ला। उसका 
परिवार भी इधर उपर भाग गया। जन्मेजय की 54 0 
पुजी से उत्पन्न हुई उसकी दौहिती मदनावली भागती हुई उसी 
आश्रम में आ पहुची चहॉँ महापत्न आर मंदनावला म एक दूसर 
यो देखते ही स्नेह हो गया। इुछ दिनों बाद मद्यपत्न आश्रम से 
रवाना हो पर सिन्छुनद नामऊ नगर में पहुंचा। वहाँ 2088 
महोत्सर मनाया जा रहा था। इतनम एक मतवाला दथावत्न 
तोड बर भाग निकला! सभी सी पुरुष भयभीत होकर इाइपर 
दौढने लगे। मद्गापत्र ने उसे पकड़ फर स्तम्भ से बॉय हिए। यह 
थात बहाँ ये राजा फो मालूम पड़ी । उसने साग क्वशव #7 
उस के साथ सौ कन्याओं का विवाह कर दिया, फदए 


८८ सी सेठिया जैन प्रन्थमाला 





मन में मदनावली बसी हुई थी। 
एक यार यह रात्रि में सुखपूर्तक सोया हुआ या | उसी समय 
कोई पिद्यापरी उसे उठा ले गई। नींद खुलने पर उसने अपहरण 
का फारण पता दिया और उसे बैदादय पर्वत पर यसे हुएयरीदय 
नगर में ले गई। वहाँड्द्धपनुप नाम थे विद्यापर राजा को सौप दिया। 
इस्द्रपलुप ने श्रीकास्ता नामक भाया से उत्पन्न हुई अपनी धनी 
जयऊान्ता को उसके साथ व्याद दिया। जययान्‍्ता के विवाइ से उस 
के मेरे भाई गड़ाधघ र और मही घर महापन्न पर कुपित हो गए] उन्हें 
युद्ध म जीत कर महापद्म तियापरों का राजा यन गया वत्ताउथ पर्वत 
की दोनों श्रेरिया पर उसका राज्य हो गया। फिर भी मदनावली 
के बिना उसे सन्तोप नहीं हुआ | वह फिर उसी आश्रम में गया । 
बहाँ उसने मदनावली थे साथ विवाह फर लिया | 
विद्यायरों का राजा यन कर महापत्न विशाल ऋद्धि फे साथ 
हस्तिनागपुर में प्रपिष्ट हुआ और चहोँ जा कर माता पिता तथा 
भाई पिप्णुक्ुमार को नमस्कार जिया। उसके आगपन से सभी 
फो अपार हपे हुआ। 
कुछ दिनों बाद सुयताचाये हस्तिनागपुर में पधारे। पिप्णु 
शुमार और महापत्म के साथ राजा उन्दना करने गए। भक्ति पूेक 
यन्दना करफे सभी उचित स्थान पर बेठ गए। आचार का उप 
देश छुन कर राना और विप्णुश॒मार दोनों ससार से पिरक्त हो 
गए। महापप्न को गद्दी पर बैठा धर दोनों ने साथ दीक्षा ले सी। 
बुछ दिनों बाद पश्नोत्तर मुनि के घाती कर्म नष्ट हो जाने से उन्हें 
फेवलज्नान उत्पन्न हो गया। बहुत दिनों तक फेबल पर्याय फा 
पालन कर, अनेक भव्य प्राणियों को भतियोध देकर वे सिद्ध, 
बुद्ध भर मुक्त हुए । 
गंदी पर पैठने ये कुछ दिन बाद महापत्म रो चक्ररत्र कीमापि 
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हुई। छः खण्ड पर विजय प्राप्त ऊरऊे तिशाल राज्य फो भोगने 
लगे। वे भारतवर्ष के नवें चक्रयर्तों ये। 

विष्णुरुपार मुनि ने दीक्षा लेने के बाद घोर तपस्या शुरू की। 
उन्हें विधिध प्रकार डी लब्धियों माप्त हो गई। 

कुछ दिनों वाद विचरते हुए छत्रताचार्य फिर हस्तिनागपुर 
में पधारे। उन्हें देख फर नपुचि मन्‍्जी का पुराना विरोध लागत 
हो गया । बदला लेने के उद्देश्य से उसने राजा पश्मोचर के दिये 
हुए वर को मांगा | महापत्न ने उसे देना स्वीकार कर लिया ! 
नप्नुचि ने कहा- में वेदोक्त विधि से यज्ञ फरता चाहता हूँ। इस 
लिए कुछ दिनों फ्रे लिए मुझे अपना राज्य दे दीजिए। महापन्न 
ने पिता के दिए हुए वचन ऊो पूरा करने के लिए मन्ती को राज्य 
दे दिया। खय अपने महलों में नाऊर रहने लगा। 

मनी के राजा बन जाने पर जैन साधुओं को छोट फर सभी 
बधाई देने गए । इसो छिद्र को ठोऊर उसने मुनियों को घुला कर 
कहा- मेरे देश को छोड दो। नगर से अभी निकल जाओ | तुम 
लोग गन्दे रहते हो। लोफाचार का पालन नहीं करते | सभी साधु 
मुझे बधाई देने के लिए आए किन्तु हुम नहीं आए। क्‍या तुम 
उनसे श्रेष्ठ हो ९ हुम्द बहुत घपण्ड है। 

आचायें ने उत्तर दिया- महाराज ! हमारे न आने का कारण 
दर्प नहीं है। सोसारिक सम्बन्धों का त्याग होने फे कारण जैन 
मुनियों का ऐसा आचार ही है| सांसारिक लाभ या हानि में वे 
इपेज्ञा भाव रखते हैं| लोफाचार से विरुद्ध भी कोई कार्य हमने 
नहीं किया। राजनियमों का उन्ल यन करना हमारा आचार नहीं 
है। आप के राज्य में हम पवित्र संयमी जोबन का पालन कर रहे 
हैं। ऐसी दशा में हमें नि्ल जाने की भाज्ञा देना ठीऊ नहीं है। 
फ्रिभीयदि आप ऐसा ही घाहते हों तो च॒तुर्मा प्र के बाद विहार कर 
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केगे।चतुमीस में एक ही स्थान पर रहना जैनमुनियों पा आयार है। 

नमसि ने गर्नते हुए पहा- अधिक पाते यनाना ज्यर्थ है। यरि 
जीवित राना चाहते हो ते। सात तिन के अन्दर भन्दर इस स्थान 
फो छोड पर चले जाओ। इसऊे बाद श्गर फिमी यो यहाँ देखा 
तो कठोर से यठोर दण्द दिया जायगा। नमुचि था इस भकार 
निथ्य जान फर मुनि अपने स्थान पर चले गए। सभी इपहे हो 
फर सोचने लगे कि अय पया फरना घाहिए। एफ साधु ने कहा 
*विष्णुकृमार पनि फे फहने से यह शान्त हो जायगा ऐसी भाशा 
ह। इस लिए शीघ्र ही फिसी मुनि फो उनभे पास भेजना चाहिए। 
आयाय्य ने पूछा- ऐसा कौनसा मुनि है जो शीघ्र से शीघ्र यहाँ ना 
सऊू। एफ मुनि ने उत्तर दिया- में यहाँ जा सकता हूँ, पापिस नहीं 
आ सफता ।झआयार्य ने फहा- हुप चले जाभो। वापिस विष्णु- 
कुमार स्वयं ले आएगे | मुनि उद फर मदर पर्वत परपहुँचा नहाँ 
विष्णुफमार घुनि तपस्पा फर रहे थे। सारा एच्तान्त उन्हें फहा। उसी 
सप्रय विष्णुकुमार अपनी लब्धि फे पल से दूसरे मुनि को लेफर 
इस्तिनागपुर में पहुँच गए। भाषाय भादि को बन्‍्दना फरने के पाद 
बेएक साधु फो साथ लेकर नमुति फे पास गए। नपचि को छोड फर 
सभी राजा महाराजाओों मे उन्हें बन्दना की। विष्णुऊपार ने नमुचि 
से फह्- वर्षाफाल तक प्रुनियों फो यहीं ठहरने दो । पाद में जेसा 
कहोगे बैंसा फर लिया जायगा। 

नमुदि ने उनके कथन फी परवाह किए बिना उच्तर दिया- 
पाँच दिन ठहरने की भी मेरी इना नत नहीं है। विष्णुकुमार ने फद्दा- 
नगर से बाहर उदान में ठहर जाँय १ नम्रुचि ने अधिक क्रोषित होते 
इृएफहा-नगर के उद्यान की बात तो दर है, नीच पारण्दियों 
को मेरे राज्य से याहर निकल जाना चाहिए। यदि जीवित रहना 
चाहते हो वो शोध मेरे राज्य फो छोद दो । 


श्री जेन सिद्धान्त वोल सप्रह, चौथा भांग ४९१ 








इस पर विष्णुकुमार को क्रोध आगया | उन्होंने कह्या- अच्छा! 
केवल तीन पैर स्थान दे दो। नम्मुचि ने उत्तर दिया- अगर इतने 
स्थान से बाहर किसी को देखा तो सिर काट डालेँगा | पिप्णु- 
कुमार ने वैक्रियलब्धि के द्वारा अपने शरीर को यढाना शुरू फिया। 
उनके विराट्‌ रूप को देख ऊर सभी डर गए। नपम्म॒चि उनके पैरों 
में गिर कर ज्ञमा मागने लगा। सकट दूर होने पर शान्तचित्त होफर 
विप्णुकुमार फिर तपस्या करने लगे। छुछ दिनों बाद घाती कर्मों 
का नाश हो जाने से वे सर्यक्ष और सर्वदर्शी होगए। महापत्न ने 
भी चक्रवर्ती पद को छोड़ कर दीक्षा ग्रहण कर ली । आठ कर्मों का 
क्षय फरफे वे मोत्ष पधार गए । विष्णुकुमार भी आयुष्य पूरी 
होने पर सिद्ध होगए । 
जिस भार विप्णुकृमार ने धर्म पर आए हुए सकट फो दूर 
किया था उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को शप्त्यजुसार फरना चाहिए। 
( नद्पदप्रस्र॑ण बृहद्श्त्ति "्वाँ सम्यक्रत्व द्वार ) 


अन्तिम मंगल 


बीतरागपददन्य, भवदन्दविनाशनम्‌ | 

बन्दे बन्दारकेन्द्रायां, इन्देः सततवन्दितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रोन्मथ्य ये क्षताम्भोधिं, सारसाप्त्था तदीयकम्‌ । 
ददन्ते भव्यबृन्दाय, लोककल्पाणकांक्षया ॥ २॥ 
येषों कृपा विना लोके, सकलश्रेयसां निधेः 
यद्धमानविभो' बाचो, रहस्प न प्रकादाते ॥ ३ ॥| 
तपस्त्यागतितिक्षाब्धीन, तान, महात्रतमग्रिडतान्‌ । 
स्पक्तमोहान सुनीन्नीमि, मोध्तमागेस्प लब्धये ॥ ४ ॥| 
भाति श्रीजेनसिद्धान्त योलसग्रहसज्जितः । 

ग्रन्थ, प्रमाणसेटब्घ; धमेममेप्रकाशकः ॥ ५ “ 


हे 
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अयो। चतुमौस में एक ही स्थान पर रहना जैनपुनियों का आचार है। 

सप॒वि ने गजते हुए कहा- अधिक यातें बनाना च्यर्य है। यदि 
जीवित रहना चाहते हो ते सात दिन के अन्दर अन्दर इस स्थान 
को छोड पर चले जाओ | इसऊे बाद श्गर किसी फो यहाँ देखा 
तो कठोर से कठोर दण्ड दिया जायगा। नम्म॒चि का इस प्रकार 
निश्रय जान फर मुनि अपने स्थान पर चले गए। सभी इकट्ठे हो 
फर सोचने लगे कि अय उया करना चाहिए। एक साधु ने कहां 
'विष्णुरुमार मुनिफे पहने से यह शान्त हो जायगा ऐसी भाशा 
$।इस लिए शीध ही फिसी मुनि को उनके पास भेजना चाहिए।' 
आचाये ने पूछा- ऐसा फौनसा मुनि है जो शीघ्र से शीध वहाँ जा 
सके। एक मुनि ने उत्तर दिया- मैंबहाँ जा समता हूँ, वापिस नहीं 
आ सकता । आचाय ने फह्- तुम चले जाओ । वापिस विष्णु 
हुमार ख्य ले आएगे। मुनि उठ फर मदर पर्वत पर पहुँचा जहाँ 
विप्णुकुमार मुनि तपस्या कर रहे थे। सारा हत्तान्त उन्हें फहा । उसी 
समय विष्णुऊुपार अपनी लब्धि फे बल से दूसरे मुनि फो लेकर 
हइस्तिनागपुर में पहुँच गए। आाचाये भादि को वन्‍्दना करने के पाद 
वे एक साधु फो साथ लेकर नमुचि फे पास गए। नमुचि को छोड फर 
सभी राजा मद्दाराजाओं ने उन्हें वन्दना फी। विष्णुकुमार ने नमुचि 
से फट्चा- व्षोफाल तक मुनियों को यहीं ठहरने दो । पाद में 
कहोगे यैसा फर लिया जायगा। 

नमुचि ने उनके कथन की परवाह किए गिना उत्तर दिया- 
पाँच दिन ठहरने की भी मेरी इनानत नहीं दै। विष्ण॒ुकृमार ने कहा- 
नगर से बाहर उद्यान में ठहर जाँय ९ नम्रुचि ने अधिक क्रोधित होते 
हुएफहा-नगर के उद्यान फी बात तो दूर है, नीच पास्रण्टियों 
को भेरे राज्य से चाहर निकल जाना चाहिए । यदि जीवित रहना 
चाहते हो तो शोध मेरे राज्य फो छोद दो | 
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इस परविष्णुकुपार को कोष आगया। उन्होंने ऊह्दा- अच्छा] 
केवल तीन पेर स्थान दे दो। नमृचि ने उचर दिया- अगरइतन 
स्थान से बाहर फिसी को देखा तो सिर काट डालूँगा। विष्णु- 
कमार ने वैक्रियलब्धि के द्वारा अपने शरीर को उदाना शुरू फ़रिया। 
इनके विराट रूप को देख कर सभी डर गए | नम्ुचि उनके पैरें 
में गिरकर समा मागने लगा। सकद दूर होने पर शान्तचित्त झोऊर 
विष्णुकुपार फिर तपस्या फरने लगे 8 दिनों बाद पातीक्मों 
का नाश हो जाने से वे से और सर्व॑दर्शी दोगए। महापत्न ने 
भी चक्रवर्ती पद को छोड कर दीक्षा ग्रहण कर ली । आठ करों का 
ज्ञाय करके वे मोत्त पार गए । विष्णुदृपार भी आायुष्प पूरा 
होने पर सिद्ध होगए | 


लिस प्रकार विष्णुडुयार ने धर्म पर आए हुए संकट को दर 
किया था उसी भकार पत्पेक व्यक्ति फो शकत्यनुततर क ना चाहिए 
( सपदऋष बहदत्ति आग्म्यकत् द्वार ) 


अन्तिम मंगल 
बोतरागपदूबन्ध, भवहन्दविनाशनम्‌ । 
च्न्दे 429/%3स४0. हक सततवन्दितम् ॥ १ ॥ 
प्रोन्मथ्य ये श्रत्ताम्भोधि, सारभाप्यातदीयक्म्‌ 
ददन्ते भन्यबृन्दाय, ) लो न्‍ 


के 2 पअलेश्रेपसांमिये: 
चर्दमानविभोः वाचो, कक, । 
तपस्त्पागतितिक्षाम्धीय हमे मकाशते ॥ ३ ॥ 
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तस्प भागश्चतुर्धाब्य, ससारामयदायिनः 

ओमद्वदीर जिनेन्द्रस्य, जयन्त्या पूणतामगात्‌ ॥ 

निधिनक्षन्नसग्येन्दी वस्सरे चैक्रमे धरे । 

अन्नशुक्लन्नयोद्श्या, चन्द्रचारे शुभे दिने ॥ ७॥। 

अर्थात्‌-जन्‍्म मरण के फरगडे रा सन्त करने वाले तथा देवता 
और इन्द्रों े समह द्वारा सदा वन्दित वीवराग भगवान्‌ के चरण 
युगल फो नमस्कार हो ॥ १॥ 

जो घुनि लोकऊल्पाण की भावना से पेरित होते हुए शासत्र रूपी 
समुद्र यो मथ फर उसऊा सार भव्य प्राणियों को देते है, मिन की 
कुपा ये बिना सभी सुखों को देने वालो पर्दयान भगपान की बाणी 
का रहस्प मालूम नहीं पड सऊता, ऐसे तप, त्याग और सहन 
शीलता आदि शुणों फे समद्र,महात्रतों से मण्डित तथा मोह का त्याग 
करने वाले मुनिर्यो को मोज्ञपाग की प्राप्ति के लिए नमस्कार 
करता हूँ | २-३-४ ॥ 

धमे के मर्म को रपष्ट रूप से प्रकाशित करने वाले, प्रमाणों से 
सहित श्री जैन सिद्धान्त रोल समग्र का चोथा भाग ससार फी 
अभयदेने वाले जिनेश्वर भगवान्‌ श्रीमहाचीर की जयन्ती के दिन 


विक्रम सबत्‌ २६६६ चैन शुक्ला तयोदशी सोमबार फो समाप्त 
हुआ। 





हि.) 

े 

रू ॥इति शुभग्‌ ॥ ११४ 
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